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पुरोवाक्‌ 


मेरी विदेश यात्राओं का क्रम सन्‌ 1975 से प्रारम्भ हुआ । प्रसंग था इटली के टोरीनो 
नगर में होने वाले द्वितीय विश्व संस्कृत सम्मेलन का । उसके बाद विदेश यात्राओं का 
जो क्रम प्रारम्भ हुआ वह थमा नहीं । एक के बाद एक भारत से बाहर के देशों में मैं 
जाता गया। कभी किसी सम्मेलन में अथवा चर्चागोष्ठी में भाग लेने के लिए, कभी 
किसी योजना के परामर्शदाता समिति के सदस्य के रूप में, कभी भाषणों के लिए, 
कभी मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए, कभी अभ्यागत आचार्य के पद पर कार्य 
करने के लिए। इसने मुझे अवसर दिया विश्व के पर्याप्त भाग को देखने का, उसे 
जानने-समझने का और उसमें समाहित संस्कृत और भारतीय संस्कृति के अवशेषों को 
तलाशने का। 

फलतः मेरी ये सब यात्राएँ एक सांस्कृतिक यात्राएँ बन गईं । उन-उन देशों की 
संस्कृति को प्रत्यक्षतः जानने के साथ-साथ अपनी संस्कृति के साथ मिलान का जो 
अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया। सम्मेलन, चर्चागोष्ठी आदि 
तो एक निमित्त मात्र रहे जिनके कारण मेरा उन-उन देशों में जाना सम्भव हो पाया। 
हर क्षण कुछ नया जानने की मेरी प्रवृत्ति ने यथाशक्ति मुझे ज्ञानसंवर्धन की ओर प्रेरित 
किए रखा । अधिकांश यात्राओं में यह भी मेरी प्रवृत्ति का एक अंग था कि जिस-जिस 
देश में मैं गया यथासम्भव उस-उस देश में ही रहते-रहते या वहाँ से भारत वापस आने 
पर मैंने उस-उस देश की यात्रा के संस्मरण लिखे। सभी यात्राओं के लिख पाता तो 
बहुत अच्छा होता पर बहुत बार यह हो नहीं पाया। यात्राओं का कार्यक्रम कई बार 
इतना व्यस्त होता था कि प्रातः से लेकर देर रात तक चलता ही जाता था- स्थानों 
को देखते ही जाना और लोगों से मिलते ही जाना। इस कारण इस सबका विवरण 
लिख पाने का समय ही नहीं मिल पाता था। फिर भी अधिकांश यात्राओं का विवरण 
लिखने में मैं सफल हो पाया। उन यात्राओं से मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। उन अन्य सभी 
का भी ज्ञानवर्धन हो सके जिन्हें वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए विभिन्न 
यात्राओ के विवरणों का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया जा रहा है। शैली को जहाँ 
तक हो सका मैंने रोचक बनाने का प्रयास किया है जिससे पाठक वृन्द इस ओर 
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प्रवृत्त हो सकें और इसमें जो जानकारी दी गई है उससे लाभान्वित भी हो सकें। 
विवरण अधिकांश तिथियों के हिसाब से दिया गया है। इसे एक दृष्टि से डायरी भी 
कह सकते हैं पर अन्य डायरियों की अपेक्षा इसकी विशेषता यह है कि इसमें बल 
तत्तद्‌ देशों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को अधिक-से-अधिक हृदयङ्गम 
कर भारतीय सांस्कृतिक एवम्‌ ऐतिहासिक विरासत को उसमें तलाशने की ओर है। 
इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ भारत और उन देशों के वीच सम्बन्धों को दृढ़ करने का एक 
महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। 

मेरी यात्राओं में अनेक देश ऐसे थे जहाँ अंग्रेजी का व्यवहार नहीं होता । उनकी 
अपनी-अपनी भाषाएँ हैं जिनमें शब्दों का अपना-अपना उच्चारण है। मेरा भरसक यही 
प्रयास रहा है कि उन शब्दों को उन्हीं के उच्चारण में लिखा जाए। इसके लिए मुझे 
उन-उन भाषाओं के बोलने वालों या उनके जानने वालों की सहायता लेनी पड़ी। 
हंगेरियन उच्चारण के लिए मैंने सहायता ली डा. इन्दु मसालदान की जिन्होंने पर्याप्त 
समय हंगरी में बिताया है और अनेक हंगेरियन कृतियों का हिन्दी में अनुवाद किया 
है। रोमानियन उच्चारण के लिए मैंने सहायता ली श्री अशोक त्यागी की। रोमानियन 
भाषा के वे गहन अध्येता हैं और उन्होंने एकाधिक रोमानियन लेखकों की रचनाओं 
का हिन्दी में अनुवाद किया है। स्पैनिश के लिए मैंने सहायता ली सुप्रसिद्ध संस्कृत 
विद्वान्‌, सम्प्रति सर्वेन्तिस संस्थान के नाम से स्थापित स्पैनिश सांस्कृतिक केन्द्र के 
निदेशक प्रो. ऑस्कर पुजोल की । म्यान्मा (बर्मा) की भाषा के लिए मैंने सहायता ली 
अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ़ कांग्रेस के पूर्व अधिकारी श्री सन्दीप मुखर्जी की जिनका 
जन्म और लालन-पालन म्यान्मा (बर्मा) में हुआ था। हाल की एवं च पहले की 
यात्राओं के संस्मरणो को मैंने श्री अनूप सिंह को लिखवाया। मैं बोलता गया और वे 
लिखते गए। श्री विठ्ठल दास मूंधड़ाजी के आदेश से श्री अजयविक्रम सिंह के कहने 
पर सिम्पूलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के कम्प्यूटर पर श्री अनूप सिंह ने इन संस्मरणों को 
टाइप किया । यथासम्भव शुद्ध एवं आकर्षक रूप से विजया बुक्स प्रकाशन संस्थान ने 
इन्हें प्रकाशित किया । मैं इन सभी का हृदय से कृतज्ञ हूँ। 

संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते यह स्वाभाविक था कि मेरी दृष्टि विदेश के 
संस्कृतज्ञो की ओर भी जाती, जिन्होंने अपना जीवन इस भाषा और इसके वाङ्मय 
के अध्ययन-मनन में लगा दिया । सुदीर्घ चर्चाएँ मेरी उनसे हुई जिन्हें जहाँ-तहाँ इस 
पुस्तक में मैंने प्रस्तुत किया है। एक वार मेरे मन में यह विचार भी आया कि उन 
विद्वानों से उनके मुख से ही उनके बारे में सुना जाए और उस आधार पर उनकी 
जीवनी लिखी जाए । कतिपय विद्वानों के विषय में मैंने यह किया भी । दुर्भाग्यवश यह 
विचार मेरै मन में बहुत देर से आया । उससे पूर्व मैं पचासोँ विद्वानों से मिल चुका था। 
शास्त्र चर्चा उनसे की थी। सुदीर्घ काल तक वार्तालाप उनसे किया था पर उनके अपने 
वारे में मैंने बहुत अधिक जानकारी उनसे नहीं ली। अनेक लौकिक विषयों के 
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बारे में उनके क्या विचार हैं, इस पर चर्चा नहीं चली । उदाहरण के रूप में, सन्‌ 1975 
में जर्मनी यात्रा के प्रसंग में मारबुर्ग विश्वविद्यालय के प्रो. विल्हेम राव से वाक्यपदीय 
जैसे विषय पर 3 घण्टे तक लगातार चर्चा चली। इतनी सघन चर्चा कि दोनों को यह 
विस्मरण ही हो गया कि चाय या जलपान की भी आवश्यकता हो सकती है। इस 
विषय में सरकार की ओर से जिस दुभाषिये की मेरे लिए व्यवस्था की गई थी, उसने 
बाद दा अपना विस्मय भी प्रकट किया। वह मेरी जर्मनी की राजकीय यात्रा थी। 
दुभाषिये ने कहा कि इस तरह का व्यवहार जर्मनों के स्वरूप के अनुरूप नहीं है कि 
प्रो. राव ने आपको चाय तक के लिए नहीं पूछा। उस पर मैंने कहा था कि चाय कहीं 
भी पी जा सकती ह पर जिस ज्ञान-रस का आज मैंने पान किया है वह कहीं नहीं 
मिल सकता। इन तीन घण्टों में कहीं भी यह स्मरण नहीं आया कि उनसे पूछा जाए 
कि उन्होंने संस्कृत कहाँ से सीखी, उनके गुरु कौन हैं, संस्कृत व्याकरण दर्शन में 
उनकी उन्मुखता किस तरह हुई, उनके सहयोगी कौन-कौन हैं इत्यादि । बहुत वर्ष बाद 
मैंने शास्त्र-चर्चा के साथ-साथ इस तरह की चर्चा भी करनी प्रारम्भ कर दी। विशेषकर 
हंगरी और पोलैण्ड में । तव मेरे मन में इच्छा जगी एक ग्रन्थ के प्रणयन को जिसका 
शीर्षक भी मेरे मन में उभर आया। वह था-“योरुप के संस्कृत विद्वानों की कहानी 
उनकी अपनी जुबानी' | पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी । उन वीसियों विद्वानों का 
क्या करता जिनसे मैं मिल चुका था और जिनमें से कुछ दिवंगत भी हो चुके थे। 
उनकी कहानी अनकही ही रह जाएगी। जीवन की यही विडंवना है। कई बार जब 

` विचार आता है एक विशेष प्रकार का कार्य करने का तव तक बहुत देर हो चुकी होती 
है। जमुना में बहुत पानी बह चुका होता है। अनेक विद्वानों के साथ शास्त्र-चर्चा का 
भी कोई रिकार्ड नहीं रखा। डायरी लिखने की प्रवृत्ति भी मुझमें बाद में उपजी। काश 
इसका विचार मुझे बहुत पहले आया होता। तव विदेश के संस्कृत और भारतीय 
संस्कृति के अनेक अनुरागियों के जीवन की परतें खुलती चलतीं और एक ऐसा दृश्य 
सामने आता जिसके बारे में कहीं से भी जानना कठिन है। फिर भी मुझे इतना संतोष 
है कि कुछ विद्वानों के बारे में तो मैं लिख ही सका और उनकी संख्या भी कम नहीं 
है। और जो लिख सका उसका इस “यात्रा विवरणात्मक' पुस्तक के रूप में समावेश 
कर सका। मेरी उनके साथ यह चर्चा एक प्रकार का साक्षात्कार ही होती थी और 
एक-एक कर जानकारी उसमें से निकलती चली आती थी। भविष्य में भी, यदि मेरा 
जीवन लम्बा हुआ, तो मुझे विदेश के नए और पुराने अनेक विद्वानों से मिलने का एवं 
उनसे शास्त्र-चर्चा करने का तथा उनके अपने जीवन के विषय में अपेक्षित जानकारी 
प्राप्त करने का, उनके जीवनदर्शन को समझने का, अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान कृति 
इस दिशा में पहला कदम है। मुझे आशा है कि सुधी पाठक इसका स्वागत करेंगे। 
तत्तदू देशों के दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जो जानकारी यहाँ दी जा 
रही है, वह भी सम्भवतः पाठक वृन्द को रुचिकर लगेगी। 
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मैने तत्तत्‌ स्थानों और तत्तद्‌ देशों के फोटो लिए । उनमें से बहुत से जो मेरे 
चित्रसंग्रह में होने चाहिए थे, वे अब नहीं हैं। मैंने उन्हें ढूँढ़ने का भरसक प्रयास किया 
पर वे मिल नहीं पाए। न जाने वे कहाँ खो गए। सन्‌ 2001 में दिल्ली विश्वविद्यालय 
परिसर के निकटवर्ती स्थान रूपनगर से मैं डिफेस कालोनी में आ गया। उस समय गृह 


~ 


परिवर्तन के कारण वे इधर-उधर हो गए होंगे। रूपनगर में मेरी 40 वर्ष पुरानी गृहस्थी 
थी। सारे सामान को जब स्थानान्तरित किया गया, उसमें उनका इधर-उधर होना 
अस्वाभाविक नहीं है। मेरी प्रबल इच्छा थी कि प्रस्तुत कृति में उनमें से अधिकांश का 
मैं समावेश कर पाता। पर यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। जो भी चित्र मेरे हाथ लगे 
उन्हें मैं इसमें दे रहा हूँ। किसी दृश्य या परिस्थिति का वर्णन करना और उसे साक्षात्‌ 
देखना, दोनों में बड़ा अन्तर है। मैं दोनों ही चाहता था। पर बहुत बार जो मनुष्य 
चाहता है वह हो नहीं पाता। 

प्रस्तुत कृति में देशों के नामों के देवनागरी लिपि के अकारादि फ्रम के अनुसार 
यात्रा संस्मरणों की प्रस्तुति की गई है। एक ही देश में अनेक यात्राओं के विवरण की 
प्रस्तुति में कालक्रम का ध्यान रखा गया है। ; 

प्रायः संस्मरणो में वर्ष और तिथि का निर्देश है। पर एकाध में वह नहीं भी हैं। 
जापान की यात्रा का संस्मरण मैंने लिखा। जब मैंने अपने संस्मरणात्मक लेखों को 
तलाश करना प्रारम्भ किया तो वह मेरे हाथ लगा। वर्ष और तिथि का उसमें निर्देश 
न होने के कारण पहले मेरे मन में आया कि उसे इस कृति में न दिया जाए पर दूसरे 
ही क्षण यह सोचा कि इसमें जो जानकारी दी गई है वह इतनी अमूल्य है कि उसे 
पाठकों से बॉटना आवश्यक है। इसलिए मैंने जिस रूप में भी वह है उसी रूप में उसे 
अपनी कृति में समाविष्ट कर लिया । मेरी यात्राओं का केन्द्र बिन्दु, नई जानकारी, नई 
सूचना प्राप्त करने, पर रहा है, इस प्रकार की सूचना जिसका कि भारत के साथ 
किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध है। यह जानकारी और यह सूचना केवल मेरे तक 
ही सीमित न रह जाए, अपितु अनेक लोगों तक यह पहुँच सके-मेरे इसी चिन्तन ने 
मुझे इस कृति के प्रणयन की ओर उन्मुख किया। सभी को विदेश-यात्रा का अवसर 
नहीं मिलता। यदि मिल भी जाए तो कदाचित्‌ उनकी दृष्टि उस ओर नहीं रहती जिस 
ओर मेरी रही। प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। कोई उसे एक पहलू से देखता 
है और दूसरा दूसरे से। इसलिए एक ही वस्तु या परिस्थिति का यदि व्यक्ति 
अलग-अलग वर्णन करते हैं तो उसमें भेद होता है। मैंने पूर्व और पश्चिम दोनों ही 
देशों की यात्राएँ की। एक पाश्चात्य कवि ने कहा है-पूर्व, पूर्व है, पश्चिम, पश्चिम 
है, ये दोनों परस्पर मिल नहीं सकते। मैंने इन दोनों में ओत-प्रोत भारत को ढंढ - 
निकालने की ओर अपने को प्रेरित किया और जैसा कि पाठकवृन्द स्वयं अनुभव करेंगे 
कि मुझे इसमें पर्याप्त सफलता मिली। मेरी सभी यात्राएँ, सांस्कृतिक यात्राएँ थीं। 


EN 


मैं तत्तद्‌ देशों में केवल भ्रमणार्थ या दिल बहलाव के लिए या तत्ततू स्थानों को देखने 
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की उत्सुकता के लिए ही नहीं गया । जिस किसी भी रूप में मुझे वहाँ जाने का अवसर 
मिला, मैंने उस अवसर को तत्तद्‌ देश के भीतर झाँकने के सुअवसर के रूप में उपयोग 
किया और फिर भारत के साथ उसके सम्बन्ध को तलाशने और परखने का मैने 
प्रयास किया । यह भी हुआ कि एक ही देश में में कई बार गया और हर बार मैंने 
नई जानकारी हासिल करने का प्रयास किया । हंगरी में मैं चार वार गया, इण्डोनेशिया 
में तीन वार, अमेरिका में तीन वार। उन सभी के संस्मरण मैंने लिखे। हर संस्मरण 
में एक नवीनता है। हो सकता है मैं उन्हीं लोगों से दूसरी या तीसरी बार मिला या 
उन्हीं स्थानों पर दूसरी या तीसरी वार गया पर पहले की यात्रा या यात्राओं में जिन 
पक्षों पर मेरी दृष्टि गई थी उनसे अलग पक्षों पर बाद की यात्राओं में गई । इसलिए 
आवृत्ति नहीं हो पाई । यही कारण है कि एक ही देश की हर बार की यात्रा का स्वरूप 
अलग है। यह इस यात्रा-संस्करणात्मक कृति की विशेषता है जिसे यहाँ रेखांकित 
करना आवश्यक है। उस देश के वारे में होते हुए भी दूसरा या तीसरा यात्रा संस्मरण 
एक स्वतन्त्र संस्मरण है जिसका अपना अलग अस्तित्व है। इन संस्मरणों के द्वारा 
सुधी पाठक वृन्द को अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य करने की जानकारी एवं 
प्रेरणा भी मिल सकती है। 

यह कृति अन्तिम कृति नहीं कही जा सकती। यदि भगवान्‌ ने और आयु दी 
तो और भी यात्राएँ होंगी, और भी संस्मरण लिखे जाएँगे, और भी सांस्कृतिक अन्वेषण 
होगा, और भी जानकारी प्राप्त होगी। और उस सबको लेकर फिर पाठकों के सम्मुख 
मुझे प्रस्तुत होना होगा एक अन्य कृति के साथ । उस समय की मुझे भी प्रतीक्षा रहेगी 
और पाठकों को भी। 


नई दिल्ली -सत्यव्रत शास्त्री 
7-12-2010 
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अमेरिका यात्रा 
2010 


नॉर्दर्न इलिनॉयस विश्वविद्यालय डिकाल्ब, शिकागो तथा इण्टरनेशनल रामायण इन्स्टिच्यूट 
आफ्न अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का 
विश्वविद्यालय परिसर डिकाल्ब में आयोजन किया जा रहा है। उसमें बीजभाषण प्रस्तुत 
करने के लिए मुझे निमन्त्रित किया गया है। सम्मेलन की तिथियाँ सितम्बर 18 और 
19, 2010 हैं। डिकाल्ब के लिए शिकागो के परिसरवरती अन्य स्थानों की तरह 
, शिकागो का ही एयरपोर्ट काम में आता है। वहाँ तक की लम्बी वायुयान यात्रा है . 
लगभग 15-16 घण्टे की। अतः सम्मेलन से दो दिन पूर्व वहाँ पहुँचने की मेरी इच्छा 
है जिससे कि अपेक्षित विश्राम कर प्रकृतिस्थ हो सम्मेलन में मैं अपने भाषण की 
प्रस्तुति कर सकूँ। मैं एयर इण्डिया के विमान से 15 तारीख की रात 1:20 पर प्रस्थान 
करता हूँ जोकि 16 तारीख को 6:30 पर मुझे फ़ैंकफ़र्ट पहुँचा देती है। वहाँ से शिकागो 
को प्रस्थान करने का समय 8:50 का है। शिकागो पहुँचने का समय है उसी दिन प्रातः 
10:501 इस सम्मेलन के संयोजकों में एक हैं श्री विनोद गान्धी । उन्हीं से निरन्तर 
ई-मेल द्वारा सम्मेलन के बारे में सम्पर्क होता रहा है। प्रस्तावित रामायण सम्मेलन 
रामायण सम्मेलनों की शृंखला में तीसरा है। इससे पूर्व भी दो सम्मेलन सन्‌ 2002 और 
2005 में हो चुके हैं। उनमें भी मैंने भाग लिया था। इस कारण मुझे पता है कि 
डिकाल्ब एयरपोर्ट से कितनी दूर है। पहले के सम्मेलनों में इस तरह की व्यवस्था की 
` हुई थी कि एक बहुत बड़ी गाड़ी सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों 
को विश्वविद्यालय परिसर के स्टूडेण्ट्स होलूम्स सेण्टर में पहुँचा देती थी। इस बार की 
तरह ही तब भी सम्मेलन का कार्यस्थल वहीं था। सन्‌ 2002 में आवास की व्यवस्था 
भी वहीं थी । इस बार मुझे कोई सूचना नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है, पूर्व सम्मेलनों 
में भी गाड़ी में केवल ड्राइवर ही रहता था। हमें केवल यह बता दिया जाता था कि 
अमुक-अमुक नम्बर के स्टैण्ड पर गाड़ी खड़ी रहेगी और उसमें हमें डिकाल्ब पहुँचना 
है। नम्बर ढूँढ़ने का काम हमें स्वयं करना होता था। सामान उठाने में कभी ड्राइवर 
मदद कर देता था, कभी नहीं। इस बार क्योकि उमर भी ढल गई है और शरीर भी 
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पूवपिक्षया शिथिल हो गया है, इसलिए श्री विनोद गान्धी से मैंने ई-मेल द्वारा आग्रह 
किया था कि एयरपोर्ट पर कोई-न-कोई मुझे अवश्य मिल जाए और डिकाल्ब पहुँचाने 
के लिए मेरी सहायता करे । उन्होंने ई-मेल द्वारा मुझे आश्वस्त किया था कि वे स्वयं 
एयरपोर्ट पर रहेंगे या सम्मेलन का कोई पदाधिकारी वहाँ रहेगा और फिर यह भी 
लिखा था कि एक शटल बस की उन्होने व्यवस्था की है जो मुझे डिकाल्ब पहुँचा देगी। 
पर साथ में यह भी कहा था कि मेरे स्वागत के लिए वे स्वयं एयरपोर्ट पर रहेंगे। 


16-09-2010 


डा. दिलीप वेदालंकार ने जिनसे मैं दूरभाष द्वारा निरन्तर सम्पर्क में था, चलने 
से पूर्व ही दूरभाष में मुझसे कहा था कि एक विशेष कारणवश वे शिकागो के 
समीपवर्ती अपने निवास स्थान नेपरविल में नहीं रहेंगे। किंच, वे स्वयं गाड़ी चलाते 
भी नहीं हैं, उनकी लड़की ही चलाती है जो अन्यत्र रहती है अतः वे मुझे एयरपोर्ट 
पर नहीं मिल सकेंगे और फिर यह दायित्व तो सम्मेलन के आयोजकों का है कि 
अपने प्रतिनिधियों की देखभाल वे करें और अब तो श्री गान्धी ने कह ही दिया 
है कि वे स्वयं रहेंगे या उनका कोई आदमी वहाँ रहेगा अतः उनकी उपस्थिति 
या अनुपस्थिति से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। पर जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ 
तो वे फूलों का गुलदस्ता लिए मुझे मिलते हैं। कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। 
बिटिया श्रद्धा ने मुझे यहाँ पहुँचाने में मेरी मदद की। इतने में श्री विनोद गान्धी 
भी दीख जाते हैं। तब डा. दिलीप वेदालंकार यह कहकर कि श्रद्धा को कोई काम 
है और उन्हें भी अन्यत्र जाना है, काजू बादाम का पैकेट और एक सेब व पानी 
की बोतल मुझे देकर विदा लेते हैं। श्री विनोद गान्धी तब यह कहते हैं कि मैं 
शटल बस को देखता हूँ कि वह कहाँ है। उनका विचार था कि वह एयरपोर्ट 
पर ही खड़ी होनी चाहिए। वे इधर-उधर भागते हैं पर उन्हें वह बस दिखाई नहीं 
देती है। इतने में वे कहते हैं कि आप चाय पीजिए और मैं बस की तलाश करता 
हूँ। वे दूरभाष द्वारा सम्पर्क करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बस एक बस 
स्टेण्ड पर खड़ी है जोकि वहाँ से एक किलोमीटर की दूरी पर है। सामान लेकर 
मेरा वहाँ पहुँचना सम्भव नहीं है इसलिए वे कहते हैं कि मैं आपको वहाँ पहुँचा 
देता हूँ। वहाँ बस दीख जाती है। जब एयरपोर्ट से हम बस स्टैण्ड तक आ रहे 
होते हैं तब वे मुझे बताते हैं कि मेरे आवास की व्यवस्था डा. उमेश गोस्वामी 
के घर पर की गई है। सन्‌ 2005 के सम्मेलन में भी मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा 
था। श्री गान्धी कहते हैं कि मैंने श्रीमती पन्ना को सूचना दे दी है कि जैसे ही आप 
स्टूडेण्ट्स होल्म्स सैन्टर पहुंचे, वे आपको वहाँ मिल जाए मैं स्टूडेण्ट्स होल्म्स सेण्टर 
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पहुँचता हूँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मुझे चिंता भी होती है कि 
डा. उमेश एवंच डा. पन्ना से किस तरह सम्पर्क किया जाए क्योंकि मेरा दूरभाष 
वहाँ काम नहीं करता। मैं कुछ चिन्तित-सा वहाँ चहल कदमी कर रहा होता हुँ 
कि इतने में एक नवयुवक के साथ पन्ना जी आती हैं। नवयुवक का वे परिचय 
देती हैं कि यह रघु है जो विश्वविद्यालय में विशेष अध्ययन के लिए भारत से 
आया है। वे मुझे अपने घर ले आती हें और उसी कमरे में मुझे ठहराया जाता 
है जहाँ मैं सन्‌ 2005 में ठहरा था। अगले दस दिनों के लिए वह कमरा 'मेरा? 
बन जाता है। वे खाना बनाती हैं और हम लोग साथ खाना खाते हैं। सन्ध्या 
के समय डा. गोस्वामी भी आ जाते हैं। वही हास-परिहास मुद्रा, एक आत्मीयता 
ऐसी जो हृदय में बस जाए। बात-बात में चुटकी लेना, हँसना और हँसाना यह 
उनकी प्रकृति है। इसके बाद रात्रि-विश्राम होता है। 

20 तारीख से गोस्वामी जी के घर के अग्र भाग में नया बना हुआ कमरा मेरा 
अध्ययन एवं लेखन कक्ष बन जाता है। उसके सामने एक बहुत सुन्दर जलाशय है 
जिसमें फव्वारा लगा है और जिसमें बत्तखें आदि तैरती हैं। उस दृश्य को देखकर कोई 
स्वतः ही लेखक बन सकता है। मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में-कोई कवि बन जाए 
यह सहज सम्भाव्य है। 


17-09-2010 


आज मेघा नाम की एक गुजराती लड़की को एयरपोर्ट पहुँचाने श्रीमती पन्ना गोस्वामी 
को जाना है। वे मुझे भी साथ ले लेती हैं। मेरे मन में आता है कि मैं वहाँ जाकर क्या 
करूँगा। अभी कल ही तो मैं एयरपोर्ट से आया हूँ। 70-72 मील का लम्बा फासला 
है। आज फिर उतना ही फ़ासला तय कर एयरपोर्ट जाना और फिर उतना ही फ़ासला 
तय कर वापस आना-इसमें मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। मैं अपने मनोभावों को 
अपने में ही रखता हूँ। शायद श्रीमती गोस्वामी को वापसी में साथ की आवश्यकता 
हो, इसीलिए मुझे साथ ले जा रही हों। कुछ भी हो मैं उनके साथ चल देता हूँ। लड़की 
को एयरपोर्ट पर छोड़ वे कहती हैं आइए, आपको शिकागो दिखा दूँ। वे गाड़ी का रुख 
उधर कर देती हैं। मैं दो-दो बार रामायण सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ पर डिकाल्ब 
से ही वापस चला गया। शिकागो नहीं देखा। इस बार इसे देखने का अवसर मिल रहा 
है, इससे मैं प्रसन्न हूँ और श्रीमती गोस्वामी की परहित-चिन्तन की भावना की दाद 
देता हूँ। रास्ते में बहुत भीड़ मिलती है। अमेरिका में भी इतना ट्रैफिक हो सकता 
है इसका मुझे अनुमान नहीं था। गाड़ी चलती जाती है। छोटे-छोटे काटेजनुमा 
मकानों वाली गलियाँ और सड़कें हम पार करते जाते हैं। तब हमें दिखाई देने 
लगती हैं उत्तुंग अट्टालिकाओं की लम्बी कतारें जो शिकागो की व्योम रेखा हैं। मैं 
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चकित-सा, आत्मविस्मृत-सा, उस वैभव का नेत्रों से * पान ' करता जाता हूँ। वहाँ एक 
समुद्र के समान विशाल झील भी दृष्टिगोचर होती है। उस के पास एक अत्यन्त 
मनमोहक फव्वारा है। इस भव्य दृश्य को आँखों में भर हम वापस लौटने का रुख 
करते हैं। वापसी में हम बालाजी (वेंकटेश्वर भगवान्‌) के मन्दिर के दर्शन करते हैं। 
वहाँ की एक अधीक्षिका श्रीमती गोस्वामी के मेरे विषय में बताने पर कि ये रामायण 
सम्मेलन में आए हैं और बीजभाषण इन्होंने देना है, एक लड्डू मुझे देती हैं। हम 
भगवदूदर्शन करते हैं। श्रीमती गोस्वामी कुछ लडूडू तथा दही-भात आदि खाने की 
चीजें खरीदती हैं और हम घर लौट आते हैं। 

आज 18-09-2010 को प्रातः 7-45 से 8-80 तक सम्मेलन-स्थल पर प्रातराश 
का आयोजन था। उसके पश्चात्‌ उसी हाल में जहाँ प्रातराश का प्रबन्ध था, सत्रारम्भ 
किया गया। प्रथम उद्बोधन प्रो. कॉलिन का था। इण्टरनैशनल रामायण इन्स्टिच्यूट 
ऑफ नार्थ अमेरिका के उपाध्यक्ष श्री सुभाष पाण्डेय सभा संचालन कर रहे थे। प्रो. 
कॉलिन के प्रारम्भिक वक्तव्य के बाद श्री सुभाष पाण्डेय ने मेरा परिचय दिया जिसमें , 
उन्होंने मेरी उपलब्धियों का सोत्साह वर्णन किया और कहा कि पदूमभूषण इन्हें मिल 
चुका है, अब भारतरत्न की बारी है जिसका सभी श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट 
के साथ स्वागत किया। इसके बाद बीजभाषण प्रस्तुति के लिए मुझे कहा गया । यद्यपि 
मैंने बीजभाषण लिख रखा था और उसकी एक प्रति आयोजकों को भेज रखी थी, तो 
भी मंच पर पहुँच न जाने किस भाव मुद्रा में उसे पढ़ने के बजाय एक नए ही विषय 
पर बोलना मैंने प्रारम्भ कर दिया। शायद यह भगवठ्रेरणा ही थी । भाषण आशातीत 
रूप से सफल रहा। भाषण से पूर्व मंगलाचरण के रूप में मैंने अनेक पद्यों का सस्वर 
उच्चारण किया जिन्हें उनकी लयात्मकता के कारण लोगों ने बहुत पसन्द किया। उनमें 
से कुछेक ऐसे थे जिन्होंने पहली बार संस्कृत उच्चारण सुना था। 

अपने भाषण का प्रारम्भ मैंने 'रामायण' शब्द की व्याख्या से किया। यह राम 
और अयन इन दो शब्दों के मिलने से बनता है। अयन का अर्थ है मार्ग। राम का 
अयन अर्थात्‌ राम का मार्ग। यह वही अयन है जो दक्षिणायन और उत्तरायण में पाया 
जाता है-दक्षिण + अयन, उत्तर + अयन, दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग, जो मार्ग सूर्य 
आकाश में अपनी गति के लिए अपनाता है। संस्कृत की एक सुप्रसिद्ध उक्ति 
है-रामादिवदू वर्तितव्यं न रावणादिवत्‌, (व्यक्ति को) राम आदि के समान आचरण 
करना चाहिए न कि रावण आदि की तरह। कतिपय विद्वान्‌ रामायण में राम के स्थान 
पर रामा इस शब्द को देखते हैं और रामायाः अर्थात्‌ सीतायाः, रामा का अक्षरार्थ है 
स्त्री, प्रस्तुत सन्दर्भ में सीता, का मार्ग यह अर्थ इसका करते हैं। रामा अर्थात्‌ सीता 
के जीवन (अयन मार्ग = चरित्र) का वर्णन। इसके प्रमाण के रूप में वाल्मीकि की 
उक्ति “सीतायाश्चरितं महत्‌' को वे उद्धुत करते हैं जिसमें रामायण को सीता की महत्‌ 
(विस्तृत) जीवनी कहा गया है। इसमें बुद्धि कौशल तो अवश्य है पर स्वारस्य नहीं। 
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भगवती सीता को रामा के रूप में कहना कहीं गले उतरता नहीं । यह कालिदास के 
मंगल श्लोक “जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ' में एक विभिन्न प्रकार की शब्द 
योजना के आधार पर शिव और विष्णु अर्थ निकालने जैसा है-पार्वतीप + रमेश्वरौ, 
पार्वतीप अर्थात्‌ पार्वती-पति अर्थात्‌ शिव और रमेश्वर, रमा = लक्ष्मी का ईश्वर = 
स्वामी अर्थात्‌ विष्णु। 

राम कथा का सम्पूर्ण दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में प्रचार है। एक पाश्चात्य 
विद्वान्‌ ने इसके विषय में कहा है कि यदि सम्पूर्ण एशिया की अपनी कहने को कोई 
कथा है तो वह राम कथा है। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वत्र ही इसका नाम रामायण 
नहीं है। रामायण यह नाम इण्डोनेशिया में ही पाया जाता है जहाँ ककविन्‌ के साथ 
इसका प्रयोग है-रामायण ककविन्‌, रामायण काव्य। वहाँ की रामकथा प्रचलित 
धारणा के अनुसार वाल्मीकि रामायण पर आधारित न होकर, रावणवध, जिसे उसके 
लेखक भट्ट के नाम पर भट्टिकाव्य के नाम से जाना जाता है, पर आधारित है। 
दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य देशों में रामकथा के अलग-अलग नाम हैं। बर्मा, जिसका 
आज का नाम म्यन्मा है, में इसे राम थग्यन्‌ या राम वत्थु कहा जाता है, थाईलैण्ड में 

- इसका नाम रामकियन्‌ है, कम्बोडिया में रामकेर्‌ (ति) है, लाओस में फ्रलक्‌ फ्रलाम है, 
मलेशिया में हिकायत सरी राम है। कथा में भी बहुत भेद है। न केवल अलग-अलग 
देशों में ही, अपितु एक देश में भी । लाओस एक छोटा सा देश है। उसमें भी राम कथा 
के तीन अलग-अलग स्वरूप हैं। एक को वियन्तियन (लाओस की वर्तमान राजधानी) 
स्वरूप कहा जाता है, दूसरे को लुअङ्‌ प्रबाङ्‌ (लाओस की पुरानी राजधानी) स्वरूप 
' कहा जाता है, तीसरे स्वरूप का नाम है ग्वाय थोरफी और चौथे का राम जातक। 

अपने भाषण में थाई रामकथा एवंच इण्डोनेशिया की राम कथा के आधार पर 
कतिपय उदाहरणों द्वारा भारत की रामकथा से वहाँ की राम कथा के भेद को मैं स्पष्ट 
करता हूँ। मेरे भाषण की परिसमाप्त रामायण के प्रचार की व्यापकता को रेखांकित 
करने से होती है। वाल्मीकि-रामायण में ठीक ही कहा गया है- 

यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले 
तावद्‌ रामायणकया लोकेषु ग्रचरिष्यति ।। 

“जब तक पर्वत और समुद्र इस भूलोक पर बने रहेंगे तब तक रामायण कथा 
का लोक-लोकान्तरों में प्रचार चलता रहेगा।” 

मेरे बीजभाषण के बाद श्री सुभाष पाण्डेय धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही 
उद्घाटन सत्र समाप्त होता है और स्टूडेण्ट्स होल्स सेन्टर के ही कक्ष 805 और 405 
में निबन्धवाचन प्रारम्भ होता है। 
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सन्ध्या में सहभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है । दो अलग-अलग 
कक्षं में निबन्धवाचन के कारण कुछ ही निबन्धों को सुन पाता हूँ। निबन्धो का स्तर 
अति सामान्य है, इतना सामान्य कि निराशा ही होती है। 


19-09-2010 


आज रामायण सम्मेलन का दूसरा दिन है। प्रारम्भिक वक्तव्य कल की भाँति ही 
प्रो. काँलिन ने प्रस्तुत किया। तदुपरान्त मुख्य भाषण के रूप में प्रस्तुति थी दक्षिणपूर्व 
एशिया के इतिहास विभाग की असोशियेट प्रोफेसर तथा बर्मा अध्ययन केन्द्र की 
निदेशिका डा. कैथेरीन रेमॅण्ड की । विषय था-क्या रामायण के पात्रों और कथानकों 
की चित्र-प्रस्तुति अभी भी दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख भूभाग में लोकप्रिय है! 
डा. रेमॅण्ड ने बौद्ध विहारों में पाए जाने वाले पानदान, प्लेट आदि अनेक वस्तुओं पर 
अंकित रामकथा के चित्रों के प्रदर्शन के साथ अपने वक्तव्य की प्रस्तुति की। अनेक 
बार उन्होंने संकोच भी किया कि उन्हें पूरी आश्वस्ति नहीं है कि ये दृश्य रामकथा से 
ही सम्बद्ध हैं। 

उनकी प्रस्तुति की समाप्ति पर मैं उनसे मिलता हुँ। जबकि अन्य लोग 
निबन्धवाचन अथवा तच्छूवणार्थ 305 और 405 संख्या के कक्षों में चले जाते हैं, मैं 
और डा. रेमॅण्ड प्रारम्भिक सत्र के स्थान स्टूडेण्टूस होल्म्स सेन्टर के इलिंग्टिन बालरूप 
में ही रह जाते हैं जहाँ लगभग एक घण्टे तक हमारी सघन चर्चा चलती है। हमारी , 
चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व श्री सुभाष पाण्डेय मुझे कक्ष 305 में आने का आग्रह करते 
हैं, यह कहते हुए कि वहाँ के निबन्ध पाठ सत्र की आपको अध्यक्षता करनी है। फिर 
मुझे डा. रेमॅण्ड से बात करने को उत्सुक देख कहते हैं कि बात समाप्त कर आप आ 
जाइयेगा। इस बीच सत्र प्रारम्भ करने के लिए मैं कहता हूँ। पर मैं सत्र में जा नहीं 
पाता। हमारी वार्ता, जैसे कि ऊपर कहा गया है, एक घण्टे तक चलती है। मैं 
डा. रेमॅण्ड को बताता हूँ कि मैं दक्षिण पूर्व एशिया में राम कथा पर काम कर रहा हूँ। 
इससे सम्बद्ध पर्याप्त सामग्री का संग्रह मैंने किया है। पर जो सामग्री मुझे यहाँ के बर्मी 
केन्द्र में उपलब्ध है वह यहीं से लेनी होगी। वह तो बर्मा में भी नहीं होगी। 
डा. रेमॅण्ड ने अपने भाषण में जिन कला कृतियों का उपयोग किया है उनके चित्रों की 
सी. डी. मुझे अपेक्षित होगी। इनसे अतिरिक्त अन्य जो रामायण से सम्बद्ध बर्मा की 
कलाकृतिया हैं, उनकी अपेक्षा होगी। डा. रेमॅण्ड मुझे आश्वासन देती हैं कि वे मुझे 
सारी सामग्री ई-मेल दारा दिल्ली भेज देंगी। अभी हमारी बातचीत चल ही रही होती 
है कि डा. दिलीप वेदालंकार द्वारा भेजे गए एक सज्जन वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। 
वे मुझे लेने आए हैं। पूर्व दिन में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मुझे प्रातः 11 या 
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साढ़े 11 बजे तक आर्यसमाज मन्दिर में जाना है। वहाँ पहुँचने में लगभग एक घण्टे 
का समय लगता है। डा. दिलीप वेदालंकार की इच्छा है मुझे मेरी उपलब्धियों के 
निमित्त आर्यसमाज द्वारा सम्मानित कराने की। इस संस्था के स्तम्भ डा. सोनी ने 
रविवार के बाद दो महीने के प्रवास पर जाना है। उनकी उपस्थिति में मैं आर्यसमाज 
में आउँ, यह डा. दिलीप वेदालंकार की इच्छा है। 

जो सज्जन मुझे लेने के लिए आए थे-उनका नाम स्नेहपाल भाटिया है-उनके 
साथ साढ़े 11 बजे मैं आर्यसमाज में पहुँचता हूँ। रास्ते में उनसे बातचीत होती चलती 
है। उनके एक भाई दिल्ली के ग्रीनपार्क एक्स्टैशन में एचू-13 में रहते हैं। उनकी भाभी 
रमा भाटिया रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस में काम करती हैं। 'बड़ौदा हाउस में काम 
करती हैं', इससे मेरी उत्सुकता जगी। मैं कुछ समय से ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ 
जिसका रेलवे मुख्यालय से सम्बन्ध हो। मुझे हाल ही में पता चला है कि जिन्हें पद्म 
अलंकरण मिलता है, उन्हें भारतीय रेलवे की ओर से देश में कहीं भी निःशुल्क यात्रा 
करने की सुविधा दी जाती है। वह अपने साथ एक सहायक भी ले जा सकता है। 
उसके लिए भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। निःशुल्क यात्रा का अनुमति-पत्र प्राप्त 
करने की क्या पद्धति है, यह मुझे ज्ञात नहीं है। इसलिए किसी रेलवे अधिकारी का 
सहयोग मुझे अपेक्षित है। श्रीमती रमा भाटिया रेलवे मुख्यालय में होने के कारण मेरा 
सहयोग कर सकती हैं। जो फार्म आदि मुझे भरना होगा वह लाकर मुझे दे सकती हैं 
और उसे यथास्थान पहुँचा सकती हैं। 

मेरा जीवन भी अजीब प्रकार का रहा है। संसार में रहते हुए भी मैं इससे दूर ही 
रहा हूँ। लिखने-पढ़ने में इतना तल्लीन रहा कि कई आवश्यक बातों की जानकारी भी 
मुझे नहीं रही। पद्म अलंकरण प्राप्तिकर्ताओं को रेलवे की ओर से निःशुल्क यात्रा की 
सुविधा है इसका मुझे कुछ मास पूर्व तक ज्ञान नहीं था। इस बार डा. रमारंजन मुखर्जी 
को पद्मश्री दिया गया। जनवरी, 26 को इसकी घोषणा हुई । उसके दो-एक महीने बाद 
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की ग्राण्ट इन एड कमेटी की मीटिंग प्रारम्भ होने से पूर्व श्री 
श्रीनिवास रथ ने डा. मुखर्जी से पूछा कि पद्म अलंकरण प्राप्त करने पर किसी विशेष 
सुविधा का प्रावधान है? उन्होंने कहा-इससे किसी भी श्रेणी में निःशुल्क यात्रा करने 
की सुविधा है। पास में बैठा हुआ मैं इन दोनों की बातचीत सुन रहा था। क्योंकि यह 
विषय मुझे भी स्पर्श करता था, अतः मेरा उधर ध्यान जाना स्वाभाविक था। मुझे अपने 
सांसारिक विषयों के अज्ञान पर खेद हुआ। दस साल से मैं पद्म श्री हूँ। मुझे पता तक 
नहीं कि पद्म अलंकरण प्राप्ति कर्ताओ को यह सुविधा उपलब्ध है। डा. मुखर्जी को दो-एक 
महीने पूर्व ही पद्मश्री मिला है और उन्हें यह जानकारी है।' 


1. बाद में छानवीन करने पर पता चला है कि भारतीय रेलवे की ओर से इस प्रकार की कोई सुविधा 
नहीं है। 
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बातचीत करते-करते ही आर्यसमाज आ जाता है। वहाँ हवन का कार्यक्रम चल 
रहा होता है। एक बच्चे के जन्मदिन के उलपक्ष्य में किसी यजमान ने उसका आयोजन 
कराया है । वैसे भी साप्ताहिक हवन-सत्संग आदि आर्यसमाज में होते ही रहते हैं। 
लोग भजन आदि गाते हैं। इसके बाद लगभग एक घण्टे तक मेरा प्रवचन होता है। 
मेरे प्रवचन से पूर्व, नियमित पद्धति के अनुसार, आर्यसमाज के नियमों का पाठ होता 
है। इन्हीं दस में से दो को मैं अपने प्रवचन का केन्द्र-बिन्दु बनाता हूँ। वे दो हैं-(1) 
वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, उसे पढ़ना-पढ़ाना सुनना-सुनाना सब आर्या का 
परम धर्म है। (9) प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 

मेरा कहना है कि वेद का पढ़ना-पढ़ाना यदि सम्भव नहीं भी हो, तो भी उसे 
सुनना और सुनाना अवश्य चाहिए। हवन आदि के समय वेद मन्त्रों की ध्वनि यदि 
कान में पड़ती है तो उससे भी पुण्य लाभ होता है। वेद ज्ञान रूप हैं। विदू ज्ञाने धातु 
से वेद शब्द बना है। समस्त ज्ञान वेद में समाहित है। धर्म का मूल भी यही 
है-वेदोऽखिलो धर्ममूलमू। वेद का निर्देश है कि जहाँ कहीं से भी हो सदूविचारों को 
ग्रहण करना चाहिए-आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः (ऋग्वेद, 1.89.1) । मन में 
हमारे कल्याणकारी संकल्पो का उदय हो-तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु (वाजसनेयि 
संहिता, 34.6) । भारतीय मनीषा ने अनादिकाल से अनेकता में एकता का दर्शन किया 
है। जब अनेकत्व में एकत्व की अनुभूति हो जाती है, व्यष्टि में समष्टि दीखने लगती 
है, तो न शोक रहता है, न मोह-तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः (ईशोपनिषद्‌ 
7)। तब व्यक्ति सभी को अपने में देखने लगता है और अपने को सभी में। मैं 
श्रोताओं का ध्यान 'आप' शब्द की ओर दिलाता हूँ जिसका हम दिन में न जाने 
कितनी बार प्रयोग करते हैं। इस दो अक्षरों के शब्द में हमारा समस्त चिन्तन, समस्त 
दर्शन छिपा है। आप और कोई शब्द नहीं है, संस्कृत का आत्म (न्‌) शब्द ही है। यही 
परिवर्तित होकर आप बना है-आत्म> आत्प> आप्प> आप। जब हम किसी को आप 
कह रहे होते हैं तो हम यह कह रहे होते हैं कि आप हमारी आत्मा हैं। यदि यह भावना 
हृदय में घर कर जाए, तो संसार का बहुत सा सङ्घर्ष, जो परायेपन के भाव के कारण 
है, स्वयं समाप्त हो जाए। इस परायेपन को मिटाने का प्रयास भारतीय मनीषियों का 
चिरकाल से रहा है। उन्होंने समस्त पृथ्वी को एक कुटुम्ब माना है- 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां ठु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ।। (पञ्चतन्त्र, 5.305) 


“यह अपना है, यह-पराया, यह भावना क्षुद्र मन वालों की होती है। उदारमन 
वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार हा 


श्रुति ने भी कहा न विश्‍वं भवत्येकनीडम्‌, जहाँ सारा संसार एक घौंसला 


है। 
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महाभारत का सारा संघर्ष अपने और परायेपन के कारण है। धृतराष्ट्र संजय 

से पूछते हैँ 
धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमळुर्वत संजय !।। 

मामकाः = मेरे और पाण्डु के पुत्र! पाण्डु के पुत्र भी तो धृतराष्ट्र के अपने ही 
थे, उसके भतीजे ही थे। पर उन्हें मामकाः न समझा गया। फलतः भयंकर युद्ध हुआ, 
अष्टादश अक्षौहिणी सेनाओं का विनाश हुआ। 

आसक्ति के परित्याग की ओर भी मैं अपने प्रवचन में ध्यान आकृष्ट करता हूँ। 
इस सन्दर्भ में योगवासिष्ठ के चूडालोपाख्यान के कथानक को भी मैं सुनाता हूँ। 

किसी को कष्ट पहुँचाने का अर्थ है अपने को कष्ट पहुँचाना, यह भी मैं 
बतलाता हूँ। दूसरे का हित करने का अर्थ है अपना हित करना, इस ओर भी मैं दृष्टि 
आकर्षित करता हूँ। इस सन्दर्भ में डा. चिन्तामणि दारकानाथ देशमुख द्वारा अपने 
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यकाल में अपने कुलपति आवास की दीवार पर 
“परहितं स्वश्रेयसे' इस पंक्ति के उत्कीर्ण करने की चर्चा करता हूँ। 

भाषण लोगों को पसन्द आता है। 

भाषण के पश्चात्‌ प्रसाद (भोजन) का कार्यक्रम है। 

आर्यसमाज से दो महिलाओं ने डिकाल्ब की ओर ही आना होता है। अतः डा. 
दिलीप वेदालंकार का सुझाव है कि वे ही मुझे डा. उमेश गोस्वामी के घर पहुँचा दें। 
श्री स्नेहपाल भाटिया को मुझे उनके यहाँ पहुँचाने की आवश्यकता नहीं। रास्ते में उन 
महिलाओं से बातचीत चलती रहती है। उनमें रमा शकर नाम की एक दाक्षिणात्य है 
और सुमन नाम की एक पंजाबी । सुमन का पति से विच्छेद हो चुका है जिसका करुण 
प्रसंग वे मुझे बताती हैं। 

डा. गोस्वामी के घर पहुँच वे कुछ समय वहाँ रहती हैं। अनेक विषयों पर वहाँ 
भी चर्चा उनसे चलती है। फिर वे अपने-अपने घरों को चल देती हैं। 


20-09-2010 


आज ही सन्ध्या के समय गढ़वाल के श्रीनगर के हेमवन्ती नन्दन हण क 
में इतिहास विभाग के प्राध्यापक डा. दिनेश प्रसाद सकलानी 222 
गोस्वामी के घर आ जाते हैं। कल उनका नॉर्दर्न ne हु 
विभाग में भाषण है। वे पहले श्री अनन्त व्या के घर . गोस्वामी 
का घर डिकाल्ब में होने के कारण भाषण के लिए सुविधा 
आ गए हैं। 
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डा. सकलानी डा. पन्ना गोस्वामी को भोजन बनाने में व्यस्त देख 
उनका भार हल्का करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि भोजन वे बनाएँगे। उन्हें इसका 
अभ्यास है। पन्ना जी प्रस्ताव मान लेती हैं। डा. सकलानी तुरत-फुरत दो-तीन सब्जियाँ 
बना डालते हैं-एक से.बढ़कर एक स्वादिष्ठ। पाक क्रिया की उनकी कुशलता सबको 
चमत्कृत कर देती है। विद्वत्ता के साथ यदि और भी गुण व्यक्ति में हों तो उसके 
व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। है 

सन्ध्या के समय हम स्वामी नारायण मन्दिर में जाते हैं। वहाँ मेरा स्वागत होता 
है। वहाँ प्रसाद ग्रहणकर हम लौट आते हैं। 

जब हम मन्दिर के सभा-भवन में जाते हैं, उस दिन पूर्व के दिनों में हुई बच्चों 
की प्रतियोगिता के पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा हो रही होती है। वहीं 
मेरा भी सत्कार होता है। 

सत्कार के पश्चात्‌ मन्दिर दिखाया जाता है। मन्दिर की नक्काशी वस्तुतः 
दर्शनीय है। 

प्रसाद (भोजन) गुजराती शैली का है। कार्यकर्ता भी सभी गुजराती ही हैं। श्री 
कनुभाई निरन्तर हमारे साथ रहते हैं-मन्दिर के परिदर्शन से प्रसाद ग्रहण तक । इन्हीं 
के साथ ही रहते हैं प्रद्युम्न भाई भी जिनसे सम्पर्क कर श्रीमती गोस्वामी ने मन्दिर 
दर्शन का हमारा कार्यक्रम स्थिर किया था। 


21-09-2010 


आज प्रातः 10 बजे बर्मा स्टडीज सेन्टर की डा. कैथेरीन रेमॅण्ड से मिलता हूँ। लगंभग 

एक घण्टा तक उनसे सघन चर्चा चलती है। शुक्रवार १4.09.2010 को फिर उनसे 

मिलना है। तब वे मुझे मेरे लिए बर्मा की रामकथा से सम्बद्ध कलाकृतियों की तथा 

अ विशिष्ट व्याख्यान की जो उन्होंने 19.09.010 को प्रस्तुत किया था, सी. डी. 
। 


आज भी एक पुस्तक से मेरे विषय से सम्बद्ध एक लेख की फोटो कापी 
बनवाकर वे मुझे देती हैं। 

अपराहूण में साढ़े $ बजे डा. सकलानी का नृतत्व विभाग में भाषण है। उसमें 
सम्मिलित होता हूँ। भाषण का विषय है भारत के तिब्बत से सटे अन्तिम छोर के गंगी 
नामक गाँव की कश्मीर से चलकर हिमांचल प्रदेश होकर वहाँ आकर बसने वाली 
बुडेरा नामक के के लोगों की देव पूजा विधि और उनकी जीवन शैली । 

भाषण क बाद नृतत्त्व विभाग की अध्यक्षा प्रो. सूसन रस्सेल कहती हैं कि 
सन्ध्या के छः बजे विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी अध्यापकों के मिलन-समारोह 
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का आयोजन किया हुआ है। हम दोनों-डा. सकलानी और मुझे- 

होने का निमन्त्रण देती हैं। उस समारोह में मेरी भेंट प्रो. मो म 
बचपन में मेरे सुपुत्र शरच्चन्द्र के नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में सहाध्यायी रहे थे। 
सम्प्रति वे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में आचार्य-अध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष 
हैं। वे भाग-भागकर मेरे लिए खाने-पीने की चीजें लाते हैं। वे जानते हैं कि मैं 
शाकाहारी हूँ। एक कटोरदान में अमेरिकी शैली का ढेर सारा काशीफल का हलवा मेरे 
लिए वे लाते हैं जो वस्तुतः बहुत स्वादिष्ठ है। हमारे यहाँ तो वह बनता ही है पर वहाँ 
भी यह बनता है, यह मुझे आश्चर्यजनक लगा। 


22-09-2010 


आज डा. सकलानी का भारत लौटने का दिन है। श्रीमती गोस्वामी उन्हें एयरपोर्ट 
पहुँचाने जाती हैं । पूर्वाहूण के समय वे उन्हें कुछ खरीदारी भी करवाती हैं। 
सन्ध्या के समय श्रीमती सुमन ने हमें भोजन के लिए निमन्त्रित किया हुआ 
है। इसमें उन्होंने अपने यहाँ के ही एक वृद्ध दम्पती को भी निमन्त्रित किया है। 
` मूलतः वे पंजाब के हैं। अब अमेरिका में बस गए हैं। बहुत ही उन्मुक्त स्वभाव के 
वे मुझे लगे। बहुत कम समय में ही उनसे एक विशेष प्रकार की अन्तरंगता हो जाती 
है। हम तीन-डा. उमेश गोस्वामी, डा. पन्ना गोस्वामी और मेरे अतिरिक्त श्रीमती सुमन 
ने दो नवयुवकों को भी निमन्त्रित किया है। ये दोनों नॉर्दर्न इलिनॉयस विश्वविद्यालय 
के छात्र हैं और दोनों ही भारत के आन्ध्र प्रदेश से हैं। उनके नाम हैं विष्णु भट्ट 
रघु श्रीनिवास शर्मा और लंका वेंकट सुधीर कुमार शर्मा। विष्णु भटूट रघु इलेक्ट्रीकल 
इंजीनियरिंग में एमएस. सी. कर चुके हैं और लंका वेंकट सुधीर कुमार शर्मा मैकेनिकल 
इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। दोनों ही सम्प्रति इलिनॉयस विश्वविद्यालय 
में शोध-कार्य में रत हैं। भोजन प्रारम्भ होने से पूर्व उन्होंने कहा कि आप हमें अनुमति 
दें तो हम विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र का परम्परागत पद्धति से पाठ करना चाहेंगे। इसमें 
लगभग आध घण्टा लग जाएगा। तब तक भोजन को प्रतीक्षा करनी होगी। हम सभी 
ने सहर्ष उनके द्वारा स्वयं आगे बढ़कर प्रस्तुत किए गए अनुरोध का स्वागत किया 
और उन्होंने विधिवत्‌ विष्णुसहस्रनाम का पाठ प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा कि इसे 
हमने अपने गुरु से सीखा था। जिस तरह हमने सीखा उसी तरह की हमारी प्रस्तुति 
है। यदि कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। त्रुटि का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। 
उनका शुद्ध उच्चारण सुन मैं दंग रह गया। सुदूर अमेरिका देश में रह कर भी वे दोनों 
नवयुवक अपने भारत से किस तरह जुड़े हैं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर हग सभी को 
एक अद्वितीय आनन्द की अनुभूति हुई। वे दोनों दाक्षिणात्य हैं और दाक्षिणात्य पद्धति 
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से उन्होंने स्तोत्र का पाठ किया । लगा, दक्षिण भारत ही वहाँ आ गया है । इन दोनों 
में से एक, रघु, मुझे पहले भी मिल चुका था जिसकी चर्चा इस यात्रा वृत्तान्त के 
प्रारम्भ में की जा चुकी है लेकिन उसके इस गुण का मुझे पता नहीं था क्योंकि वह 
भेंट केवल कुछ क्षणो के लिए ही थी। इसके बाद भोजन होता है और भोजन के 
पश्चात्‌ अनेक विषयों पर चर्चा चलती है। रघु कहता है दक्षिण भारत में मुत्तुस्वामी 
दीक्षित नाम के एक महान्‌ संगीतकार हुए हैं, वे भक्त-शिरोमणि भी थे। वह मुझसे 
पूछता ह-क्या आप उनके बारे में जानते हैं। मैं कहता हूँ--पूरी तरह । संस्कृत के 
एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. राघवन्‌ ने उन पर मुततुस्वामिदीक्षितचरितम्‌ नाम से एक महाकाव्य 
लिखा था। अभी वह पाण्डुलिपि में ही था कि मैंने उसकी विस्तृत समीक्षा लिखी थी। 
वह अभी भी मेरे पास पड़ी है, कहीं प्रकाशित नहीं हुई । मुत्ुस्वामिदीक्षितचरितम्‌ अब 
प्रकाशित हो चुका है। सोचता हुँ समीक्षा को भी कहीं प्रकाशित करवा दूँ। बातचीत 
को आगे बढ़ाते हुए रघु कहता है कि श्री मुत्तुस्वामी दीक्षित की शैली इस तरह की 
थी कि आगे-से-आगे की पक्ति में वे पूर्व पूर्व पक्ति के पहले के दो-एक अक्षरों को 


छोड़ते जाते थे या जोडते जाते थे। वह दोनों के उदाहरण में 
op pa उदाहरण के रूप में निम्नलिखित 


1. त्यागराजयोगवैभवं सदा शिवं सदाश्रयामि। 
अगराजयोगवैभव 


राजयोगवैभवं 
योगवैभवं 
वैभवं 

भव 


वमू 
2 शम्‌ 
प्रकाशं 
स्वूपप्रकाश 
पकलतत्वत्वरुपप्रकाशम्‌ 
शिवशक्त्यादितकलतत्वस्वरपप्रकाशमु 
चलने छ सा का अमेरिका में कितना प्रचार-प्रसार हो रहा है इस विषय में चर्चा 
भारतीयता का । पन्ना गोस्वामी बताती हैं कि उनके क्षेत्र में अनेक संस्थाएँ हैं जो 
संस्कृत पढाई जाती ही अनेक मन्दिर हैं जहाँ नियमित रूप से बच्चों को 
वहाँ ले जाने की इच्छा इसके अतिरिक्त भगवद्गीता भी पढ़ाई जाती है। उन्हें मुझे 
` ° जा इच्छा है। तदर्थ वे वहाँ के किसी पदाधिकारी से सम्पर्क करेंगी-वे 
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कहती हैं। सारी बातचीत के बाद मैंने अपने भाव इस रूप में व्यक्त किए-“मुझे लग 
रहा है कि मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। परिवार केवल रक्‍त से सम्बन्धित नहीं 
होता उसका तो मन से सम्बन्ध है।” रात गहराती जा रही थी। लगभग 11 बजे का 
समय हो गया था। हमने वापस आना ही उचित समझा। सबसे विदा ली और 
गोस्वामी दम्पती के साथ मैं उनके घर वापस आ गया। 

आज पूर्वाहूण का समय यात्रा-वृत्तान्त लेखन में बिताता हूँ। सन्ध्या के समय 
परो. प्रमोद वोहरा के घर बीतता है। उन्होंने हमें-मुझे और गोस्वामी दम्पती को- 
भोजन पर निमन्त्रित किया हुआ है। 

शरत्‌ के स्कूली जीवन के बहुत से संस्मरण वे सुनाते हैं। हमारी उपस्थिति में 
वे उससे दूरभाष पर बात भी करते हैं। उनकी पत्नी भोजन के समय मेरा विशेष ध्यान 
रखती हैं। मैं प्रसन्न मुद्रा में कहता हूँ. कि मेरी दो बहुए हैं, दिल्ली में शालिनी और 
अमेरिका में तुम । यह सुन वह मुस्कराने लगती है। 


24-09-2010 


` आज भी पूर्वाहूण यात्रा-वृत्तान्त लेखन में बीतता है। अपराह में डेढ़ बजे डा. कैथेरीन 


रेमॅण्ड से मिलने का समय निश्चित किया हुआ है। श्रीमती पन्ना गोस्वामी मुझे समय 
पर उनके बर्मी अध्ययन केन्द्र में पहुँचा देती हैं। डा. रेमॅण्ड ने एक पुस्तक का एक | 
अंश मेरे लिए उपयोगी समझ उसकी चित्र प्रतिलिपि कराने का सोच रखा है। पुस्तक ` 
में अनेक लेख हैं। एक लेख बर्मी रामायण पर है। लेख सचित्र है। वे मुझसे पूछती 
हैं कि यदि मेरी इच्छा हो तो इसकी चित्र प्रतिलिपि बनवा ली जाए। नेकी और पूछ 
पूछ। मैं तुरन्त हाँ कर देता हूँ। चित्र प्रतिलिपि बन जाती है। वे मुझे इसे भेंट करती 
हैं। इसके अतिरिक्त तीन सी. डी. भी वे मुझे देती हँ।' एक तो उनके सचित्र प्रमुख 
भाषण की जो उन्होंने 19 सितम्बर को रामायण सम्मेलन के अवसर पर प्रस्तुत किया 
था, दूसरी लाओस के बौद्धविहार वात ऊप मअङ्‌ के की रामायण परक पुनर्निर्मित 


* चित्रों की, तीसरी लाओस के ही बौद्ध विहार वात प...के...के चित्रों की। 19 तारीख 


को अपने भाषण में उन्होंने अपने यहाँ के अद्भुतालय में सुरक्षित बर्मी पानदान का 
चित्र दिखाया था जिस पर कतिपय आकृतियाँ अंकित हैं। डा. रेमँण्ड के अनुसार 
वे आकृतियाँ रामायण से सम्बद्ध हैं। उसे मूल रूप में दिखाने वे अद्भुतालय में मुझे 
ले जाती हैं। वे मेरे इस विचार से सहमत हैं कि पदार्थ को देखना और उसके 
चित्र को देखना इन दोनों में अन्तर है। पानदान प्र अलगअलग दिशाओं में 
अलग-अलग आकृतियाँ हैं। इनमें से एक दिशा की आकृतियों का रामायण से ह 
दीखता हे। वहाँ तीन आकृतियाँ हैं, एक के हाथ में धनुष हैं, वह परिमाण में बई 
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है, उसके पीछे एक और मनुष्याकृति है जो तुलनात्मक दृष्टि से कुछ छोटी है, 
तीसरी एक विचित्र आकृति है, अधोभाग उसका हिरण का है और उपरि भाग दानव 
का। सम्भावना यही दीखती है कि पहली आकृति राम की है, दूसरी लक्ष्मण की और 
तीसरी मृगरूप में मारीच की। यदि वह वास्तव में मारीच की है तो चित्रकार ने वहाँ 
कमाल किया है। मृग में से दानवाकृति को उसने उभरते हुए दिखाया है। मारीच 
का इस प्रकार का चित्रण सर्वथा अनूठा है। शेष तीन दिशाओं में प्रत्येक में दो-दो 
आकृतियाँ हैं। वे किन की हैं और किस प्रयोजन से अंकित की गई हैं, यह अनुसन्धान 
का विषय है। तत्काल उनके विषय में कुछ भी कहना कठिन है। सी. डी. मेरे पास 
है। बार-बार उसे देखकर सघन चिन्तनकर कदाचित्‌ उनका रहस्योद्भेदन हो सके। 

अदुभुतालय में ही डा. रेमॅण्ड को ध्यान आता है कि एक अन्य पुस्तक में भी 
बर्मी रामायण की सामग्री मेरे उपयोग की हो सकती है। वह पुस्तक पुस्तकालय में है। 
वे वहाँ जा उसके सम्बद्ध पृष्ठों की चित्रलिपि बनवाती हैं और मुझे देती हैं। मैं उनके 
सौजन्य से अभिभूत हूँ। भाग-भागकर मेरे लिए उपयोगी सामग्री को तलाश कर उसे 
मुझे देना मन पर एक अमिट छाप छोड देता है। मैं उन्हें भूरि-भूरि धन्यवाद देकर भरे 
मन से उनसे विदा लेता हूँ। 

डा. दिलीप वेदालंकार का बहुत आग्रह था और यह उन्होंने मेरे भारत रहते ही 
दूरभाष के माध्यम से प्रकट कर दिया था कि रामायण सम्मेलन के पश्चात्‌ मुझे उनके 
यहाँ ही रहना है। डा. गोस्वामी के यहाँ मेरा प्रवास सुख से चल रहा था इसलिए मेरा 
भी मन वहाँ से जाने को नहीं हुआ। डा. गोस्वामी ने भी कहा कि आपको यहाँ रहने 
की आदत पड़ चुकी है। आप यहीं रहिये। जब मैंने यह बात डा. दिलीप वेदालंकार 
से कही तो उन्होंने कहा कि कम-से-कम एक रात आपको मेरे यहाँ रहना ही होगा। 
मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता था। मेरी अमेरिका यात्रा के सूत्रधार वही थे। 
निरंतर दूरभाष के दारा उन्होंने जब मैं भारत में था, सम्पर्क साध रखा था और वहाँ 
की गतिविधि से मेरा परिचय करा रखा था। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी जिस 
कारण मैं वहाँ जाने में सफल हो पाया था। डा. गोस्वामी और पन्ना जी ने भी मान 
लिया कि आप एक रात वहीं रहिए और उसके बाद यहीं आ जाइये। मैं भी यही 
चाहता था। जिनके घर इतने दिन रहा उन्हीं के घर से मेरा विदा लेना और भारत के 
लिए प्रस्थान करना औचित्य की कोटि में आता था। पन्ना जी ने कहा कि वेदालंकार 
जी के घर जाने के लिए किसी को आपको वहाँ पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। 
दिलीप वेदालंकार का पुत्र रघु यूनिवर्सिटी में काम करता है इसलिए वह वहाँ आता 
ही है, वापसी में आपको ले जाएगा। यही तय हुआ। सन्ध्या के 5 बजे रघु आया और 
मुझे अपने साथ ले गया। दिलीप जी ने अपने यहाँ पहले तल्ले पर मेरे लिए एक अलग 
कमरे की व्यवस्था की हुई थी। 6 बजे के लगभग मैं उनके यहाँ पहुँच गया और रात 
तक मैं उनसे बीते दिनों की यादों को बाँटता रहा। सन्‌ 1962 में वे दिल्ली 
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विश्वविद्यालय में मेरे छात्र रहे थे। उनके सहाध्यायियों में एक मंगला जोशी थीं जो 
सम्प्रति आकाशवाणी में समाचार-वाचिका हैं और विवाह के बाद उनका नाम मंगला 
कवठेकर हो गया है। उसके बाद चर्चा चली जगन्नाथ की। किस तरह से उसका 
देवकन्या के साथ विवाह हुआ। देवकन्या भी मेरी छात्रा थी। जगन्नाथ की पत्नी 
उसके विवाह के सात दिन के बाद ही दिवंगत हो गई थी। वह एकाकी हो गया था 
और फिर अनेक जगह कार्यरत रहा। उसने अंग्रेजी में एम. ए. भी किया और सऊदी 
अरब में अंग्रेजी पढ़ाने लगा। स्मृति-शक्ति उसकी अद्भुत थी। न जाने उसे कितना 
याद था। मुझे स्मरण है कि मेरे बोधिसत्त्वचरित के एक के बाद एक पद्यों को वह 
सुनाया करता था। उस कृति के लेखक होने पर भी मुझे उतना याद नहीं था जितना 
उसे । छात्रावस्था में वह मेरे बहुत करीब आ गया था। घर में बराबर आता-जाता रहता 
था। इन्दु और शरत्‌ तब बहुत छोटे थे। उन्हें वह बहुत प्यार करता था और उन्हे 
खिलाता था। एक बार की बात मुझे याद है जब इन्दु बराबर रोये जा रही थी। उसकी 
माँ खीझकर बोली-इंदडू तू चुप भी करेगी या नहीं। जगन्नाथ पास ही था, कहने लगा 
आपके यहाँ भी इंदडू कहते हैं। हमारे यहाँ भी (तेलगू में) इंदडू ही कहते हैं। तेलगू 
में प्यार से इंदडू कहा जाता है। यहाँ तो माँ ने खीझकर कहा । दिलीप ने वह प्रसंग 
भी सुनाया कि किस तरह जगन्नाथ और देवकन्या की अचानक वर्षों बाद भेंट हुई। 
जगन्नाथ एक दिन चाँदनी चौक गया। देवकन्या वहाँ उसके सामने पड़ गई। कुछ 
अचरज में पड़ा वह सोचने लगा कि इसे मैंने कहीं देखा है। जब दोनों बहुत पासं-पास 
आए तो जगन्नाथ ने कहा देवकन्या तुम। तो देवकन्या ने कहा जगन्नाथ तुम। तुम 
यहाँ क्या कर रहे हो। तब जगन्नाथ ने कहा कि चलें किसी रेस्तराँ में चलते हैं वहाँ 
खाना भी खाएँगे और बातचीत भी करेंगे। दिलीप ने कहा कि जगन्नाथ के मन में 
बहुत पहले से ही देवकन्या के लिए प्यार था। देवक्या ने जब उसके परिवार के बारे 
में पूछा तो जगन्नाथ ने कहा कि अब वह एकाकी है। देवकन्या से जब उसने पूछा 
तो उसने कहा कि मैंने भी विवाह नहीं किया। तब वहीं से दोनों करोलबाग चले गए 
और वहीं आर्यसमाज में विवाह कर लिया। इसके बाद कुछ समय दोनों साथ रहे और 
फिर जगन्नाथ बाहर चला गया क्योंकि वहाँ उसकी नियुक्ति हो गई थी। देवकन्या 
जहाँ प्राध्यापिका थी, जगन्नाथ की इच्छा थी कि वहाँ से वह त्यागपत्र दे दे। इस विषय 
में उसने दिलीप से परामर्श किया। दिलीप ने कहा कि तत्काल यह फैसला लेना ठीक 
नहीं होगा। अगर व्यवस्था इस तरह की बनती है तो बाद में यह कदम लिया जा 
सकता है। जगन्नाथ को यह बात जँची । यहाँ तक की कथा दिलीप ने मुझे बताई जो 
मुझे सर्वथा अज्ञात थी। इसके बाद वही जगन्नाथ अचानक मेरे यहाँ आ निकला 
सऊदी अरेबिया के दो बड़े-बड़े चित्र और एक थाली जो वह मेरे लिए लेकर 
आया था। वही चेहरा, वही उन्मुक्तता। हम काफ़ी देर वातें करते रहे। उसके बाद 
फिर एक बार वह आया। बहुत सी बातें करता रहा। तब देवकन्या भी उसके साथ 
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आई थी। उसकी आँख का आपरेशन हुआ था। पर सन बाहर कार में ही रही, भीतर 
नहीं आई। जगन्नाथ कहने लगा "वाइफ बाहर कार में है। मैं फिर आऊँगा १ यह 
कहकर वह चला गया और फिर कभी न आया। एक दिन समाचार मिला कि हृदय 
गति रुकने से वह दिवंगत हो गया। मुझे गहरा आघात लगा। एक-एक कर मैंने अपने 
छात्रों और मित्रों को अन्तिम विदा लेते देखा और सुना है। जिनके साथ समय 
बिताया, सानन्द सोल्लास, वही आज मेरे बीच नहीं हैं। जगन्नाथ का वृत्तान्त सुनाने 
के बाद दिलीप ने अपना वृत्तान्त सुनाया कि कैसे वह अमेरिका में आया । श्री सोनी 
जी जोकि नेपरविल के आर्यसमाज के संस्थापक हैं उसे हयूस्टन से यहाँ लेकर आए । 
चे अपने यहाँ एक विद्वान्‌ के रूप में उसे प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उससे पूर्ववर्ती 
पुरोहित से वे परेशान थे। अतः दिलीप को ससम्मान लाकर उन्होंने उसे यहाँ प्रतिष्ठित 
किया। आज दिलीप वेदालंकार महीदा न केवल नेपरविल के अपितु सम्पूर्ण शिकागो 
क्षेत्र के जाने पहिचाने हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मौलिक शोध भी किया है। उनका बृहत्काय 
ग्रन्थ बैदिक हयूमेनिजम” का प्राक्कथन मैंने लिखा है। उसका लोकार्पण भारत के पूर्व 
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसका हिन्दी संस्करण प्रकाशित . 
करने की दिलीप वेदालंकार की इच्छा है। उसके लिए भी कतिपय शब्द लिखने के 
लिए उन्होंने मुझसे कहा है जिसका मैंने उन्हें वचन दिया है। 


25-09-2010 


आज डा. गोस्वामी दम्पती ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में-यद्यपि मेरा जन्मदिन 29 
सितंबर को पड़ता है पर चूँकि उससे पहले ही मुझे वहाँ से प्रस्थान करना होगा इसलिए `" 
चार दिन पूर्व ही उसे मनाने का संकल्प कर-'देशी चिली” नाम के एक रेस्तराँ में 
अपने कतिपय मित्रों को आमन्त्रित किया है। यही तय हुआ था कि दिलीप वेदालंकार 
मुझे उस रेस्तराँ में ले आएँगे और फिर वहाँ से मैं गोस्वामी दम्पती के यहाँ चला 
जाऊँगा। डा. दिलीप स्वयं कार नहीं चलाते हैं इसलिए उनकी पुत्री श्रद्धा हमें उस 
रेस्तराँ तक पहुँचाती है। उस मध्याहून भोजन में लगभग 20 व्यक्ति उपस्थित हैं। डा. 
दिलीप वेदालंकार उन सभी को मेरा परिचय देते हैं। 

भारत से चलते समय मैं कुछ स्वरचित पुस्तकें साथ में लेता आया था। वे थीं 
सात खण्डों की 'डिस्कवरी ऑफ संस्कृत ट्रेजर्स', 'संस्कृत स्टडीज-न्यू पर्स्पेक्टिव्स' 
तथा “संस्कृत राइटिंग्स ऑफ़ यूरोपियन स्कॉलर्स' । मेरे बारे में राष्ट्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, तिरुपति द्वारा प्रकाशित 'ए लिविंग लेजेण्ड' शीर्षक ग्रन्थ की प्रति भी मैं 
लेता आया था । ये पुस्तकें मैं डा. दिलीप वेदालंकार के अनुरोध पर लाया था । जब 
मैं रविवार को आर्यसमाज में गया था तो मैंने ये सारी पुस्तकें दिलीप को दे दी थीं 
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जो उन्होंने आर्यसमाज में जमा करा दी थीं । रविवार से पूर्व एक दिन मैंने 'ए लिविंग 
लीजेण्ड' ग्रन्थ गोस्वामी दम्पती को भी दिखाया था। हती पा गोस्वामी की यह 
प्रबल इच्छा थी कि मध्याहन भोजन में लोगों की दृष्टि में भी वह ग्रन्थ आना चाहिए 
जिससे कि उन्हें मेरे व्यक्तित्व के व्यापक स्वरूप का पता चल सके। उक्त ग्रन्थ में 
मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के विस्तृत परिचय के साथ आज तक प्राप्त लगभग 70 
पुरस्कारों और सम्मानों का सचित्र उल्लेख है। सब मिलाकर 250 के लगभग चित्र 
उसमें हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद समाचार पत्रों में जो कुछ भी मेरे बारे में छपा 
है, उसे भी उद्धृत किया गया है । पर चूँकि यह ग्रन्थ आर्यसमाज ग्रन्थालय में जमा 
करा दिया गया था अतः उसे वहीं से प्राप्त किया जा सकता था। क्योंकि रविवार 
के अतिरिक्त शेष दिनों में वह बन्द रहता है और उसके ताले की चाबी किसी और 
के पास रहती है अतः उन दिनों उसे प्राप्त करना कठिन है । पहले तो दिलीप यह 
सोचते हैं कि “संस्कृत राइटिंग्ज ऑफ़ यूरोपियन स्कालर्स' ग्रन्थ के आवरण पृष्ठ के 
पीछे की ओर छपे मेरे जीवन-वृत्त विवरण की छाया प्रतियाँ बनवा कर उपस्थित लोगों 
में बँटवा दी जाएँ पर वह विवरण सुतराम्‌ अपूर्ण है। तब मैं उनसे आग्रह करता हँ 
कि 'ए लिविंग लेजेण्ड' पुस्तक प्राप्त हो सके तो बहुत अच्छा हो। 11 बजे हमें रेस्तराँ 
के लिए प्रस्थान करना है । सौभाग्य से वह व्यक्ति जिसके पास चाबी है मिल जाता 
है। उससे चाबी ले वे पुस्तक की प्रति ले आते हैं। स्वागत समारोह में वह प्रति सभी 
को दिखाई जाती है जिसे देख लोग मुग्ध हो जाते हैं। उस समारोह में दिलीप मुझे 
शाल और पुष्पगुच्छ,तथा एक स्मृति चिहून अपनी ओर से भेंट करते हैं। अन्य लोग * 
अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी उनसे बनता है, देते हैं। सब लोग मेरे दीर्घ 
जीवन की कामना करते हैं। मैं अत्यन्त भावुक होकर उन सभी को हृदय से धन्यवाद 
देता हूँ और कहता हूँ कि दीर्घजीवन की अपेक्षा इस समय मुझे केवल इसलिए ही 
है कि जो मेरे आधे-अधूरे काम हैं वे पूर्ण हो जाएँ। आप सब लोगों की शुभकामनाएँ 
इसमें सहायक होंगी। इस अवसर पर मेरे एक पूर्व परिचित श्री नवल अग्निहोत्री भी 
उपस्थित हैं, जो एक न्यूक्लियर साइंस की बहुचर्चित पत्रिका निकालते हैं। वे आग्रह 
करते हैं कि वापस जाते समय मैं उनके नए कार्यालय में अवश्य आऊँ। वे कहते 
ह--आपके चरण वहाँ पड़ने चाहिए। पहली बार जब मैं आया था तब भी उनके 
कार्यालय में गया था। उनके नए कार्यालय में मैं आऊँ, मैं इसका सम्मान करता हूँ 
और उनके कार्यालय में जाता हूँ। बहुत ही सुन्दर कार्यालय है। दसवीं मंजिल में 
बड़े-बड़े काँच के पैनलूस से बाहर दूर-दूर का दृश्य दिखाई देता है जिसका अपना 
अलग ही सौन्दर्य है। श्री अग्निहोत्री से बिछुड़ने के समय हमारा मन भारी है। मैं 
गोस्वामी दम्पती के साथ उनके घर वापस आता हँ रात्रि भोजन के बाद विश्राम होता 
है और कुछ पैकिंग भी करता हूँ। अगले दिन ही मेरा शिकागो से प्रस्थान है। जब 
स्वागत समारोह का कार्यक्रम चल रहा होता है तभी शंकर पिल्लई नाम के एक 
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सज्जन आते हैं। श्रीमती पन्ना गोस्वामी 'ए लिविंग लेजेण्ड' वाली पुस्तक उन्हें 
दिखाती हैं। वे उसे ले जाने को होते हैं तो दिलीप कहते हैं कि यह आर्यसमाज की 
धरोहर है। वे कहते हैं कि अगले दिन चिन्मय मिशन की ओर से भी आपका स्वागत 
किया जाएगा । श्रीमती पन्ना गोस्वामी ने भी उनसे इस विषय में तय कर रखा था। 
हम घर वापस आते हैं और उसके बाद डा. गोस्वामी और पन्ना जी लुफ़्तहंसा की 
वेबसाइट खोलते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि योरुप में एक स्थान से दूसरे 
स्थान की यात्रा करने के लिए केवल एक सूटकेस ले जाने की अनुमति है। अमेरिका 
और कनाडा से योरुप में आने पर यात्री दो सूटकेस ला सकता है। मेरे पास दो बैग 
हैं। पन्ना जी कहती हैं कि क्योंकि आप फ़ैकफ़र्ट से बार्सिलोना जाएँगे इसलिए 
आपकी यात्रा योरुप से एक स्थान से दूसरे स्थान की मानी जाएगी। अतः आप एक 
ही बैग ले जा सकते हैं, दो नहीं। मैंने कहा कि मैं अधिकारियों को बता दूँगा कि 
मैं अमेरिका से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वे नहीं मानेंगे और आपको परेशानी हो 
सकती है। उन्होंने कहा कि एक बार लण्डन में उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उनके 
पास एक छोटा सा बैग था उसे भी अधिकारियों ने नहीं ले जाने दिया था जिससे 
उन्हे वह बैग फैंकना पड़ा .था। यह सुन मुझे चिन्ता होने लगती है। फिर वे कहती 
हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस है। दोनों बैग के सामान वे उसमें बड़ी 
“कुशलतापूर्वक उसमें रख देती हैं। फलतः दो बैग के स्थान पर एक ही बैग हो जाता ' 
है। फिर उन्हें चिंता है कि बार्सिलोना से वापस आते समय मुझे एक रात फैक्ट 
में बितानी होगी। बार्सिलोना से आने वाली फ्लाइट फैंकफ़र्ट रात के 10 बजे पहुँचती 
है और वहाँ से दिल्ली के लिए प्रातः पौने दस बजे चलती है। डा. उमेश गोस्वामी 
कहते हैं कि रात के लिए होटल की व्यवस्था के लिए बार्सिलोना से अपने मित्रों से 
कहियेगा। मैं इसके प्रति आश्वस्त नहीं हूँ कि वे व्यवस्था करवा सकेंगे या नहीं क्योंकि 
मेरे साथ उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखते हैं कि 
क्या होता है। नहीं होगा तो अपने से ही व्यवस्था कर लेंगे। पैकिंग सब रात में ही 
कर 100, है। जो प्रातःकाल के लिए आवश्यक सामान है, उतना भर ही बाहर 
रहता है। 


26-09-2010 


प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त होकर हम लोग 10 बजे के लगभग घर से निकलते हैं। 
पहले हम सीधे चिन्मय मिशन की ओर जाते हैं। वहाँ भारी संख्या में लोग एकत्रित 
हैं। बच्चों का कार्यक्रम चल रहा होता है जिसमें वे अपने-अपने भाषण प्रस्तुत करते 
हैं। इसके बाद मेरे स्वागत का कार्यक्रम है। मेरा परिचय डा. उमेश गोस्वामी देते हैं 
और फिर मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा जाता है। मैं अपने भाषण का प्रारम्भ 
34 (लन, 
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स्वामी चिन्मयानन्द से अपने बैंकाक में हुए सम्पर्क से करता हूँ। उनके उन्मुक्त 
स्वभाव और परिहासप्रियता का उल्लेख करता हूँ। फिर कहता हूँ कि उन्होंने वेदान्त 
सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार में बहुत योगदान दिया । यद्यपि इस दर्शन को व्यवस्थित रूप 
ब्रहूमसूत्रकार बादरायण और भगवान्‌ शंकराचार्य ने दिया पर इसके मूल विचार 
उपनिषत्काल में ही अंकुरित हो चुके थे। उससे भी पूर्व क्रग्वेद में भी क्रषियो ने 
अनेकत्व में एकत्व का दर्शन कर लिया था। एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं 
मातरिश्वानमाहुः, बुद्धिमान्‌ लोग एक ही सत्ता को अनेक नामो--अग्नि, यम, मातरिश्वन्‌ 
नाम से पुकारते हैं। वैदिक वाङमय के चार भाग हैं-संहिता, ब्राहमण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । पहले तीन में कर्मकाण्ड है, यज्ञ आदि का विधान है और उनके माध्यम से 
देव पूजा है पर उपनिषद्‌ ज्ञान का अंग है। मैं बतलाता हूँ कि उपनिषद्‌ शब्द तीन 
घटकों से बना है-उप, नि और सद्‌ । सद्‌ का अर्थ है बैठना। ये दोनों शब्द सद्‌ और 
सिट एक ही मूल के हैं और भारोपीय काल के हैं। इनमें उच्चारण में भी और अर्थ 
में भी समानता है। नि का अर्थ है बहुत अधिक, नितराम्‌ । उप का अर्थ है समीप। 
उपनिषद्‌ का अर्थ तब हुआ-बहुत समीप बैठना । किसके संमीप बैठना, यहाँ यह नहीं 
कहा गया। इसके कहने की शायद आवश्यकता ही नहीं समझी गई। बहुत समीप 
बैठना किसके? निश्चित ही गुरु के ताकि गुरु जिज्ञासु को गूढ़ रहस्य बता सके। 
उपनिषद्‌ के दो और भी नाम हैं-रहस्य और वेदान्त । वेदान्त इसलिए कि ये वेद के . 
अन्तिम भाग हैं। कालिदास ने उपनिषद्‌ के अर्थ में ही 'वेदान्तेषु' का प्रयोग किया 
है-वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी । गीता में भी इन्हीं उपनिषदों के ज्ञान 
को सार रूप में भगवान्‌ ने प्रस्तुत किया है। एक सुप्रसिद्ध श्लोक है- 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा ग्रोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ।। 
अर्थात्‌ सभी उपनिषदे गाय हैं । उनका दोहन करने वाले भगवान्‌ गोपालनन्दन 
है-श्री कृष्ण हैं। अर्जुन वत्स (बछड़ा) हैं, सुधीजन उस दूध का उपभोग करने वाले 
हैं और गीता रूपी महान्‌ अमृत दूध है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो 
पुष्पिका (समाप्तिवाक्य) दिया गया है उसमें भी यही कहा गया है-श्रीमद्भगवद्गीतासु 
उपनिषत्सु, श्री भगवान्‌ द्वारा गाई गई उपनिषदों में | उपनिषदों में चार महावाक्य पाए 
जाते हैं जिन्हें महाव्याइतियाँ कहा जाता है। एक है एकमेवाद्वितीयम्‌, वह एक है 
उसका कोई दूसरा नहीं । दूसरी है-सर्व खल्विदं ब्रहम-यह सब कुछ ब्रह्म ही है। 
अर्थात्‌ समस्त सृष्टि का जो विस्तार है वह सब एक ब्रह्म ही है। 
तीसरा-अहं ब्रहमास्मि-मैं ब्रह्म हूँ। 
चौथा--तत्त्वमसि-वह तुम हो 
उपनिषद्‌ की अन्तिम महाव्याइति की मैं विस्तार से व्याख्या करता हूँ। 
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महर्षि उद्दालक का एक पुत्र था । उसका नाम था श्वेतकेतु । वह बड़ा होता 
गया पर कुछ पढ़ा लिखा नहीं । वेद का उसने अध्ययन किया नहीं । एक दिन उसके 
पिता ने उससे कहा-श्वेतकेतु, तुम वेदाध्ययन करो, हमारे कुल में कोई भी वेद का 
अध्ययन न कर केवल नाम भर से ही ब्राहमण नहीं होता । फिर भी उस पर असर नहीं 
हुआ। तब पिता ने सोचा कि सम्भवतः मेरे पास रहने के कारण वह मेरी बात नहीं 
मान रहा। वे उसे विद्याध्ययन के लिए एक अन्य विद्वान्‌ के पास भेज देते हैं। उनसे 
विद्याध्ययन कर जब वर्षों बाद वह वापस आता है तो अहंकार में चूर दिखाई देता है । 
पिता उसके इस रूप को देखते हैं और पूछते हैं कि उसने क्या पढ़ा ।.जो-जो विद्याएँ 
उसने पढी थीं उन सबका नाम वह गिना देता है-इस पर पिता प्रश्न करते हैं कि क्या 
तुमने वह भी पढ़ा जिसके जाने जाने से सब कुछ जाना जाता है, जिसके सुने जाने से 
सब कुछ सुना जाता है, जिसके देखे जाने से सब कुछं दिखं जाता है! इस पर उसका 
विद्वान्‌ होने का गर्व दूर हो जाता है और वह कहता है कि उसे इसका पता नहीं है 
और शायद उसके गुरु को भी इसका पता नहीं होगा । क्योंकि जो कुछ भी उन्हें ज्ञात 
था वह उन्होंने उसे बता दिया था। अब आप ही बताइए कि वह क्या है । इस पर 
पिता उससे कहते हैं-तत्त्वमसि श्वेतकेतो तत्त्वमसि-श्वेतकेतु, वह तुम ही तो हो। 
यह व्याख्या श्रोताओं को बहुत पसन्द आती है और वे करतल ध्वनि से इसका 
, स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध एक प्रसंग की चर्चा : 
; करता हूँ। जब उनका अन्तिम समय आया तब उनके सभी शिष्य उन्हें घेर कर खड़े 
, हो गए। सभी के मन भरे हुए थे। भगवान्‌ ने कहा कि आप दुःखी क्यों हो? वे कहने 
लगे कि भगवन्‌ आप हमारे बीच में से जा रहे हैं, जब तक आप थे, आप हमारे लिए 
दीपक थे, हमें प्रकाश देते थे। अब हमें प्रकाश कौन देगा ? इस पर भगवान्‌ कहते 
हैं-अत्तदीपा होत (संस्कृत-आत्मदीपा भवत)। अपने लिए स्वयं दीपक बन जाओ। 
अपने भीतर प्रकाश को जगाओ तब बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी और 
यही भगवान्‌ के अन्तिम वाक्य थे | और भी बहुत सी बातें मैं उनसे कहता हूँ। प्रवचन 
लगभग पौन घण्टे चलता है। प्रवचन के बाद अनेक लोग आत्मीय भाव से मुझे 
शुभकामनाएँ अर्पित करते हैं और मुझसे कहते हैं कि अब फिर कब आपका आना 
होगा। मैं मन-ही-मन हँस देता हूँ कि मुझसे यह प्रश्न तब किया जा रहा है जब मैं जा 
रहा हूँ। कौन जानता है कि पुनः कभी आना होगा कि नहीं । पुनः आना हो भी सकता 
है पर कोई निश्चय से कह नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई मुझसे यह कहता 
हे कि फिर कब आएँगे तो मैं यही कहता हूँ कि जब भगवान्‌ चाहेंगे। 12 बजे के 
लगभग का समय हो गया था। हम लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं क्योंकि हमारी 
फ्लाइट 4:25 पर जानी है इसलिए एकाध घण्टा बिताने के लिए हम गोस्वामी परिवार 
की एक अत्यन्त प्रिय मित्र गीता के यहाँ चले जाते हैं। वह तो वहाँ उपस्थित नहीं 


CC-0. Prof. Sal मधु Va न्दे astri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
56 / चरन चै बु 


होती हैं पर घर की चाबी शायद पन्ना जी के पास होती है। पन्ना जी चाय बनाती 
हैं, हम उसका सेवन करते हैं, एकाध घण्टा वहाँ विश्राम करते हैं और फिर एयरपोर्ट 
की ओर चल देते हैं। डा. उमेश गोस्वामी एक सुप्रसिद्ध डाक्टर हैं और शायद ही 
किसी को एयरपोर्ट पहुँचाने जाते हों पर मुझे पहुँचाने के लिए पन्ना जी के साथ जाते 
हैं और एयरपोर्ट पर भाग-भागकर सारी व्यवस्था करते हैं जिसमें व्हील चेयर भी 
शामिल है और फिर विदाई की घड़ी आती हैं। बार-वार वे मुझे कहते हैं कि अपना 
ध्यान रखना और बार्सिलोना पहुँचने पर अपने ठीक से पहुँचने की सूचना देना। 
फ्लाइट चल देती है और प्रातः 7:30 बजे फ्रैंकफर्ट पहुँच जाती है। 

गोस्वामी दम्पती से जो स्नेह मिलता है उसे शब्दों में व्यक्त करना सम्भव नहीं । 
वे अपने परिवार के रूप में मुझे अपना लेते हैं और मेरी सुख-सुविधा के लिए बहुत 
चिंतित रहते हैं। यहाँ तक कि जब मैं स्पेन पहुँचता हूँ तो उसी दिन श्री पेराल्ता कहते 
हैं कि आपके अमेरिका के मित्रों की ई-मेल आई है आपके बारे में कि आप ठीक से 
पहुँच गए। श्री पेराल्ता उन्हें ई-मेल द्वारा सूचित करते हैं कि मैं ठीक-ठाक पहुँच गया 
हूँ। दो दिन बाद फिर उनकी ई-मेल आती है कि फ्रैंकफर्ट में रात बिताने की व्यवस्था 
उनकी हुई क्या । श्री पेराल्ता उत्तर भेजते हैं कि हमने एक होटल में व्यवस्था कर दी 
है। इस पर गोस्वामी जी का फिर ई-मेल आता है जिसमें वे लिखते हैं कि अब हमें 
आश्वस्ति हो गई है। हमें चिन्ता थी कि उनकी रात वहाँ फ़ैंकफ़र्ट में कैसे बीतेगी। यह 
सब ई-मेल का व्यवहार पेराल्ता और उनके वीच होता रहता है। उनका मेरे बारे में 
इस तरह चिंतित रहना मेरे हृदय को द्रवित कर देता है। आज के व्यस्त जीवन में जहाँ 
एक व्यक्ति इतना आत्मकेन्द्रित हो चला है कि दूसरे के बारे में सोचने तक का समय 
उसके पास नहीं है, वहाँ यह परिवार अमेरिका में रहते हुए भी जहाँ भावुकता के लिए 
बहुत कम स्थान है इस प्रकार भावुक हो जाता है! तब मैं एक संकल्प करता हूँ अपने 
मन-ही-मन में कि मैं अपनी अगली पुस्तक जो भी होगी, जिस विषय और जिस भाषा 
में होगी, वह इन प्रिय बन्धुओ को समर्पित करूँगा। 
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इटली यात्रा 
1975 


सन्‌ 1975 में मेरी विदेश यात्राओं का श्रीगणेश हुआ था । टोरीनो में होने वाले द्वितीय 
विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने मैं भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में 
गया था। तब सात दिन टोरीनो में, एक दिन जाते-जाते मिलान में, और दो-तीन दिन 
रोम में रुका था। इतना ही तब का मेरा इटली का प्रवास था । 

1982 में उसी इटली में फिर मेरा जाना हुआ । प्रसंग था इतावली-हिन्दी 
शब्द-कोश के निर्माण का। कुल प्रवास मेरा लगभग दस दिन का था । लेकिन इस बार 
मैने इटली को पूवपिक्षया कहीं अधिक देख लिया । 

24 मई की सन्ध्या को बम्बई होता हुआ मैं रोम पहुंचा । वेनिस एवं रोम 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी के यशस्वी प्राध्यापक प्रो. लक्ष्मणप्रसाद मिश्र का एक 
इतालवी शिष्य उनके निर्देश पर मुझे सिटी टर्मिनल में लेने आया हुआ था । वह मुझे 
एक रेस्तराँ में ले गया जहाँ कुछ समय बाद प्रो. मिश्र आ गए। हमने एक साथ भोजन 
किया और फिर दोनो स्टेशन की ओर चल दिए। 

पत्र दारा प्रो. मिश्र ने मुझे सूचित कर दिया था कि मेरे रोम पहुँचने के दूसरे 
ही दिन, 25 मई को, टोरीनो के भारतीय विद्या संस्थान की ओर से एक समारोह का 
आयोजन है। व्यवस्था इस तरह की की गई थी कि मेरी पहुँचने की रात्रि को हम लोग, 
प्रो. मिश्र और मैं, ट्रेन से टोरीनो के लिए प्रस्थान करेंगे । ट्रेन से 25 की प्रातः हम 
टोरीनो पहुँच गए जहाँ भारतीय विद्या संस्थान के निदेशक प्रो. ओस्कर बोत्तो ने 
मेरे निवासादि का प्रबन्ध कर रखा था। सन्ध्या के 5 बजे संस्थान का समारोह था। 
अनेक देशों के विद्वान्‌ तदर्थ उपस्थित थे। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व इटली में 
भारतीय विद्या के प्रवर्तक महामनीषी आचार्य गोरेसियो ने वाल्मीकि-रामायण का 
उत्तरी भारत का संस्करण छः खण्डों में प्रकाशित किया था। अलग से छः खण्डो में 
उसका इतालवी भाषा में अनुवाद भी किया था। उस पर विस्तृत भूमिका लिखी थी 
और टिप्पणी भी। अनेक वर्षों से वह दुर्लभ्य हो चुका था। भारतीय विद्या संस्थान के 
वर्तमान अध्यक्ष प्रो. ओस्कर बोत्तो के सत्रयलों से उसका पुनः प्रकाशन प्रारम्भ हुआ 
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है। उसी के एक खण्ड के प्रकाशन के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन था । 
अध्यक्षता इसकी टोरीनो के राज्यपाल की कोटि के एक सज्जन कर रहे थे। उपस्थित 
गण्यमान्य व्यक्तियों के मध्य टोरीनो भारतीय विद्या संस्थान की अबसे एशियाई एवं 
मध्यपूर्वीय अध्ययन के केन्द्र के रूप में काम करने की घोषणा की जानी थी। अथ 
च गोरेसियो कृत रामायण के इतालवी अनुवाद के प्रो. ओस्कर बोत्तो दारा अंग्रेजी 
अनुवाद की भी। इन सब कारणों से इस समारोह का महत्त्व बढ गया था। भारत से 
इन पंक्तियों के लेखक के अतिरिक्त विश्व संस्कृत सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. रामचन्द्र 
नारायण दाण्डेकर तथा विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान के भूतपूर्व निदेशक डा. 
कृष्ण वेंकटेश्वर शर्मा भी उपस्थित थे । स्वीडन से प्रो. सीगफ्रीड लीनहार्ड, फांस से प्रो. 
फ्रिलोजा तथा श्रीमती प्रो. काया, पश्चिम जर्मनी से प्रो. बशर्त समारोह की शोभा बढ़ा 
रहे थे। इटली के विभिन्न नगरों के जितने भी जाने माने भारतीय विद्याविशेषज्ञ थे 
वे सभी-के-सभी इसमें उपस्थित थे । एक लघु विश्व संस्कृत सम्मेलन का समाँ-सा 
इसमें बंध गया था। दो घण्टे के लगभग समारोह का कार्यक्रम चला। तदनन्तर 
सहभोज था । अगले दिन प्रो. बोत्तो ने टोरीनो से दूर देहात में केवूर के महल नामक 
स्थान में दोपहर के भोजन का प्रबन्ध किया था । टोरीनो से लगभग एक घण्टे की 
ड्राइव थी। सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत और हरी भरी पहाड़ियाँ आँखों को लुभा 
रही थीं। एक अद्‌भुत प्राकृतिक सुषमा चारों ओर बिखरी पड़ी थी। धूप खिली थी,. 
इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। भोजन हमने एक साथ किया। महल में समय 
एक साथ बिताया। बहुत सी बातचीत की और लौट आए। हमें बताया गया कि श्री 
केबूर एक बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका महल अब काफी पुराना हो चुका है। 
इटली में पुराने महलों और खण्डहरों को लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। एक 
दिन और टोरीनो में रहकर मैं प्रो. मिश्र के साथ वेनिस चला आया। सम्प्रति वे वेनिस 
विश्वविद्यालय में हिन्दी संस्थान के निदेशक हैं। उन्हीं के ही सत््रयत्नों से हिन्दी 
"संस्थान की स्थापना हुई थी। रोम विश्वविद्यालय में भी वे हिन्दी पढ़ाते हैं। उनकी 
हिन्दी के प्रति समर्पण की भावना का इससे अधिक सुन्दर उदाहरण और क्या हो 
सकता है कि रोम विश्वविद्यालय से वेतन न लेकर भी वे नियमित रूप से वर्षों से वहाँ 
हिन्दी पढ़ाते आ रहे हैं। उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने हिन्दी शिक्षण के लिए 
साधनों का अभाव बताकर जब हिन्दी शिक्षण प्रारम्म करने में अपनी असमर्थता 
व्यक्त कर दी थी तब उन्होंने बिना किसी प्रकार का वेतन अथवा पारिश्रमिक 
लिए इस कार्य को करना स्वीकार किया था। बीच में जब इतालवी सरकार ने इसके 
बन्द करने का निर्णय लिया था तो शिक्षामन्त्री तक जाकर उन्होंने निर्णय बदलवाया 
था। परिणाम यह हुआ कि रोम विश्वविद्यालय में आज भी हिन्दी की पढ़ाई जारी ` 
है। दो दिन सप्ताह में वे वेनिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और दो दिन रोम 
विश्वविद्यालय में। निवास उन्होंने रोम में रखा है। प्रति सप्ताह वे 500-600 
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किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और उतनी ही दूरी पार कर आते हैं। लगभग गत 
अट्ठारह वर्षों से यही उनका क्रम चल रहा है । इसी साधना के बल पर उन्होंने इटली 
में हिन्दी को जीवित रखा है। साहित्य के क्षेत्र में भी प्रो. मिश्र की देन अपूर्व है। गत 
चार वर्षों से वे रामचरितमानस के इतालवी अनुवाद के कार्य में संलग्न हैं। गत वर्ष 
से उन्होंने हिन्दी-इतालवी शब्द कोश की बृहत्‌ योजना भी हाथ में ली है। 
आवश्यक-आवश्यक पचास हजार हिन्दी शब्दों का इसमें इतालवी अर्था के साथ 
संकलन रहेगा। उन शब्दों में जो मुहावरे बनेंगे वे अलग । हिन्दी मुहावरों के समानान्तर 
इतालवी मुहावरे देने का उनका प्रयास रहेगा। उदाहरणतः नाक शब्द को लीजिये। 
पहले इतालवी में इसका अर्थ बताया जाएगा, फिर इससे बनने वाले मुहावरों जैसे नाक 
काटना, नाक भौं चढ़ाना, नाक सिकोड़ना आदि का इतालवी समानान्तर मुहावरों के 
साथ निर्देश रहेगा। इन पंक्तियों के लेखक को प्रो. मिश्र ने बताया कि यह आश्चर्य 
की बात है कि अनेक हिन्दी मुहावरे इतालवी में हिन्दी रूप में ही पाए जाते हैं। 
हिन्दी-इतालवी शब्द कोश की योजना में प्रो. मिश्र के पाँच सहायक हैं-टोरीनो 
विश्वविद्यालय की श्रीमती पिनुच्चा, वेनिस विश्वविद्यालय की श्रीमती दोलचीनी, रोम 
विश्वविद्यालय के डा. मिलानेत्ती, उत्तरी नगर ऊ दिने में पूर्वी भाषाओं के पुस्तकालय 
की सहायक पुस्तकालयाध्यक्षा कुमारी आन्ना ब्रोसोलो, सम्प्रति केन्द्रिय हिन्दी संस्थान, 
नई दिल्ली में विशेष अध्ययन में रत, प्रो. मिश्र की शिष्या वेनिस विश्वविद्यालय की 
कुमारी वेरा कारामान्ती । समस्त योजना के सूत्रधार हैं स्वयं प्रो. मिश्र । सहायक लोग 
जो कार्य करके देंगे, प्रो. मिश्र उसका निरीक्षण करेंगे। आपका कार्य तो तब बहुत हो 
जाएगा, यह कहने पर प्रो. मिश्र हँसकर बोले, हाँ मेरा चश्मा लग जाएगा। प्रो. मिश्र 
के हिन्दी प्रेम का इससे बढ़कर और क्या उदाहरण होगा कि कोष योजना के निदेशक 
के रूप में जो कार्य वे कर रहे हैं या आगे भी करेंगे उसके लिए उन्हें पारिश्रमिक नहीं 
मिलेगा। इतालवी व्यवस्था ही ऐसी है कि नीचे के काम करने वाले तो पारिश्रमिक 
के अधिकारी हैं पर अधिकारी नहीं। प्रो. मिश्र की दो वर्षों में कोश को समाप्त करने 
की योजना है। प्रो. मिश्र भारत और इटली के बीच महत्त्वपूर्ण सूत्र हैं। दोनों देशों को 
निकट लाने के उनके प्रयत्न सर्वथा अभिनन्दनीय हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने 
को हिन्दी का प्राध्यापक होने पर भी केवल हिन्दी तक ही सीमित नहीं रखा। कहने 
को तो वेनिस विश्वविद्यालय में हिन्दी संस्थान है पर पढ़ाई उसमें हिन्दी के अतिरिक्त 
भारतीय धर्म एवं दर्शन तथा भारतीय कला की भी होती है। एक वर्ष के भीतर-भीतर 
प्रो. मिश्र की वेनिस विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या के पीठ की स्थापना की 
योजना है जोकि भारत और इटली को एक दूसरे के और अधिक निकट लाने में 
सहायक होगा। इटली में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने में प्रो. मिश्र 
सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इतालवी भाषा के माध्यम से उन्होंने पर्याप्त काम 
किया है जिसमें विशेष उल्लेखनीय है उनका इतालवी में हिन्दी व्याकरण और 
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प्रतिनिधि इतालवी कहानियों का हिन्दी में अनुवाद । प्रो. 
नागरिकता ग्रहण कर ली है। इतालवी वे इतनी अत बोल हही तम 
भी चकित हो जाते हैं। धर्मपत्नी इनकी इतालवी हैं। इतना सव होते हुए भी प्रो. मिश्र 
की आत्मा भारतीय है। उनका कहना है कि किन्ही कारणों से उन्होंने इतालवी 
नागरिकता ग्रहण कर ली है। एक विशिष्ट भारतीय के विषय में उनका कहना था कि 
भारतीय वे भी हैं और मैं भी हूँ। वे आज के भारतीय हैं और मैं भूतपूर्व भारतीय । 
समारोह के दिन टोरीनो एवं जेनोआ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक प्रो. स्टीफ़ेनो 
पियानो से भेंट हुई थी । वे पुराने मित्र हैं। सन्‌ 1974 की दिसम्वर को वे भारत आए 
थे और मुझसे मिले थे। फिर टोरीनो में उनसे भेंट हुई थी। इसके वाद पेरिस में भी 
उनसे मिलना हुआ था। पत्र व्यवहार उनसे निरन्तर रहा था। एक विशेष अन्तरंगता 
उनसे हो गई थी। वे मुझे अपने यहाँ बुलाने को उत्सुक थे। उसी समारोह में ही 
पिनुच्चा नाम की एक लड़की से भी मेरी भेंट हुई। उसने दो वर्ष बनारस में रहकर 
हिन्दी सीखी थी। भारत में सबसे पहले वह हमारे यहाँ ही ठहरी थी। भारत आने से 
पूर्व ही वह हिन्दी बोल लेती थी। भारत में रहकर उसने जमकर हिन्दी बोलने का 
- अभ्यास किया । और अब तो वह धाराप्रवाह हिन्दी बोलती है। पूर्वजन्म के संस्कार ही 
कहिये, भारत से उसे विशेष लगाव है, विशेषकर वाराणसी से, जोकि उसकी रगरग में 
बसा है। भारतीय ढंग की साड़ी या सलवासकुर्ता वह पहनती है, बिन्दी लगाती है, 
चूड़ियाँ पहनती है। समस्त परिवेश उसने भारतीय बना रखा है। उससे यह तय हुआ 
कि टोरीनो प्रवास का तीसरा दिन अधिकांश उसके यहाँ ही बिताउँगा । वह प्रातः साढ़े 
आठ बजे के लगभग अपने पति के साथ कार में मुझे अपने गाँव ले गई। गाँव तो उसे 
वहाँ की भाषा में ही कहा जा सकता है। यहाँ के बढ़िया-से-बढ़िया शहरों से भी वह 
- अच्छा है। पक्के साफ-सुथरे मकान, उनके सामने हरे-भरे लान, उनके सामने खड़ी 
कारें, एण्टीना से दूर से दीखने वाले टेलीविजन, स्टीरियो, कुकिंग रेंज, हर प्रकार की 
आवश्यक सुख-सुविधाओं से भरपूर। पिनुच्चा के पति को काम पर जाना था। वे थोड़ी 
दूर पर एक अन्य गाँव में प्राध्यापक हैं। उनके जाने पर पिनुच्चा मुझे अपना घर 
दिखाने लगी। उसने बताया कि यह घर उसके पिताजी ने उसे दिया है। इतने में ही 
बाहर से प्यार भरी आवाज़ आई जिसकी मधुरिमा आज भी मेरे कानों में गूँज रही है 
: पिनुच्चा । पिनुच्चा बातों में मग्न थी इसलिए पहली बार में नहीं सुन पाई । दूसरी बार 
कुछ ठिठकी, उसे लगा आवाज बाहर से आ रही है, झट लपककर बाहर की ओर गई, 
मुझसे बोली मेरे पिताजी आए हैं । मैं तुरन्त बाहर आकर उनसे मिला । एक शान्त 
सौम्य आकृति । वे बड़े प्यार से मिले । अंग्रेजी का अक्षर नहीं जानते थे। पिनुच्चा ही 
दुभाषिए का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी मुझसे मिलने की बहुत 
उत्कट इच्छा थी। इसी भाव को मैंने भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें काम 
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पर जाना है। कृषि-उपयोगी उपकरणों के निर्माण का काम उनका है। मैंने उनसे पूछा 
कि कभी उनके यहाँ बर्फ भी पड़ती है। उन्होंने ऊपर पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए 
कहा कि वहाँ पड़ती है, यहाँ नहीं। वहाँ तो इसकी भारी तह जम जाती है। एकाध 
मिनट और रुककर उन्होंने पिनुच्चा को भाव विहूवल होकर प्यार किया और चल 
दिए। कौन कह सकता है कि पश्चिम के लोगों को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता। 
इसकी एक झलक मुझे देखने को मिली। मैं इससे गद्गद हो गया। 

पिनुच्चा का घर देखा। कमरों में, गलियारों में, सर्वत्र भारतीय देवी-देवताओं के 
चित्र थे। अपने अध्ययन कक्ष में एक कोने में उसने शिवलिंग की स्थापना की हुई थी। 
उसी के पास ही माँ काली की मूर्ति थी। उसके एक ओर रुद्राक्षमाला थी। एक मन्दिर 
का स्वरूप था। एक गद्दा और एक चौकी उसके अध्ययन के लिए थे। उसने कहा कि 
भारतीय पद्धति से उसे गद्दे पर बैठना ही अच्छा लगता है। वहीं उसी के पास ही, 
उसके पति का अध्ययन का स्थान भी था। उनके लिए टेबुल और कुर्सी की व्यवस्था 
थी। पिनुच्चा चूँकि हिन्दी-इतालवी शब्दकोश पर काम कर रही है इसलिए उसकी 
चौकी पर अनेक हिन्दी शब्दकोश, हिन्दी शब्दसागर, भार्गव हिन्दी शब्दकोश, वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी आयोग का शब्दकोश आदि, खुले-अधखुले पड़े थे। शब्दों का चयन 
और उनका इतालवी में अर्थ-निर्देश किस प्रकार किया जाता है, इसकी पद्धति उसने 
मुझे समझाई। कार्डों के बंडल में से एक-एककर वह कुछ कार्ड निकालती गई और 
मुझे विधि समझाती गई। फिर वह अन्य कमरों की ओर बढ़ गई। उसने मुझे बताया 
कि उसने हर कमरे में गंगाजल और वाराणसी के अस्सी घाट की थोड़ी सी मिट्टी रखी 
हुई है। भारतप्रेम की यह चरम सीमा थी। कुछ क्षणों के लिए यह सब सुन मैं 
स्तब्ध-सा रह गया था। 

मकान दिखा चुकने के बाद पिनुच्चा बोली-हमारे गाँव में हर बुधवार को 
बाजार लगता है। आप चलेंगे देखने को। उसे आलू लेने थे। मुझे बाजार देखने की 
उत्सुकता थी। कुछ क्षणों में हम वहाँ थे। एक अजीब दृश्य था। खुले में दुकानें लगी 
हुई थीं। साग-सब्जी और फल से लेकर कपड़ों और किराने के सामान तक हर किस्म 
का सामान मिल रहा था। दाम भी कुछ ठीक ही थे। मैंने कुछ खरीददारी की। पिनुच्चा 
सब्जी को दुकानों की ओर बढ़ गई। हर तरह की सब्जी उनमें मिल रही थी-आलू, 
बैंगन, मटर, तरोई, पालक, टमाटर, ककड़ी। सब कुछ भारत जैसा ही लग रहा था । 
सब्जियों का आकार, विशेषकर मटर का अपने यहाँ के मटर से बड़ा था। बाजार 
का काम समाप्त कर पिनुच्चा दुकान पर गई । कहने लगी, सारे गाँव में वही एकमात्र 
दुकान है जहाँ ताजा दूध मिलता है। बोली, हम थैली का दूध लेना पसन्द नहीं करते। 
फिर अपने ही से कहने लगी-हम पूर्ण शाकाहारी हैं। पाव रोटी भी हम टोरीनो की 
एक विशेष दुकान से ही लाते हैं। अन्य दुकानों में उन्हें पकाने के लिए वनस्पति 
तेल के स्थान पर पशुओं की चर्बी काम में लाई जाती है। हम इसलिए वहाँ से पाव 
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रोटी नहीं लेते। दूध लेकर वह मुझे वापस घर ले आई । कहने लगी, आप चाहें तो 
कुछ देर विश्राम करें। मैं इतने में भोजन बना लेती हूँ। मुझे कुछ थकावट लग रही 
थी। मैंने विश्राम करना उचित समझा। पिनुच्चा रसोई बनाने चली गई। सवा बजे 
दोपहर के लगभग उसके पति आए। पिनुच्चा ने खाने का सब सामान मेज पर लगा 
दिया था। भोजन के लिए जब हम बैठ गए तो पिनुच्चा बोली हम खाने से पूर्व एक 
मन्त्र बोलते हैं। यह कह उसने आँखें बन्द कीं और पति के साथ अनन्य श्रद्धा के 
साथ सस्वर मन्त्र पढ़ा-असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं 
गमय। भोजन के बाद पिनुच्चा ने रिकार्ड लगा दिए। भज गविन्दम्‌ स्तोत्र, गंगालहरी, 
आदि के अनेक रिकार्ड उसके पास हैं। उसके पति भी उसी की तरह भारतीय विद्या 
के समुपासक हैं। भारतीय धर्म और दर्शन के प्राध्यापक प्रो. मारियो पियान्तेली के 
वे शिष्य हैं। उन्हीं के निर्देशन में ‘अमरनाथ की गुफा” विषय पर शोध कार्य करना 
चाहते हैं। पियान्तेली साहब के पास संस्कृत स्तोत्र साहित्य के अनेक टेप हैं जो उन्होंने 
भारत यात्राओं के दौरान रिकार्ड किए हैं। उन्हीं से ही पिनुच्चा दम्पती ने भी उन्हें 
रिकार्ड कर लिया है। इसके अतिरिक्त गत भारत यात्रा में रविशंकर, शुभलक्ष्मी, 
विलायत खाँ आदि के अनेक रिकार्ड उन्होंने खरीद लिए थे जिन्हें वे अपने साथ 
लेते आए थे। इस प्रकार भारतीय गानों का उनके पास अच्छा संग्रह है। 

अपराहण का समय हो रहा था। टोरीनो में पियानो साहब से भी मिलना था। 
मैं अब चलना ही चाहता था। पिनुच्चा बोली-चाय पीकर जाइयेगा। फिर एक क्षण 
रुककर कहने लगी-चलिए चाय माँ के घर पर जाकर पीते हैं। वह, उसका पति और 
मैं उसकी माँ के यहाँ पहुँचे। बहुत ही भव्य घर था। माँ बड़े स्नेह से मिलीं। पिनुच्चा 
की बहिन से भी वहाँ भेंट हुई । कुछ समय वहाँ बिताकर मैं चलने को हुआ । माँ-बहिन ' 
विदा करने बाहर के गेट तक आईं। मैंने कहा-पिनुच्चा मेरी बेटी की तरह है। माँ 
बोली-मैं जानती हूँ। जब हम लोग इसके भारत जाने पर आँसू बहा रहे थे तब यह 
आपके घर में है इसी से हमें सान्त्वना मिली थी। भरे हृदय और रुँघे कण्ठ से उन्होंने 
मुझे विदा किया। विदा लेकर पिनुच्चा, उसके पति और मैं टोरीनो की ओर चल दिए। 
रास्ते में पिनुच्चा ने एक पुराने से मकान को मुझे दिखाते हुए कहा कि मेरा और मेरी 
बहिन का जन्म उसमें हुआ था। इसलिए वह उसे बहुत प्रिय है। फिर कुछ दूरी पर 
एक पेट्रोल पम्प के पास कार रोककर अपने पिताजी एवं भाई से मिलवाया। कहने 
लगी, आपने सिवाय मेरी भाभी के जो इस समय यहाँ नहीं है और भतीजी के सभी 
से मिल लिया। मैंने कहा-मैं अपने परिवार के लगभग हर सदस्य से मिला। मुझे बहुत 
अच्छा लगा। परिवार केवल रक्त के सम्बन्ध से ही नहीं बनता। जहाँ स्नेह है वहीं 
परिवार है। और फिर हम भारतीय तो सम्बन्धों को जन्म-जन्मान्तर का मानते हैं। 
निश्चय ही पिनुच्चा एवम्‌ उसके परिवार का मेरे और मेरे परिवार के साथ जन्मान्तर 
का कोई सम्बन्ध रहा होगा। 
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तीन दिन टोरीनो में बिताकर मैं वेनिस चला आया । पानी में बसा हुआ विश्व 
का अपने ही ढंग का एक शहर जिसकी आभा देखते ही बनती थी। एक मकान से 
दूसरे मकान तक पहुँचने के लिए भी वहाँ छोटे-छोटे पुल बने थे । शहर के बीचों- बीच 
एक विशाल नदी-सी बहती थी जिस पर अनेक विशाल पुल बने थे जिनमें रियाल्तो 
पुल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके दोनों छोरों पर पर्यटको को लुभाने वाली रंगबिरंगी 
अनेक चीजों से भरी दुकानें सजी हैं। शहर में तंग गलियों का जाल-सा बिछा है। लोग 
पैदल उन गलियों से आते जाते हैं। कोई वाहन वहाँ उपलब्ध नहीं है। नदी में 
यातायात के लिए स्टीमर तथा गण्डोला कही जाने वाली नावें हैं। नावों में अनेक 
प्राइवेट हैं, शेष यात्रियों को लाने-ले जाने के काम में आती हैं। आटोमोबाइल्ज की 
शब्दावली का ही चलन उनके लिए भी है। प्राइवेट नावों को कार कहा जाता है, 
किराए की नावों को टैक्सी और स्टीमरों को बस। निरन्तर पानी में रहने के कारण 
अनेक मकान वेनिस में बदरंग हो गए हैं, सीमेण्ट उनका झड़ गया है, दरवाजे और 
खिड़कियाँ टूट रहे हैं। मरम्मत में इतना पैसा लगता है कि सामान्य लोगों के लिए उसे 
करवा पाना सम्भव नहीं है। इसलिए लोग शहर छोड़कर बाहर बसते जा रहे हैं। कभी 
इसकी आबादी चार लाख से अधिक थी। अब कम होते-होते यह 85 हजार तक ही 
रह गई है। 

वेनिस के अनेक प्रकार के अपने उद्योग हैं जिनमें काँच, अलाबास्ता पत्थर तथा 
मूँगा के उद्योग विशेष उल्लेखनीय हैं। काँच के अनेक कारखाने हैं जिनमें अत्यन्त 
आकर्षक डिजाइनों में विविध प्रकार का सामान बनाया जाता है। छोटे-बड़े झाड़ 
फानूस, श्वेत और लाल क्रिस्टल के आभूषण एवं सजावट का सामान इनकी प्रमुख 
विशेषताएँ हैं। अलाबास्ता पत्थर की अनेक डिजाइनों की डिबियों से एवंच मूँगे की 
गोल या नुकीली मालाओं से वेनिस की दुकानें भरी पड़ी हैं। 

एक विश्वविद्यालय भी वेनिस में हैं। इसी में ही इटली का एकमात्र हिन्दी 
संस्थान, इन्स्टिच्यूट आफ्न हिन्दी लिटरेचर, है जिसके निदेशक हैं प्रो. लक्ष्मणप्रसाद 
मिश्र। इसी संस्थान में संस्कृत नाट्य साहित्य का उद्गम और विकास विषय पर मेरा 
भाषण हुआ । विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. फेलिचिआनो बेन्वेनूति से भी मेरी भेंट 
हुई। बहुत ही प्रबुद्ध आदमी लगे, मधुरभाषी एवं संयत । उन्होंने बताया कि विश्व के 
अनेक विश्वविद्यालयों से वेनिस विश्वविद्यालय का समझौता है। चीन के एक 
विश्वविद्यालय का उन्होंने उल्लेख किया, मैक्सिको के एक विश्वविद्यालय का नाम 
लिया। भारत के भी किसी विश्वविद्यालय के समझौते की दिशा में वे प्रयत्नशील हैं। 
इससे शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ता है। एक स्थान से प्राध्यापक दूसरे स्थान 
पर जाने-आने लगते हैं जिससे नए शैक्षणिक आयाम उभरते हैं। 


44 / चरन्‌ वै मधु विन्दति 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


इण्डोनेशिया यात्रा 


(1) 
1994-95 


सन्‌ 1994 की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में भाग लेने मैं बैंकाक में 
था। वहीं पर इण्डोनेशिया के श्री धर्मयश भी, जो सम्प्रति भारत में अध्ययनरत हैं, 
पहुँचे हुए थे। उन्होंने 28 दिसम्बर, 1994 को इण्डोनेशिया जाना था। उनसे यही 
तय हुआ कि हम भी उनके साथ चलेंगे। इण्डोनेशिया का वीजा हमारे पास नहीं 
था। श्री धर्मयश के प्रयास से वह हमें मिल गया। भारतीय दूतावास से हमारा पासपोर्ट 
सरकारी होने के कारण एक पत्र की आवश्यकता थी। वह भी हासिल हो गया। 
थाईलैण्ड में पुनः प्रवेशानुमति भी मिल गई। सम्मेलन 17 दिसम्बर को समाप्त हुआ 
था। 18 दिसम्बर को शनिवार था और 19 को रविवार। काम के दिन हमारे पास 
केवल तीन थे-20-22, दिसम्बर,1994 1 उन्हीं में भाग-भागकर सब किया। टिकट 
की व्यवस्था भी की। सब कुछ हो जाने पर हम दोनों, पति-पत्नी, श्री धर्मयश के 
साथ 29 दिसम्बर, 1994 को 14 दिन की-हमें केवल 15 दिन का ही वीज़ा मिला 
था, लौटने के लिए पन्द्रहवें दिन फ्लाइट नहीं थी-इण्डोनेशिया की यात्रा पर चल 
पड़े। पहला पड़ाव हमारा जाकार्ता में था। वहाँ मध्याहन में पहुँचे। श्री सोमवीर, दिल्ली 
विश्वविद्यालय का मेरा शोधछात्र जो 'इण्डोनेशिया की रामकथा के संस्कृत म्रोत' 
_ विषय पर पी-एच. डी. कर रहा है, ने एयरपोर्ट पर हमारी अगवानी की। वह एक 
वर्ष पूर्व सामग्री संकलन के प्रसंग से इण्डोनेशिया में था और कुछ ही दिनों में-4 
जनवरी, 1995 को वहाँ का प्रवास समाप्तकर भारत वापस आने वाला था। प्रो. बु 
प्रदीप्त नाम के जाकार्ता स्थित इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय के जावा-सम्बन्धित अध्ययन 
(Jawanese 500125) विभाग के प्राध्यापक ने एक गैस्ट हाउस में हमारे ठहरने की 
व्यवस्था की हुई थी। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम बड़े-बड़े बाजारों और गगनचुम्बी 
भवनों को देखते हुए और उन पर लिखे संस्कृत नामों से चमत्कृत होते हुए गैस्ट 
हाउस पहुँचे। वहाँ दो-एक घण्टे विश्रामकर हम भारतीय दूतावास में गए जहाँ तीन 
सज्जनों का विदाई समारोह आयोजित था। समारोह में हम भी शामिल हुए। समारोह 
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के पश्चात्‌ भारतीय राजदूत हमें अपने कक्ष में ले गए जहाँ घण्टा-डेढ़-घण्टा उनसे 
विविध विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के समय दूतावास की काउंसिलर श्रीमती शर्मा 
भी निरन्तर उपस्थित रहीं। 

. रात के समय इण्डोनेशिया के साम्प्रतिक हिन्दू-बौद्ध विभाग के निदेशक श्री 
पासक, श्री धर्मयश से मिलने सपत्नीक गैस्ट हाउस आए । उन्हें उनसे कुछ चीजें लेनी 
थीं जो श्री धर्मयश उनके लिए अपने साथ लाए थे। गैस्ट हाउस में श्री बुद्य प्रदीप्त 
ने श्री धर्मयश तथा श्री सोमवीर के लिए भी एक कमरा आरक्षित करवाया हुआ था 
जो हमारे कमरे से सटा हुआ था। श्री धर्मयश ने श्री पासक से हमारा परिचय 
करवाया। वे बड़े प्रेम से हमसे मिले। उन्होंने बताया कि वे भारत गए थे जहाँ भारत 
सरकार ने उनका भव्य स्वागत किया था। तब मैंने मुस्कराकर कहा कि अगली बार 
जब वे भारत आएँगे तो जनता उनका भव्य स्वागत करेगी। इस पर वे बड़े जोर से 
हँसे थे। उन्हें मेरी बात बहुत अच्छी लगी थी। वे बोले-जनता का स्वागत सरकारी 
स्वागत से कहीं बढ़ कर होता है। इस पर मैंने कहा-भारतीय जनता की ओर से मैं 
आपको भारत आने का निमन्त्रण देता हूँ। दोनों देश, इण्डोनेशिया और भारत, 
सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत निकट हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आपका निमन्त्रण मुझे 
सहर्ष स्वीकार है। 


प्रदीप्त अगले दिन अपने यहाँ हमें मध्याहन भोजन के लिए निमन्त्रित कर और उससे 
पूर्व जाकार्ता के सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान तामान्मिनी उद्यान के हमारे परिभ्रमण के 
लिए वाहन का प्रबन्ध करने का वचन दे हमसे विदा हुए। रात बहुत हो चुकी थी। 
हम पूर्व रात्रि में तीन बजे के जगे होने के कारण और यात्रा करने तथा अनेक लोगों 
से मिलने तथा उनसे चर्चा करने के कारण बहुत थकावट अनुभव कर रहे थे। दूसरे 
दिन भ्रमण के लिए प्रांत: आठ बजे चलने का कार्यक्रम हमारा तय हुआ। इसलिए 
विश्राम करना ही हमने उचित समझा और बिस्तर पर चले गए। सोचा था तत्काल 
नींद आ जाएगी, बहुत थके हैं पर ऐसा हुआ नहीं। 25 दिसम्बर को क्रिस्टमस होने 
के कारण गैस्ट हांउस में रंग-रलियाँ मनाने वाले लोगों का शोर हमारी नींद में खलल 
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समावेशित मित्रवर डा. रमाकान्त शुक्ल को भेजे गए 157 पद्यो के बृहत्‌ पत्र में मैने 
की थी। कुछ ही समय में हम तामान्मिनी उद्यान में पहुँच गए । दूर-दूर तक फैला हुआ 
वह उद्यान लघु इण्डोनेशिया ही है। समूचे उद्यान को पैदल देख पाना सम्भव नहीं। 
अतः सरकार की ओर से दो अलग-अलग स्थानों से आने-जाने वाली केबल कारों की 
तथा मिनी बसों की व्यवस्था है। हम भी एक केबल कार पर सवार हो लिए। ऊपर 
से नीचे का दृश्य देखना बहुत भला लगता था। सबसे पहले एक ओर इण्डोनेशिया की 
शैली के पाँच पूजागृहों के नमूने (२९1००5) थे जो इण्डोनेशिया में वर्तमान में 
प्रचलित-इस्लाम, कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेण्ट ईसाई, बौद्ध तथा हिन्दू-धर्मो का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। इनके दूसरी ओर एक विशाल जलाशय में सुदीर्घ-से-सुदीर्घ एवं नन्हे-से-नन्हे 
शिला फलकों के माध्यम से इण्डोनेशिया द्वीप समूह का स्वरूप दिखाने का प्रयास 
किया गया है। इस प्रकार की इण्डोनेशिया के मानचित्र की प्रस्तुति वास्तविकता का 
पुट लिए होने के कारण ऊपर से देखने पर बहुत आकर्षक लगी। इण्डोनेशिया के 
दीपों में मकानों की अपनी-अपनी शैली है। उस-उस शैली के मकान को उस-उस डीप 
का प्रतिनिधि मान उस भवनाकृति के सामने उस द्वीप का नाम लिख दिया गया है 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उस-उस द्वीप में अमुक-अमुक आकार के मकानों का 
चलन है। ये सभी मकान हमने अपनी केबल कार में चलते हुए देखे। मध्याहून का 
समय हो रहा था। श्री प्रदीप्त जी के यहाँ हमें पहुँचना है इसका स्मरणकर उद्यान 
परिभ्रमण को वहीं समाप्तकर हम वापस हो लिए तामान्मिनी उद्यान इतना बड़ा है 
और उसमें देखने को इतना कुछ है कि कितना भी समय और हम वहाँ रुक लेते, सभी 
कुछ वहाँ का देखना हमारे लिए सम्भव था ही नहीं। तो अधिक विलम्ब करने से क्या 
लाभ? अभी भी मध्याहून हो ही चुका था और श्री प्रदीप्त जी के यहाँ पहुँचते-पहुँचते 
दो बज ही जाने थे। 

तामान्मिनी की ओर जाते समय हमने जाकार्ता का स्वाधीनता स्मारक, नगर के 
मध्य में एक गोल चक्कर (२०७०० ३७०७४) के एक ओर सन्‌ 1988 में स्थापित दो 
सड़कों के बीच में आठ घोड़े वाले रथ पर आरूढ़ धनुर्धारी अर्जुन और सारथि के रूप 
में श्रीकृष्ण को प्रदर्शित करने वाला सुदीर्घ स्मारक और राष्ट्रपति सुहर्तो का अतिथिगृह 
(जो सुहर्तो पैलेस के नाम से जाना जाता है) देखा। सुहर्तो पैलेस जाकार्ता स्मारक के 
सामने ही है। महाभारतीय स्मारक को अभी पाँच-छः वर्ष पूर्व ही जाकार्ता के राज्यपाल 
ने जनता को समर्पित किया था। अनावरण इसका राष्ट्रपति सुहर्तो ने किया था। 

जाकार्ता स्मारक लगभग 125 मीटर ऊँचा है। लिफ्ट के द्वारा सबसे ऊपर 
पहुँचने पर पूरे जाकार्ता का दृश्य वहाँ से दिखाई देता है। नीचे एक गोल आकार का 
तहखाना है जिसमें चित्रों के माध्यम से इण्डोनेशिया के स्वाधीनता संग्राम का निरूपण 
है। कतिपय चित्र इसमें बहुत मार्मिक हैं। उनमें डच उपनिवेशवादियों दारा इण्डोनेशिया 
के लोगों पर किए गए अनेक प्रकार के अत्याचारों का चित्रण है। इन अत्याचारों के 
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विरोध में किस तरह वहाँ विद्रोह का स्वर उठा, किस तरह श्री सुकर्नो(णो) ने वहाँ की 
जनता को संगठित किया, किस तरह वहाँ अध्यापकों और छात्रों ने आन्दोलन प्रारम्भ 
किया, इसका उनमें सजीव अंकन है। 
जाकार्ता में दिन बिताकर हम रात में सात बजे की ट्रेन से जोग्जाकार्ता को चल 
दिए। साथ में सोमवीर था जिसने टिकट तथा स्थान-आरक्षण आदि की सब व्यवस्था 
की। पूरी रात की ट्रेन यात्रा थी। 25-12-1994 प्रातः छः बजे हम जोग्जाकार्ता पहुँचे। 
, स्टेशन पर श्री सोमवीर के मित्र गाजाहमादा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के 
प्राध्यापक श्री सुमर्ति के दो पुत्र हमें वैन लेकर लेने आए हुए थे। वे हमें अपने घर ले 
गए। देहाती परिवेश का एक साफ़ सुन्दर घर। ऊपर के तल्ले के एक कमरे में श्री 
सुमर्ति ने हमारे आवास की व्यवस्था की हुई थी। कमरे के बाहर एक मन्दिर था जहाँ 
अनेक देवी-देवताओं एवंच साई बाबा के चित्र थे। 
स्नान तथा प्रातराश आदि से निवृत्त हो हम गाजाहूमादा विश्वविद्यालय के ही 
चिकित्सा संकाय के कैन्सर विभाग के प्राध्यापक भारतभूमि के अनन्य अनुरागी प्रो. 
डा. सुरेप्तो के घर गए और वहाँ से हम चल दिए प्राम्बानान्‌ मन्दिरों को देखने। 
मध्याहन की तेज गर्मी थी तो भी हमने उन मन्दिरों का परिदर्शन किया। उनके अनेक 
चित्र प्रो. सुमर्ति ने लिए जो बाद में उन्होंने हमें भेजे भी प्रो. सुमर्ति के कैमरे में फ़्लैश 
नहीं था, अतः शिव मन्दिर में भगवान्‌ शिव के विग्रह का चित्र धुँधला ही आया। मेरी 
बड़ी इच्छा थी उस चित्र को लेने की। वह ठीक नहीं आ सका, इसका मुझे खेद है। 
प्राम्बानान्‌ में तीन मन्दिर हैं-एक ही. सीध में, एक दूसरे से कुछ अन्तर पर 
जिनमें बीच का शिव का मन्दिर सबसे बड़ा है। उसके बाईं ओर का ब्रह्मा का है और 
दाईं ओर का विष्णु का। प्रत्येक मन्दिर के ठीक सामने ही जिस-जिस देव का वह 
मन्दिर है उस-उस के वाहन का मन्दिर है-शिव के मन्दिर के सामने नन्दी का, ब्रह्मा 
के मन्दिर के सामने हंस का तथा विष्णु के मन्दिर के सामने गरुड़ का। हंस के मन्दिर 
में सम्प्रति मात्र पीठ ही अवशिष्ट है, हंस का विग्रह नदारद है। गरुड़ के मन्दिर में पीठ 
का अवशेष भी अब नहीं है। इन दो प्रकारों के मन्दिरों-देवों और उनके वाहनों-के 
बीच दाएँ और बाएँ किनारों पर एक-एक छोटा मन्दिर बना है जिनमें कोई भी विग्रह 
सम्प्रति प्रतिष्ठित नहीं है। 
देवमन्दिरं में अनेक तल्ले हैं। हर तल्ले पर चारों ओर रामायण तथा पुराणों के 
दृश्य पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। रामायण के दृश्यों का अंकन इस प्रकार हुआ है कि तल्ले 
की परिक्रमा करने पर पत्थरों पर सम्पूर्ण रामकथा-रावण-वध तक की-दिखाई दे 
जाती है। प्रत्येक दिशा में हर मन्दिर में एक जीना बना है जिस पर से गर्भगृह तक 
पहुँचा जा सकता है। 
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प्राम्बानान्‌ मन्दिर देखकर उसके बहुत पास के ही-लगभग उसी के परिसर के 
ही 'चान्दी-सेवु' मन्दिर को हम देखने गए। इण्डोनेशिया में चान्दी शब्द, जो सम्भवतः 
चण्डी शब्द का ही अपभ्रंश होगा, प्राचीन मन्दिर का वाचक है । उक्त मन्दिर को हजार 
मन्दिरों का स्थान कहा जाता है । इसके बारे में एक दन्तकथा भी प्रसिद्ध है। जावा 
का संजयवंशी रकाई पिकातान्‌ नाम का एक राजकुमार शैलेन्द्र-वंशी प्रमोदवर्धिनी नाम 
की एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता था । राजकुमारी ने शर्त रखी कि यदि वह 
हजार मन्दिर बनवा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। राजकुमार ने शर्त मान ली 
और हजार मन्दिर बनवा दिए। राजकुमार बौद्ध था इसलिए उसके मन्दिरा में हिन्दू 
देवी-देवताओं के साथ-साथ बुद्ध की मूर्तियाँ भी हैं। उक्त मन्दिर हिन्दू और बौद्ध धर्मा 
के समन्वय के सुन्दर उदाहरण हैं। हजार की संख्या सम्भवतः इनके लिए उपलक्षण 
मात्र है । इससे तात्पर्य प्रचुरता का होगा । हजार के मन्दिर में हजार विग्रहों से कदाचित्‌ 
अभिप्राय रहा होगा । 

“चान्दी-सेवु' देखने के बाद हम बाकू महल देखने गए । एक पहाड़ी पर बना वह 
आज भी अपने में भव्यता को समेटे है। पहाड़ की चोटी पर एक नवनिर्मित मण्डप 
(पैविलियन) में भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित है जो कहीं आसपास से ही लाकर 
वहाँ स्थापित की गई है। उसमें प्राचीनता का आभास स्पष्ट है। भगवान्‌ का स्मेरमुख 
उसकी अपनी पहिचान है। 

चोटी से दूर के प्राम्बानान्‌ मन्दिर बहुत भले लगते हैं। वे तीनों के तीनों दूर से 
देखने पर एक होने का आभास देते हैं। यह वास्तुकला का कमाल है । हम बहुत समय 
चक इस कमाल को जी भरकर देखते रहे और प्राचीन कला शिल्पियों के कौशल पर 
मुग्ध होते रहे। 

प्राम्बानान्‌ मन्दिरों में एक उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि 
को वहाँ रामायण का अभिनय होता है जिसमें दो सौ कलाकार भाग लेते हैं। उनमें 
एक भी हिन्दू नहीं होता। 

बाळू महल के बाद हमने 'चान्दी सारी” नामक एक प्राचीन मन्दिर और देखा 
और उसके पश्चात्‌ खुदाई से प्रकाश में आए 'साम्बिसारी' नामक मन्दिर का 
अवलोकन किया । बहुत अधिक तब तक हम थक चुके थे-उससे पूर्व की रात्रि हमारी 
ट्रेन में बीती थी जिससे नींद भी हमें ठीक से नहीं आई थी-अतः जोग्जाकार्ता की ओर 
हम वापस हो गए और श्री सुमर्ति के घर पहुँच भोजनादि कर सो गए। 

जोग्जाकार्ता के विषय में श्री सोमवीर ने हमें बताया कि यह मूल रुप में 
अयोध्याकर्ता था। अयोध्या शब्द ही परिवर्तित होकर योग्य अथवा साम्प्रतिक उच्चारण 
में जोग्ज बन गया है। 

जोग्जाकार्ता में एक हाजी की दरगाह है जिसका नाम है-आश्रम हाजी जोग्जाकार्ता। 
जोग्जाकार्ता के हाजी का आश्रम। आश्रम शब्द का दरगाह के लिए प्रयोग हमें बहुत 
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चमत्कृत कर गया । भारत में शताब्दियों से हिन्दुओं के साथ रहने पर भी मुसलमान यहाँ 
की शब्दावली का कुछ अंश भी आत्मसातू नहीं कर पाए और फारसी और अरबी को 
ही अपनाए रहे और इस तरह अपने पार्थक्य को तदवस्थ रखे रहे। 


26-12-1994 


दूसरे दिन हम बोरोबुदुर का बौद्ध मन्दिर देखने गए जो विश्व के सात आश्चर्यो' में 
से एक है। वह भी अनेक तल्लो में बना है और उसके चारों ओर भी प्राम्बानान्‌ के 
मन्दिरों की तरह अनेक प्रस्तर चित्र उत्कीर्ण हैं। ये चित्र बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित 
हैं। अनेक इनमें से बौद्ध जातकों तथा अन्य गाथाओं पर आधारित हैं। अनेक 
पाश्चात्य विद्वानों का ये शोध-विषय रहे हैं । बोरोबुदुर मन्दिर पर सम्प्रति अनेक सचित्र 
प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। टु 

मन्दिर एक पहाड़ी पर बना है और स्तूप के आकार का है । इसमें हर तल्ले पर 
` छोटे-छोटे स्तूप भी हैं जिनमें भगवान्‌ के लघु आकार के विग्रह प्रतिष्ठित हैं। एक 
विग्रह के बारे में यह प्रसिद्धि है कि यदि कोई स्तूप के छिद्रो में से भगवान्‌ के विग्रह 
का या उसके किसी अंग का स्पर्श कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती 
है। अनेक लोग हाथ डाल-डालकर अंग स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे और सफल 
हो जाने पर प्रफुल्लित हो रहे थे। मैंने भी स्पर्श करने का प्रयास किया । अनेक बार 
प्रयत्न करने पर किसी तरह उंगलियों के पोरों को ही छू पाया । 

बोरोबुदुर देखकर बहुत प्रसन्न मन से सुमर्ति जी के घर हम लौट आए। 


27-12-1995 


इस दिन प्रातः 10 बजे मेरा गाजाहमादा विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय में भाषण था। 
प्रो. सुरेप्तो हमें अपनी कार में विश्वविद्यालय ले गए । पहले वे हमें अपने विभाग में 
ले गए फिर उबली हुई शकरकन्दी तथा तले हुए फलों का रसास्वादन हमें करा उन्होंने 
हमें दर्शनसंकाय में पहुँचा दिया। - 

वहाँ सीधे हम हाल में पहुँचे। भारतीय शिक्षा-व्यवस्था का सामान्य परिचय देने 
के बाद मैंने भारतीय दार्शनिक विचारधारा का दिग्दर्शन श्रोताओं को कराया। भाषण 


की समाप्ति पर दर्शन संकाय के अध्यक्ष प्रो. सुतृप्तो ने मुझे अपने विश्वविद्यालय का 
प्रतीक चिहून अर्पित किया। 
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भाषण के अनन्तर संकायाध्यक्ष के कमरे में कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों की 
बैठक हुई जिसमें गाजाहमादा विश्वविद्यालय के भारत के किसी विश्वविद्यालय के साथ 
आदान-प्रदान की योजना पर गहन चर्चा हुई । संकायाध्यक्ष प्रो. सुतृप्तो एवं प्रो. सुरेप्तो 
के अतिरिक्त इस चर्चा में भाग लेने वाले उल्लेखनीय विद्वान्‌ थे-अक्षर संकाय के डा. 
इब्राहीम, और सबलास्‌ मारत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कुन्तो विभीसोनो। 

चर्चा समाप्त होने पर प्रो. सुरेप्तो ने हमें पहुँचाने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर 
का परिदर्शन भी कराया। विशेषकर उन्होंने चलते-चलते ही उस सभागृह की ओर 
इशारा किया जोकि इण्डोनेशिया के विश्वविद्यालयों के सभागृहो में से सबसे बड़ा है 
और जिसका उद्‌घाटन गत वर्ष, सन्‌ 1994 को, 20 दिसम्बर के दिन राष्ट्रपति सुहर्तो 
ने किया था। इस सभागृह का नाम विशुद्ध संस्कृत का है-गृह सभा प्रमाण। गृह सभा 
से अभिप्राय सभागृह से है। दक्षिणपूर्व एशिया के देशों में इसी प्रकार की पद्धति है। 
वहाँ विशेष्य को विशेषण से पूर्व प्रयोग करने का चलन है। उदाहरणार्थ थाई में 
दूतावास के लिए प्रयुक्त स्थानदूत शब्द में स्थान शब्द का पहले प्रयोग है जबकि भारत 
की प्रथा के अनुसार दूत का पहले प्रयोग होना चाहिए था-दूतस्थान । प्रमाण का अर्थ 
है प्रमाणभूत । सम्पूर्ण का अर्थ हुआ-प्रमाणभूत अथवा प्रामाणिक व्यक्तियों का 
सभागृह । एक मुसूलिम देश में अभी भी संस्कृत शब्दो के इस तरह के प्रयोग को देख 
अत्यन्त सुखद आश्चर्य हुआ और अपने प्रति एक कचोट का भी, क्योकि हम अपने 
को इस भाषा से दूर करते जा रहे हैं। 

स्थिति वस्तुतः यह है कि जहाँ भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित दक्षिण पूर्व 
एशिया के देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे हैं वहाँ 
हममें इसके प्रति विमुखता घर करती जा रही है। यह पड़ोसी देशों की सांस्कृतिक 
जागरूकता का ही प्रमाण है कि बाली द्वीप में एक स्मारक बनाया जा रहा है जिसमें 
गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु प्रदर्शित होंगे। 180 फुट ऊँचा यह स्मारक इण्डोनेशिया का 
सबसे बड़ा स्मारक होगा और देनपासार एयरपोर्ट के सामने या उसके समीप ही 
स्थापित किया जाएगा। इण्डोनेशिया की केन्द्रिय सरकार और बाली की प्रान्तीय 
सरकारों के बीच इस बारे में निर्णय हो चुका है और इस पर सम्प्रति काम चल रहा 
है। सन्‌ 1996-97 के बीच इसके पूर्ण होने की आशा है।' 

घर पहुँचाते-पहुँचाते प्रो. सुरेप्तो ने हमें बताया था कि प्रतिदिन सन्ध्या का 
समय वे ध्यान में बिताते हैं। मेरी धर्मपली की चूँकि इसमें और इस जैसे अन्य विषयों 
में विशेष रुचि है अतः उन्होंने उनके स्थान को देखने की इच्छा प्रकट की जिसे प्रो. 
सुरेप्तो ने सहर्ष स्वीकार किया। 

सन्ध्या के समय प्रो. सुरेप्तो हमें अपने घर ले गए। उनके ध्यान के कमरे में 
हमने कुछ समय तक ध्यान किया। कमरे में अनेक देवी-देवताओं के चित्र लगे हुए 
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थे। साई बाबा का चित्र भी था। इन सबको देख कोई कह नहीं सकता था कि वे 
मुसलमान हैं। इण्डोनेशिया का इस तरह का उदारवाद कहीं गहरे तक हमें प्रभावित 
कर गया । वहाँ के लोगों ने नया धर्म अपनाने पर भी, उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान्‌ रहने 
पर भी, अपने को अपनी परम्पराओं से पूरी तरह तोड़ा नहीं है । धार्मिक 
वहाँ आम मुस्लिम देशों की अपेक्षा कम दिखाई दी। कम-से-कम जावा की तो यही 
स्थिति है। अन्य द्वीपों में हम गए नहीं। वहाँ क्या स्थिति है उसके बारे में हम कुछ 
भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। 

जावा में भी हम कुछ ही लोगों के सम्पर्क में आए थे। उनमें कट्टर पन्थिता 
हमने नहीं देखी। केवल उन्हीं के आधार पर सम्पूर्ण द्वीपवासियों का स्वरूप आँकना 
सम्भव नहीं। 

रात दस बजे के लगभग प्रो. सुरेप्तो हमें हमारे घर पहुँचा गए। थके होने के 
कारण हम शीघ्र ही निद्रामग्न हो गए। 


28-12-1994 


इस दिन कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ। श्री सुमर्ति तथा प्रो. सुरेप्तो की पूर्वाहण में 
मीटिंग थीं अतः वे हमें कहीं ले जा नहीं सके। इस दिन के लिए यही तय हुआ 
कि प्रो. सुरेप्तो दोपहर में दो बजे हमें जोग्जाकार्ता से 60 किलोमीटर दूर के नगर 
सुराकार्ता, जिसका पुराना नाम सोलो है और जो आज भी उसी नाम से ही अधिकांशतया 
पुकारा जाता है, में हमें ले जाएँगे, उस व्यक्ति-विशेष से मिलाने के लिए जो मुसलमान 
से हिन्दू हो गया है और जिसने सुराकार्ता के राजमहल के परिसर में ही एक मन्दिर 
बना लिया है जिसमें हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। उस प्रो. हरियान्तो 
नाम के योगी, तान्त्रिक और मनीषी की भविष्यवाणी है कि जावा में फिर से हिन्दू 
धर्म का प्रचार हो जाएगा। उस 68 वर्ष के सज्जन के दर्शनकर और मन्दिर देखकर 
हम जोग्जाकार्ता की ओर उन्मुख हो लेते हैं। उसी दिन शाम के 8-80 बजे की फ्लाइट 
हमें बाली की राजधानी देनपासार के लिए पकड़नी है। इसलिए हम बहुत जल्दी में 
हैं। जब प्रो. हरियान्तो हम से बात कर ही रहे होते हैं तो अचानक बहुत तेज़ बारिश 
आ जाती है जिससे हमारी शीघ्रता और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि बारिश में वाहन 
की गति मन्द हो जाने का भय हमें सताने लगता है। मन्दिर परिदर्शन भी हम झटपट 
पूरा करते हैं। मन्दिर में एक जलाशय है जिसके चारों ओर कुबेर, वायु, यम, इन्द्र, 
वरुण, सूर्य तथा चन्द्र की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के मण्डप में अनेक पाश्‍चात्य युवक-युवतियाँ 
लेटते अथवा बातें करते दृष्टिगोचर होते हैं। हमें बताया जाता है कि उस समय 
लगभग पन्द्रह व्यक्तियों का मन्दिर में आवास है जो अधिकांशतया पाश्‍चात्य हैं। 
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मन्दिर का प्रबन्ध भी एक पाश्चात्य के ही हाथ में है! प्रो. हरियान्तो ने अब अपने 
हो बहुत अलग-थलग सा कर लिया है। अधिकांश समय उनका साधना में ही बीतता 
1 

बारिश में ही हम जोग्जाकार्ता के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जैसे ही हम 
सुराकार्ता से बाहर आते हैं, वृष्टि का नामोनिशान भी नहीं हमें मिलता जैसे कुछ 
सीमित से समय के लिए ही वृष्टि आई हो। यह हमें बहुत विचित्र लगता है। 
इण्डोनेशिया में इसे बहुत शुभ माना जाता है। 

सन्ध्या के छः बजे के लगभग हम श्री सुमर्ति के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ भोजन 
करते हैं। भोजन के पश्चात्‌ अनेक चित्र लिए जाते हैं। श्री सुमर्ति का सारा परिवार 
हमें विदा देने के लिए घर से बाहर आ जाता है। बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। 
सभी कहते हैं पुनः आइयेगा । हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। अभी चार दिन पूर्व हम 
इस परिवार को जानते तक नहीं थे और अब इतना स्नेह! निश्चित ही इन लोगों के 
साथ हमारा पूर्वजन्म का सम्बन्ध रहा होगा। श्रीमती और श्री सुमर्ति हमें एयरपोर्ट 

: पहुँचा देते हैं। शिष्य सोमवीर भी साथ में है। सुरक्षा जाँच स्थल तक वे हमारे साथ 

रहते हैं। हमारे भीतर प्रवेश करने पर भी हमारी झलक की प्रतीक्षा में वे खड़े रहते हैं। 
अन्तिम झलक पाने पर वे हमें हाथ हिलाकर विदा देते हैं। 

रात्रि के साढ़े दस बजे हम देनपासार पहुँचते हैं। श्री धर्मयश एयरपोर्ट पर हमें 
अपने एक साथी के साथ लेने आए हुए हैं। वे हमें बुद नामक गाँव में स्थित अपने 
घर में ले जाते हैं। वहीं एक कारेज में हमारे आवास की व्यवस्था है। 


29-12-1994 


प्रातःकाल श्री धर्मयश अपने घर के पिछवाड़े की ओर के देहाती क्षेत्र का भ्रमण कराने 
हमें ले जाते हैं। वे हमें खेतों के मन्दिर, श्मशान भूमि के साथ के मन्दिर, आदि बहुत 
कुछ दिखाते हैं। वे हमें पतुलु नाम के गाँव की ओर भी ले जाते हैं जहाँ सड़क के 
किनारे के पेड़ों पर कोकोकान्‌ नामक लाल रंग और सफ़ेद पंखों के पक्षियों का जमघट 
है। श्री धर्मयश बताते हैं कि सम्पूर्ण बाली द्वीप में ये पक्षी केवल वहीं पाए जाते हैं। 
इस देहाती क्षेत्र में घर-घर में लकड़ी पर कारीगरी का काम होता है। कारीगर लकड़ी 
के फोटो फ्रेम, गरुड़ की मूर्तियाँ एवम्‌ अन्य सजावट की चीजें बनाते हैं। सड़क के 
किनारेःकिनारे सम्पूर्ण देहाती क्षेत्र में इन पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों की 
भरमार है। अनेक विक्रयकर्ताओं ने दुकानों को आर्ट गेलरी की संज्ञा दे रखी है। 
अधिकांश आर्ट गैलरियों के नाम संस्कृत के ही हैं-राम आर्ट गेलरी, सप्त रत्न आर्ट 
सेन्टर, अभिमान आर्ट स्टूडियो आदि। 


इण्डोनेशिया यात्रा / 53 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


30-12-1994 


श्री धर्मयश के साथ हम लोग डेनपासार की ओर जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है वापसी 
के टिकट की पुनः सम्पुष्टि। उबुद शहर से बाहर निकलते ही एक नदी है जिसका नाम 
है तुकाद चम्पूहन । चम्पूहन का अर्थ है संगम । इसका एक और भी अर्थ है, वह है 
वह स्थान जहाँ अलग-अलग दिशा से आने वाली नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं 
और एक बन जाती हैं। उनका संगम होने के कारण इस नदी को चम्पूहन की संज्ञा 
दे दी गई। भारत के संगम की तरह ही इसका भी बहुत महत्त्व है। जो विधियाँ अन्यत्र 
करने की होती हैं, वे वहाँ भी की जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, चिताभस्म को समुद्र में 
प्रवाहित करने का नियम है। यदि किसी व्यक्ति के लिए वहाँ जाना सम्भव न हो तो 
वह चम्पूहन में भी उसे (चिताभस्म को) प्रवाहित कर सकता है। मकरसंक्रान्ति के दिन 
लोग प्रातः 2-8 बजे से ही वहाँ स्नान करना प्रारम्भ कर देते हैं। जिस प्रकार भारत 
में मकरसंक्रान्ति का उत्सव होता है, उसी प्रकार का ही वहाँ बञ्चु पीनारुः का उत्सव 
होता है। उस दिन समस्त हिन्दू लोग प्रातः समुद्र, नदियों या जलाशयों में स्नान करते | 
हैं और स्नान कर पदाण्ड (पुजारी) के घर जाते हैं जो उन पर पवित्र जल छिड़कता 
. है। पदांड के घर से वे अपने-अपने घरों में आते हैं जहाँ वे देवताओं की पूजा-अर्चना 
करते हैं। तुकाद चम्पूहन्‌ के बहुत पास ही गुनुड्लबाहू नाम का एक मन्दिर है जो सनू 
1861 में पंचसमूहन्‌ नाम के विशाल हिन्दू सम्मेलन का आयोजनस्थल बना था जिसने 
कि बाली के हिन्दुओं के लिए आगम और धर्मशास्त्र की व्यवस्था की थी । वर्तमान में 
गुनुङ्लबाह का विशेष महत्त्व नहीं रहा । चम्पूहन भी अब पहले जैसा स्वच्छ और पवित्र 
नहीं रहा। इस कारण उसका भी महत्त्व कम हो गया है। 
श्री धर्मयश हमें यह भी बतलाते हैं कि पूर्वी जावा में मार्कण्डेय नाम के एक 
ऋषि गुनुङ्‌ रावुङ्‌ नामक पर्वत पर तपस्या करते थे। एक दिन उन्हें सुदूर पूर्व दिशा 
में प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश बाली की दिशा में ही था। ऋषि चार सौ या चार 
हजार शिष्यों के साथ प्रकाश की दिशा की ओर चल दिए और वहीं रुके जहाँ चम्पूहन 
नदी के पास का मन्दिर बना है। नदी के किनारे की पत्थरों की दीवार को छेदकर 
ऋषि और शिष्यो ने उसे अपना साधना-स्थल बनाया था जोकि कुछ समय पूर्व तक 
अपने मूल रूप में ही था। इससे बड़ा और सुन्दर स्थल अभी भी गुनुङ्कावी नामक 
स्थान पर विद्यमान है जहाँ विशाल शिलाओं को काटने से बने मन्दिर के अतिरिक्त 
एक गुफा में हवन कुण्ड भी है जिसके ऊपर छत में धुंआ निकलने के लिए छेद 
भी किया हुआ है। कुछ समय पश्चात्‌ उनके सभी-के-सभी शिष्यों की मृत्यु हो गई। 
ऋषि पूर्वी जावा की ओर लौट गए। कुछ समय के बाद वे अपने आठ सौ या आठ 
हजार शिष्यो के साथ पुनः बाली में आए। इस बार उनका पड़ाव बाली का तारो 
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नामक स्थान था। श्री धर्मश का कहना था कि सम्पूर्ण बाली में वही एक मात्र 
स्थान है जहाँ सफेद गाएँ पाई जाती हैं। अन्यत्र सर्वत्र लाल गाएँ ही मिलती हैं जो 
दूध च वाली नहीं होतीं । सफ़ेद गायों को अति पवित्र मान बालीवासी उनकी पूजा 
करते हैं। 

तारो से ऋषि मार्कण्डेय बसकिः की ओर जाते हैं और वहाँ अष्टधातु के खण्डों 
की पूजा कर उन्हें नींव में रखते हैं। उसी नींव पर बसकिः का मन्दिर स्थित है। 

कुछ लोगों का मत है कि पूर्वोल्लिखित मार्कण्डेय ऋषि भारत वाले मार्कण्डेय 
ही हैं। श्री धर्मयश का मत इससे विपरीत है। उनका मानना है कि ये कोई और ही 
मार्कण्डेय थे क्योंकि जावा की भाषा में लिखे एक तालपत्र में उनका समय भी दिया 
है जोकि अतिप्राचीन नहीं है। 

मेरी प्रबल इच्छा थी बाली के प्रमुख हिन्दू मन्दिरों एवं उनमें होने वाली पूजा का 
वीडियो चित्र बनाने की। इस इच्छा को मैंने बैंकाक में ही श्री धर्मयश को व्यक्त कर 
दिया था तथा उनसे वीडियो कैमरा का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया था। उन्होंने 
मुझे आश्वासन दिया था कि प्रबन्ध हो जाएगा। 

वीडियो कैमरा उनकी जान-पहिचान के एक वरिष्ठ विद्वान्‌ श्री ओका पुण्यात्मज 
के पास है। श्री धर्मयश ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने को देने की प्रार्थना की थी 
जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही श्री धर्मयश ने अपने एक 
फोटोग्राफ़र मित्र से वीडियो चित्र लेने की बात भी कर ली थी। : 

सबसे पहले हम उस मित्र के घर जाते हैं और उसे साथ लेते हैं। फिर वहाँ से 
श्री ओका पुण्यात्मज के घर पहुँचते हैं। घर में ताला लगा होने के कारण यह अनुमान 
लगा कि वे कदाचित्‌ अपने भाई के घर हों, हम वहाँ पहुँचते हैं। वे मिल जाते हैं। शाम 
के समय कैमरे के लेने की बात तय होती है। यह काम श्री धर्मयश के मित्र कतुत 
दर्शन को सौंपा जाता है। 

श्री पुण्यात्मज एक मीटिंग में जाने को तैयार होने पर भी हमें मिलने का कुछ 
समय देते हैं। वे कहते हैं बाली में कर्मकाण्ड का प्राधान्य है। भारत में भी पहले इसी 
का प्राधान्य था। शंकराचार्य के बाद ज्ञानकाण्ड का प्राधान्य हो गया। शंकराचार्य 
छठी या सातवीं शताब्दी में हुए थे। बाली में हिन्दू धर्म इससे बहुत पहले ही आ चुका 
था। 

श्री पुण्यात्मज शिवतत्त्व के उपासक हैं। उनका मानना है कि सीधी जूड़े के 
आकार की चोटी भी शिवतत्त्व का ही प्रतीक है। चोटी लिंग का और उससे नीचे का 
मूल भाग योनि का। 

श्री पुण्यात्मज से विदा लेकर हम दूरभाष की तलाश में निकलते हैं। हमें एक 
ट्रेवल एजेण्ट से सम्पर्क करना है जो हमारी टिकट की पुनः सम्पुष्टि करा देगा | उसी 
सन्दर्भ में हम श्री वियाना के घर पहुँचते हैं जोकि एक प्रमुख हिन्दू नेता हैं। वे एक 


इण्डोनेशिया यात्रा / 55 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


विशेष वेष में हैं। श्री धर्मयश हमें बताते हैं कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे है तीर्थयात्रा 
से उनका तात्पर्य है अनेक मन्दिरं में जाने का । उनके साथ और भी बहुत से लोगों 
के जाने का कार्यक्रम है। श्री वियाना हमें साथ चलने को कहते हैं। कुछ थकावट के 
कारण और कुछ शारीरिक शिथिलता के कारण मैं जाने में उत्साहित नहीं हूँ। तभी मुझे 
स्मरण हो आता है उसी दिन चार बजे अपराहूण में प्रो. पुत्र के साथ हमारी तय हुई 
भेंट का। में श्री धर्मयश को इसका स्मरण दिलाता हूँ। इसी का सहारा लेकर में 
तीर्थयात्रा से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तब यह तय होता है कि देनपासार शहर के 
ही जगन्नाथ मन्दिर तक हम साथ चलेंगे। उसके बाद तीर्थयात्री दूर-दूर के मन्दिरों की 
ओर चल देंगे और हम प्रो. पुत्र के घर की ओर। 

यह तय हो जाने के बाद हम ट्रेवल एजेण्ट से दूरभाष पर सम्पर्क करते हैं- 
यह दूरभाष की तलाश ही थी जो हमें श्री वियाना के घर तक ले आई थी और अब 
जगन्नाथ के मन्दिर के दर्शन का निमित्त बन रही थी-और उसे टिकटों के बारे में 
` आवश्यक सूचना देकर पुनः सम्पुष्टि के लिए अनुरोध करते हैं। 

इसके पश्चात्‌ सभी तीर्थयात्री अपने-अपने वाहनों से जगन्नाथ मन्दिर पहुँचते 
हैं। वहाँ सामूहिक पूजा-अर्चना होती है। प्रसाद बैंटता है और अत्यन्त प्रसन्‍न मन से 
हम एक दूसरे से विदा लेकर अपने-अपने रास्ते चल देते हैं। 

तब तक दोपहर के लगभग दो बज चुके होते हैं। श्री धर्मयश के एक परिचित 
के घर भोजन कर हम प्रो. पुत्र के यहाँ पहुँच जाते हैं। प्रो. पुत्र इण्डोनेशिया के दस 
वर्षों से भी अधिक समय तक धार्मिक कार्यों के विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं। 
लगभग डेढ़ घण्टा हम उनके साथ बिताते हैं। अनेक विषयों पर उनसे चर्चा होती है। 
* एक रात अपने साथ बिताने का वे हमें निमन्त्रण देते हैं जिसे हम सहर्ष स्वीकार करते 
हैं। तय होता है कि तीन जनवरी की रात हम उन्हीं के यहाँ बिताएँगे। वे यह भी कहते 
हैं कि अगले ही दिन, अर्थात्‌ 31 दिसम्बर, 1994 को, उन्हें बसकिः मन्दिर जाना है। 
वे हमें वहाँ भी चलने के लिए निमन्त्रित करते हैं। 

बातचीत के प्रसंग में मैं प्रो. पुत्र से कहता हूँ कि मेरी इच्छा है भारतवासियों 
को इण्डोनेशिया के विषय में अधिक जानकारी देने की जिन्हें कि इस देश के बारे कुछ 
विशेष पता नहीं है। यहाँ के संस्कार, उत्सव, रीति-रिवाज आदि के कुछ वीडियो कैसेट 
मैं चाहता हूँ जिनसे भारतवासी उनके बारे में जान सकें। इस पर प्रो. पुत्र कहते हैं कि 
ये ट्रेवल एजेन्यें से प्राप्त हो सकेंगे। वे पर्यटकों को दिखाने के लिए इन्हें रखते हैं। 
शायद सभी संस्कारों के उनके यहाँ भी न हों। विवाहादि विषय में उनका कहना है 
कि जिन जिन व्यक्तियों के यहाँ ये संस्कार हुए हों और उन्होंने यदि वीडियो बनवाए 
हों तो वे उनसे मिल सकते हैं। उनके पुत्र का विवाह कुछ वर्ष पूर्व हुआ था 
जिसका वीडियो तो उन्होंने नहीं बनवाया-उनके अनुसार वीडियो कुछ समय पश्चात्‌ 
खराब हो जाता है-पर चित्र उनके पास हैं। वे उन चित्रों के एल्बम हमें दिखाते हैं। 
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उनसे मुझे बाली की विवाह पद्धति के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती हैं। वहाँ 
विवाह संस्कार भारत के विवाह संस्कार से परया शि है पका क 
में नहीं है। अतः अग्नि साक्षिकता का प्रश्‍न ही नहीं है। संस्कार की तीन-चार विधियों 
ने मुझे विशेष आकर्षित किया। उनमें एक है दन्तच्छेदन। अनेक परिवारों में वर-वधू 
पक्ष के लोग विवाह के पश्चात्‌ दाँत कटवाते हैं। यह दाँतो के शुद्धिकरण की प्रक्रिया 
है। किंच, इससे ऊबड़-खाबड़ दाँतों का समीकरण भी हो जाता है। यही कारण है कि 
बाली-वासियों के दांत अधिकांशतया एकसार तथा अतिसुन्दर हैं। दूसरी है वर द्वारा 
नारियल के पत्ते के चपटे पात्र का खड्ग से छेदन। यह विवाह के पश्चात्‌ के 
यौनोपभोग का प्रतीक है। खड्ग लिंग का चिहून है और पात्र योनि का। खड्ग दारा 
योनि-छेदन लिंग के योनि में प्रवेश का संकेत करता है। तीसरी है वर द्वारा सफेद और . 
पीले कपड़े के बने पर्दे को एक छड़ी से हटाना। यह गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रतीक ' 
है। चौथी है वर और वधू के चारों ओर कपड़े का एक घेरा बनाना जोकि गृहस्थाश्रम - 
की मर्यादा के पालन का प्रतीक है। 

जिस समय प्रो. पुत्र की और मेरी चर्चा चल रही थी उस समय मेरी धर्मपत्नी 
उनके घर के भीतर उनकी पुत्री कु. पूर्वाती का नृत्य देख रही थीं। पूर्वाती ने 
भरतनाट्यम्‌ का अभ्यास किया है। एक चीनी नृत्य उसने धर्मपत्नी के सम्मुख पेश 
किया जिससे वे गद्गद हो उठीं। 

प्रो. पुत्र के साथ अत्यन्त आनन्दपूर्वक समय बिताकर हम उबुद लौट आते हैं। 

रात में श्री धर्मयश ने बाली के रामायण ककविनू (काव्य) की एक झलक 
दिखाने के लिए कुछ पाठियों को अपने यहाँ निमंत्रित किया था। वे एक पेटी में ताल 
पत्रों में प्राचीन बाली लिपि में लिखित रामायण ककविन का पाठ करते हैं। इनमें एक 
ब्राह्मणवंशीय वृद्ध थे जिनका नाम था श्री इद बागुस प्रज्ञान । उन्होंने कुल-क्रमागत 
पद्धति से ककविन पाठ का अभ्यास किया है। दूसरे थे बीच की उम्र के श्री माधव 
जिन्होंने अपने प्रयास से इस पाठ का अभ्यास किया है। और तीसरे थे नवयुवक श्री 
कतुत नुआद जोकि प्राचीन बाली लिपि का अभ्यास न होने के कारण रोमन लिपि में 
लिखित ककविन का पाठ करते हैं। श्री इद बागुस प्रज्ञान ककविन के पाठ के 
साथ-साथ उसका आधुनिक बाली भाषा में अनुवाद भी करते जाते हैं जिससे कि आज 
के बालीवासी भी प्राचीन रामायण ककविन का आनन्द ले सकें। 

ककविन संस्कृत के छन्दो में ही निबद्ध है। सर्ग के प्रारम्भ में छन्द का निर्देश 
है। अनेक सर्ग अत्यन्त अप्रचलित तथा अप्रसिद्ध छन्दो यथा सुवदना, स्वनदेवी, 
अश्वप्लुत आदि में उपनिबद्ध हैं। भाषा संस्कृत शब्द बहुल है। उसे सुनना एक अपूर्व 


तृप्ति प्रदान करता है। 
रामायण पाठ के बाद प्रीति भोजन का आयोजन है। रात गहराती जा रही है। 


शयन का समय हो जाने के कारण हम अपने कक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और इस 
तरह अन्त होता है एक अतीव महत्त्वपूर्ण एवम्‌ ज्ञानोपलब्धिपूर्ण दिन का। 
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प्रातः ही श्री धर्मयश हमें आकर सूचना देते हैं कि 8-80 बजे प्रो. पुत्र हमें बसकिः 
मन्दिर ले जाने के लिए आ रहे हैं। हम उससे पूर्व ही तैयार हो जाते हैं। प्रो. पुत्र को 
आने में विलम्ब होता है। वे पौने दस के लगभग पहुँचते हैं और तब दो गाड़ियाँ-एक 
उनकी और एक श्री धर्मयश की-बसाकिः के मन्दिर की ओर चल देती हैं। दोनों में 
दोनों के अपने-अपने परिवार हैं। श्री पुत्र की गाड़ी में वे स्वयम्‌, उनके पुत्र-पुत्री तथा 
पत्नी एवम्‌ श्री धर्मयश की गाड़ी में वे स्वयम्‌, उनकी पत्नी, तीन पुत्र, श्रीमती सत्यव्रत 
तथा फोटोग्राफ़र। चलने से पूर्व प्रो. पुत्र अपनी पुत्री को श्री धर्मयश की गाड़ी में जाने 
को कहते हैं और मुझे अपनी गाड़ी में अपनी बगल में बैठा लेते हैं। उनका यह 
सदूभावनापूर्ण संकेत कहीं गहरे तक मुझे छू लेता है। 

रास्ते में अनेक विषयों पर जिज्ञासाएँ मैं उनके सामने रखता हूँ और वे उनका 
समाधान करते जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि किसी ने मुझसे कहा था कि इस्लाम 
धर्म का प्रचार इण्डोनेशिया में इसलिए हुआ कि वह यहाँ के लोगों को अधिक सरल 
लगा। इस मत की पृष्ठभूमि में यह मानना है कि हिन्दू कर्मकाण्ड बहुत दुरूह तथा 
जटिल है। यही कारण है कि सामान्य जनता ने विकल्प के रूप में अधिक आसानी 
से समझ में आने वाला धर्म जब उसके सामने आया तो उसे अपना लिया। मैं इस 
विषय पर उनका मत जानना चाहता हूँ। वे कहते हैं यह हो सकता है।.फिर इस मत 
का प्रतिवाद-सा करते हुए वे कहते हैं कि माजापाहित्‌ शासक उदार थे, शायद बहुत 
अधिक उदार। उन्होंने मुसलमानों को अपने यहाँ आने दिया, मुसलमान जो गुजरात 
से व्यापार के लिए यहाँ आना चाहते थे। किंच, जावा में धर्म राजकेन्द्रित था। यदि 
राजा धर्म परिवर्तन करता था तो प्रजा उसका अनुसरण करती थी। मन्दिर एवम्‌ अन्य 
पूजा स्थान राजा के अधिकार में थे। बाली में यह स्थिति कभी नहीं रही। यहाँ धर्म 
प्रजा केन्द्रित रहा है। यहाँ हर परिवार का अपना मन्दिर होता है। बड़े-बड़े मन्दिरों की 
देख-भाल, प्रबन्ध व व्यवस्था जनसमुदाय करता है। परिवार का अपना मन्दिर होने के 
कारण यदि परिवार का कोई सदस्य धर्म-परिवर्तन करता है तो अपने परिवार से 
बहिष्कृत हो जाता है। इस डर से वह धर्म-परिवर्तन का साहस नहीं जुटा पाता। यही 
कारण है कि बाली में इस्लाम धर्म पाँव नहीं जमा सका और वह हिन्दू ही बना रहा। 
मुझे प्रो. पुत्र की बात बहुत तर्कपूर्ण लगती है। यदि सरलता ही इस्लाम धर्म के 
इण्डोनेशिया के अनेक भागों में प्रचार का कारण होती तो बाली में भी उसका प्रचार 
हो गया होता। 

मेरे इस प्रश्‍न का कि जावा के शासकों ने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया (प्रो. पुत्र 
ने कहा था कि चूँकि शासकों ने इस्लाम धर्म अपनाया, इसलिए जनता ने भी उसे 
अपना लिया) प्रो. पुत्र ने उत्तर दिया कि उनके (शासकों के) हारने के कारण। 
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इसके बाद चर्चा चलती है पूजा-पद्धति की । प्रो. पुत्र बताते हैं मे 
नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं-एक देवताओं के लिए, दूसरा शुद्ध र a साल 
सामान्य प्रकार का तथा चौथा भूतप्रेतों के लिए । इन नैवेदयो में, पंचवर्ण अर्थात्‌ सफ़ेद 
पीला, काला, लाल और इन सभी के मिले-जुले रंग जिन्हें विश्व रंग कहा जाता है, इन 
पाँच रंगों के चावल, पाँचो ही रंगों के पुष्प तथा इन्हीं रंगों के पत्ते एवं फल रहते हैं। 
मेरे यह कहने पर कि क्या चावल भी पाँच रंगों के होते हैं, प्रो. पुत्र कहते हैं कि हाँ 
इण्डोनेशिया में इस तरह के चावल मिलते हैं। मेरे प्रश्‍न का कि नैवेद्यों में पहिचान 
किस तरह होती है कि अमुक अमुक के लिए है, वे कहते हैं कि उनके कुछ 
विशेष-विशेष पदार्थों के आधार पर। देवताओं को अर्पण किए जाने वाले नैवेद्यो में 
उपरिनिर्दिष्ट अन्य पदार्थों के अतिरिक्त सफेद चावल रहते हैं, शुद्धि के नैवेद्य में 
जल-पात्र रहता है, सामान्य नैवेद्य में खाने-पीने की चीजें, भात, केले एवम्‌ अन्य खाद्य 
पदार्थ तथा भूतप्रेतों के नैवेद्य में मांस, मदिरा आदि रहते हैं। 

बातचीत में ही रास्ता कट जाता है और हम बसकिः के मन्दिर में पहुँच जाते 
हैं। मन्दिर में ही प्रो. पुत्र का अपना पारिवारिक मन्दिर है और विश्राम स्थल भी। वे 
वहाँ पूजा करते हैं और कुछ क्षण विश्राम भी। इसके पश्चात्‌ वे मन्दिर में जाते हैं, हम 
सभी के साथ। वहाँ विधिवत्‌ पूजा होती है जिसका वीडियो रिकार्डिंग फोटोग्राफर 
कतुत दर्शन करता है। प्रो. पुत्र मन्दिर का परिचय हमें देते हैं। उसमें २2 प्रांगण हैं 
और १92 देवालय। मन्दिर का क्षेत्र चार वर्ग किलोमीटर का है। सात तल्लों में वह 
बना है। उसका निर्माण काल सातवीं शताब्दी का रहा होगा। तीन विशाल प्रस्तर खण्ड 
वहाँ हैं जो विष्णु, शिव और ब्रह्मा (मध्य का शिव, दाएँ का ब्रह्मा तथा बाएँ का विष्णु 
का) के प्रतीक हैं। 

उपासक शक्ति उपार्जित करने के लिए वहाँ प्रार्थना करते हैं। समृद्धि अर्जित 
करने के लिए प्रार्थना बातुर के मन्दिर में की जाती है। 

प्रो. पुत्र बाली राज परिवार के हैं। सनू 1347 में उनके एक पूर्वज श्रीकृष्ण 
जावा से माजापाहित्‌ शासक के प्रतिनिधि के रूप में बाली में आए थे। 

सन्ध्या के छः बजे बाली के हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर में मेरा भाषण है। 
विषय मुझे रामायण और महाभारत दिया गया था पर मैं रामायण पर ही बोलता हूँ। 
भाषण का मेरा माध्यम हिन्दी है। श्री धर्मयश उसका साथ-साथ में बाली की भाषा 
में अनुवाद करते जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग भाषण सुनने को उपस्थित हैं। 
भाषण के कार्यक्रम का प्रारम्भ त्रिसन्ध्या और अन्त शान्ति (शान्ति पाठ) से होता है। 
भाषण समाप्त होने पर मैं उपस्थित लोगों से मिलता हूँ। सैकड़ों लोग, स्त्री पुरुष, 
मुझसे हाथ मिलाते हैं, लगता है उनके आध्यात्मिक देश भारत से आए किसी व्यक्ति 
के हाथ का स्पर्श ही उनके लिए पुण्यकारक होगा। 
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भाषण के बाद अनेक प्रश्‍न भी मुझसे किए जाते हैं। उनमें से एक यहाँ विशेष 
उल्लेखनीय है। एक सज्जन मुझसे पूछते हैं कि इण्डोनेशिया में नौ रसों में एक आकार 
रस भी है। उनका प्रश्‍न है कि शान्त रस में और आकार रस में क्या अन्तर है ? उस 
समय तक आकार नाम के रस की जानकारी मुझे नहीं थी। आज भी वह नहीं है। 
आकार नाम का कोई रस है भी या नहीं मुझे ज्ञात नहीं। संस्कृत के किसी अलंकार 
शास्त्र के ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं है। 

इण्डोनेशिया के हिन्दुओं में प्रातः, मध्याहन एवं सायं के समय विशेष प्रकार के 
छः श्लोकों का पाठ करने की प्रथा है। इन श्लोकों में पहिला गायत्री मन्त्र होता है और 
अन्तिम क्षमा प्रार्थना का श्लोक । इसे त्रिसन्ध्या कहा जाता है । इण्डोनेशिया में हर धर्म 


के बच्चों को स्कूलों में अपने-अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है। हिन्दू बच्चों को हिन्दू 


धर्म की शिक्षा देने से पूर्व त्रिसन्ध्या का पाठ कराया जाता है। इससे नन्हे-मुन्ने बच्चे 
भी गायत्री का पाठ कर पाते हैं। 
भाषण के पश्चात्‌ डा. तितिब हमें भोजन के लिए अपने घर ले जाते हैं। 
भोजनोपरान्त श्री धर्मयश हमें अपने घर ले जाते हैं और हम रात्रि विश्राम के लिए 
अपने कमरे में चले जाते हैं। 


1-1-1995 


आज नववर्ष का प्रारम्भ है। बहुत दिनों से जो यात्रा-वृत्तान्त लिखने की सोच रहा था, 
उसे क्रियान्वित कर रहा हूँ। 28-81, दिसम्बर, 1994 तक कलम नहीं चली। आज 
चल निकली है। प्रातः से दोपहर तक का समय लेखन मे बिताता हूँ। अपराहूण में 
भोजनोपरान्त हम देनपासार की ओर चल देते हैं। | 

प्रातःकाल से निरन्तर वृष्टि होती रही थी । अपराहण तक आते-आते वह थम 
जाती है। मन करता है कि कहीं बाहर चला जाए । धर्मपत्नी की इच्छा समुद्र तट देखने 
की है। अब तक हम निरन्तर मन्दिर ही देखते रहे हैं। उनके अतिरिक्त कुछ और भी 
देखा जाए यह उनकी इच्छा है। देनपासार की ओर जाते समय हम बीच बीच में 
रुक-रुककर चौराहों पर या अन्यत्र भी जहाँ-तहाँ जो मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ 
रामायण-महाभारतादि से सम्बद्ध हैं, उनके चित्र लेते जाते हैं। परिणामतः जब हम 
समुद्र तट पर पहुँचते हैं तो अँधेरा हो चुका होता है। फिर भी तटीय स्टालों के लेम्पों 
की रोशनी में समुद्र की लहरों की अठखेलियाँ कुछ-कुछ दीख ही जाती है। जब हम 
चलने को होते हैं तो श्री धर्मयश के मुख से अनायास ही निकलता है कि यह 
तट बाली के 'बीच होटल” के बिल्कुल पास का ही है। यह सुन उक्त होटल को देखने 
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की लालसा मेरे मन में जग जाती है। उसी होटल में सन्‌ 1992 में नवम अन्तर्राष्ट्रीय 
रामायण सम्मेलन के अवसर पर मैं ठहरा था और उसकी अनेक मधुर स्मृतियाँ मेरे 
मन में हैं। होटल स्वयं में एक दर्शनीय स्थान है। बाहर उसके बड़े-बड़े लान हैं। उनके 
किनारे-किनारे गोल सड़क है जिसके दाएँ किनारे पर एक से फासले पर छोटे-छोटे 
आकार की देवी-देवताओं की पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो दखने में पुरानी लगती 
हैं और कहीं अन्यत्र से वहाँ रखी होने का आभास देती हैं। होटल में दाई ओर के भाग 
में दीवारों पर सीमेण्ट के दो बड़े-बड़े पैनल बने हैं जिनमें एक में कर्णाजुन युद्ध का 
दृश्य अंकित है। इस दृश्य में भूमि में धैँसे हुए रथ-चक्र को कर्ण बाहर निकालता हुआ 
दिखाया गया है। रात हो जाने के कारण और वीडियो कैमरे में फ़्लैश न होने के कारण 
हम चित्र नहीं ले पाते। पर हम बाद में उक्त होटल में आएँगे अवश्य और चित्र भी 
लेंगे यह सोच हम होटल के अन्य भागों की ओर बढ़ जाते हैं। हम श्री धर्मयश से 
कहेंगे कि 5 तारीख को एयरपोर्ट जाने के लिए हम बहुत पहले निकल लें और होटल 
में से होकर और वहाँ के चित्रों का वीडियों लेकर एयरपोर्ट पहुँचें। होटल के कुछ अन्य 
भागों का अवलोकन कर हम उबुद की ओरे प्रस्थान करते हैं। वहाँ पहुँचने में भी हमें 
एक घण्टे से अधिक लगना है। यदि होटल में हम अधिक देर रुकते हैं तो वहाँ पहुँचने 
में और अधिक रात हो जाने की आशंका है। फिर भी उबुद पहुँचते-पहुँचते दस बज 
ही जाते हैं। भोजनादि कर ग्यारह बजे रात के लगभग हम रात्रि शयन की ओर उन्मुख 
होते हैं। 


2-1-1995 


आज प्रो. पुत्र के साथ हमें बातुर झील में होने वाली एक विशेष पूजा देखने जाना है। 
पहले हम उनके नए घर में जाते हैं और फिर उनके पैतृक घर में। नए घर से उनके 
परिवार के लोग हमें उनके पैतृक घर पर ले आते हैं। वे प्रतिश्याय (जुकाम) ग्रस्त थे 
इसलिए सबसे अलग उस घर में रह रहे थे ताकि उनका प्रतिश्याय अन्य लोगों को 
प्रभावित न कर जाए। 

बैंकाक के रामायण सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया से डा. नोरिया 
मोहम्मद नाम की एक मुस्लिम प्राध्यापिका भी आई हुई थीं। 21-1995 की प्रातः 
अचानक वे भी श्री धर्मयश के घर आ गई । उन्होंने उन्हें भी बातुर जाने का निमन्त्रण 
दे दिया। उनकी गाड़ी में मेरी धर्मपत्नी के अतिरिक्त वे भी थीं। 

जब प्रो. पुत्र के घर से हमने प्रस्थान किया तो 31-12-1994 के दिन की तरह 
ही उन्होंने अपनी लड़की को श्री धर्मयश की गाड़ी में बैठने को कहा और मुझे अपने 


इण्डोनेशिया यात्रा / 61 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


साथ अपनी गाड़ी में ले लिया । उस दिन विशेष बातचीत नहीं हो सकी । वे ड्राइवर के 
पास वाली सीट पर बैठे थे और निरन्तर रूमाल उन्होंने नाक पर रखे रखा । उनके एक 
भाई भी उनकी गाड़ी में थे जो मेरी बाई बगल में बैठे थे। दाई बगल में श्रीमती पुत्र 
थीं। बीच में मैं था। 

बातुर झील डेनपासार से लगभग 60 किलो मीटर पर है। प्रो. पुत्र के भाई से 
बातचीत में ही रास्ता कट गया और हम झील पहुँच गए। रास्ते में एक ऊँचे स्थान 
से हम गुजरे जहाँ से झील पूरी-की-पूरी दीख़ती थी। सामने वह पहाड़ भी दीखता था 
जहाँ के ज्वालामुखी के कुछ समय फटने से अनेक लोगों की जानें गई थीं। अभी भी 
उसकी चोटी से धुआँ निकलता दीख रहा था। 

बातुर झील पहुँचने पर प्रो. पुत्र बताते हैं कि बातुर नामक स्थान पर होने के 
कारण उसे बातुर झील कहा जाता है। झील की देवी को दानु कहा जाता है। उसे 
प्रसन्‍न रखने के लिए विशेष पूजा की जाती है एवं पशु बलि दी जाती है। बलि की 
पद्धति यहाँ बड़ी विचित्र है। पशुओं को मारते नहीं हैं अपितु उनके गले में पत्थर 
बाँधकर उन्हें पानी में डुबो देते हैं। 

बातुर झील के किनारे एक मन्दिर बना है। उसके पीछे की ओर विस्तृत प्रांगण 
में अपार भीड़ जमा है। लोग अपने-अपने स्थान पर पालथी मारकर बैठे हैं। प्रत्येक 
के आगे चानाइ; पूजा-सामग्री की पिटारी, रखी है। सबसे आगे कई पंक्तियों में लोगों 
द्वारा देवी दानु को अर्पण करने के लिए लाई गई बबान्तन्‌ (भोग लगाने की सामग्री) 
की विशेष प्रकार की पिटारियाँ रखी हैं। प्र. पुत्र का विशेष सम्मान होने के कारण 
सबसे आगे की पंक्ति में उन्हें स्थान दिया जाता है। वे मुझे भी वही स्थान दिलाते हैं। 
इससे मुझे सारी पूजा विधि अच्छी तरह देखने का अवसर मिल जाता है। 22 पमांकु 
(पुजारी) सारी पूजा विधि को सम्पन्न करते हैं। वैसे तो बातुर झील के मन्दिर के 
अपने पमांकु हैं तो भी इस विशेष पूजा में बसकिः तथा अन्य मन्दिरं के पमांकु भी 
अपना योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि पमांकुओं की संख्या इतनी अधिक है। 
हमारे पीछे की ओर दो मचान बने हैं। उनमें से एक पर पूजा सामग्री रखी है तथा दूसरे 
पर मुकुटधारी तीन पदांड (कर्मकाण्डी पण्डित) आसीन हैं। उनमें से ही एक किस-किस 
देवता की पुष्पार्पण द्वारा पूजा करनी है इसकी घोषणा करते हैं। इससे पूर्व पमांकु 
नारियल के पत्तों से कलात्मक रुप से बने एक झाड़ द्वारा उपस्थित भक्तजनों पर 
पवित्र जल छिड़कते हैं। भूत-प्रेतो के लिए अलग बबान्तन्‌ हैं। उनमें बासी भात (भूतो 
को बासी भात प्रिय है यह हमें बताया जाता है), मांस एवं पुष्पादि हैं। थोड़े-थोड़े 
फासले पर एक पौधा खड़ा किया हुआ है। पमांकु आकर भूतों के बबान्तन्‌ पर पवित्र 


जल तथा मदिरा छिड़कते हैं। इसके पश्चात्‌ हर्षध्वनि के बीच पौधे गिरा दिए जाते हैं। 
यह इस बात का प्रतीक है कि भूत-प्रेत भाग गए। 
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इसके बाद पदाण्ड की घोषणा के साथ देव पूजा जिसे पंच 
है, प्रारम्भ होती है। पूजा समाप्त होती है। पूजा समाप्त होने पर वेज च 
लोग वहाँ की पद्धति के अनुसार मस्तक के मध्य भाग, दोनों कनपटियों तथा गले के 
दा भाग में लगा लेते हैं। जो कुछ चावल बच जाते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में खा 

। 

खुले में जहाँ लोग बैठे हैं वहीं बाँसों के टुकड़े के चौखटे बनाकर उन्हें जलाया 
जा रहा है। विश्वास है कि इससे समृद्धि बढ़ती है। 

देवपूजा प्रारम्भ होने से पूर्व सैनिकों का युद्धाभ्यास भी होता है। प्रो. पुत्र के 
अनुसार हर बड़ी पूजा के लिए सैनिकों का युद्धाभिनय आवश्यक है। बिना बल-वीर्य 
के कोई काम निर्विघ्न समाप्त नहीं हो सकता। पूजा-विधि में भी सैनिकों के युद्ध 
प्रदर्शन का यही रहस्य है। 

मन्दिर के बाहर की ओर एक कुप्पा-सा रखा है। श्री पुत्र के अनुसार वह 
भगवान्‌ के लोकेश्वर रूप का प्रतीक है। उसके नीचे सफ़ेद और पीला कपड़ा बँधा है। 
जैसे मनुष्य इहलोक में वस्त्र पहनते हैं उसी तरह प्रभु भी भूलोक में वस्त्र धारण करते 
हैं। ऊपर का घासफूस, पेड़-पौधों का प्रतीक है। 

मन्दिर के भीतर की मूर्ति भगवान्‌ के विश्वेश्वर होने का प्रतीक है। 

खुले प्रांगण के एक ओर चट्टानों पर बलि के पशु बँधे हैं। भैंसा, बछडा, 
बकरी, सूअर और बत्तख। सभी के माथों पर पुष्प हैं। भैंसा शिव के लिए, सूअर ब्रह्म 
के लिए, बत्तख विष्णु के लिए, बछड़ा महादेव के लिए और बकरी देव शम्भु के लिए 
है। अब आती है बलि की विधि। झील के किनारे नावें बँधी है । पशुओं को एक-एक 
कर उन नावों में लादा जाता है। पशु चीत्कार करते हैं। बड़ा करुण दृश्य है। उनके 
साथ अनेक लोग जिनमें से बहुतों ने काले वस्त्र पहने हैं नावों में सवार होते हैं और 
नावें चल पड़ती हैं मझधार की ओर जहाँ उन बेजुबान पशुओं को पत्थर बाँधकर पानी 
में धकेला जाना है। 

पूजा विधि जिसके लिए बाली की भाषा में संस्कृत का ही शब्द प्रचलित है- 
उपचार-इसके साथ समाप्त होती है और हम भरे मन से बातुर झील के किनारे से 
उसके पास के एक और मन्दिर में जाते हैं जहाँ एक और पूजा सम्पन्न होनी है। कुछ 
समय अधिक हो जाने के कारण और कुछ थकान अधिक होने के कारण हम दूसरी 
पूजा विधि को बिना पूरी-की-पूरी देखे ही लौट पडते हैं और उबुद पहुँच जाते हैं। 

पहली सारी-की-सारी पूजा-विधि का हम वीडियो चित्र ले लेते हैं जिसके लिए 
हमने व्यवस्था कर रखी थी। 


1 किस पशु की वलि किस देवता के लिए दी जाती है यह इदा पदाण्ड तेलावह द्वारा प्राप्त सूचना 
पर आधारित है। 
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उस दिन कुछ विशेष नहीं होता । जाकार्ता के टिकट की सम्पुष्टि का काम आवश्यक 
था। उसके लिए हम निकलते हैं। जगह-जगह रुकते हैं। अनेक मूर्तियों और प्रतिमाओं 
के चित्र लेते हैं। दोपहर तक हम प्रो. पुत्र के घर पहुँच जाते हैं। उन्होंने उस दिन 
एक-आध झील दिखाने को और उस दिन रात्रि उनके साथ बिताने को कहा था पर 
विधि का विधान कि मेरा स्वास्थ्य उस दिन बहुत बिगड़ जाता है। प्रो. पुत्र की पत्नी 
तथा पुत्री मुझे हस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ प्रो. पुत्र का छोटा भाई डाक्टर है। वह 
मेरा परीक्षण करता है और दवा लिख देता है। 

हस्पताल सरकारी है। एक बात जो उसके विषय में मुझे विशेष आकर्षित कर 
जाती है वह यह है कि उसके प्रतीक्षालय में आमने-सामने की दीवारों पर सीमेण्ट के 
बने दो विशाल पैनल हैं जिनमें रामायण-महाभारत के दृश्य अंकित हैं। मेरे पास उस 
समय साधन नहीं थे अन्यथा मैं उनका चित्र ले लेता। हस्पतालो में भी इस तरह का 
दृश्यांकन हो सकता है, इसकी भारत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत के 
बाहर के देशों ने कितनी भारतीयता को अपने में समेट रखा है। क 

हस्पताल से लौटने पर मै प्रो. पुत्र के घर पर विश्राम करता हूँ। दवा चालू कर 

देता हूँ। रात्रि-शयन भी वहीं होता है । 


41-1995 


प्रातः श्री धर्ममश आकर हमें प्रो. पुत्र के घर से अपने घर लिवा ले जाते हैं। दस 
बजे के लगभग हम वहाँ पहुँचते है । वहाँ श्रीमती नोरिया मोहम्मद सामान बाँधे हुए 
अपने कमरे के बाहर बैठी मिलती हैं। 4.30 बजे अपराहूण में जोग्जाकार्ता के लिए 
उनकी फ्लाइट है। श्री धर्मयश हमें कहते हैं कि एयरपोर्ट पहुँचाने उन्हें जाना है। 
हम भी साथ चल दें। वे 11.00 बजे प्रस्थान करने को कहते हैं। हमें हँसी आ जाती 
है। वास्तव में यह हमारी नासमझी ही थी। उबुद एयरपोर्ट से बहुत दूर है। वहाँ से 
लगभग डेढ़ घण्टा एयरपोर्ट पहुँचने में लगता है। किंच, 'चेक इन? के लिए घण्टा-डेढ़ 
घण्टा पहले ही पहुँचना होता है। फिर श्रीमती नोरिया मोहम्मद शापिंग भी करना 
चाहती थीं। श्री धर्मयश हमें कहते हैं कि समुद्र के बीच में बसा हुआ 'तानह लौत्‌' 
का मन्दिर भी वे हमें दिखा देंगे। जैसे-तैसे एक घण्टा विश्राम कर 11 बजे के लगभग 
हम उबुद से चल पडते हैं। हम श्री धर्मयश से कहते हैं कि हम रेस्तराँ का खाना नहीं 
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खाना चाहेंगे इसलिए उनकी पली हमें कुछ पूड़ियाँ बना दें। वे पूढ़ियाँ, 

तथा एक और सब्जी हमारे लिए बना देती हैं। रास्ते में अनेक सवा के चित 
लेते चलते हैं। एक बजे के लगभग हम सभी भोजन के लिए एक रेस्तराँ में रुकते 
हैं। और लोग तो वहाँ का खाना खाते हैं, मैं पूडियो का स्वाद लेता हूँ। धर्मपत्नी 
के लिए मिली-जुली सब्जियों की एक प्लेट का श्रीमती नोरिया मोहम्मद आर्डर देती 
हैं। 'वेटेरेस' तीन प्लेटें ले आती हैं-मेरे सिवाय सभी के लिए एक-एक । हम उसकी 
चालाकी समझ जाते हैं। धर्मपत्नी तो सब्जी कुछ-न-कुछ खा लेती हैं। शेष दो प्लेटों 
की सब्जी श्री धर्मयश एक प्लास्टिक की थैली में भरवा लेते हैं घर के लिए। भारत 
में रेस्तराँ में से बचा हुआ सामान इस तरह ले जाना सम्भव नहीं है, पर यहाँ इसका 
कोई बुरा नहीं मनाता। पैसे दिए हैं, चीज अपनी है, क्यों न ले जाएँ। 

मेरा विचार था कि रेस्तराँ से मन्दिर की ओर चलेंगे जोकि वहाँ से मात्र दो 
किलो मीटर दूर था, पर श्री धर्मयश श्रीमती नोरिया मोहम्मद की उद्विग्नता को भाँप 
गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की ओर कर देते हैं। वहाँ श्रीमती मोहम्मद को छोड़ फिर 
उतना ही रास्ता पारकर सन्ध्या के साढ़े 5 बजे 'तामान्‌ आयुन्‌' नाम के मन्दिर में हम 
पहुँचते हैं। रास्ते में वे 'कूत' नामक विश्वप्रसिद्ध समुद्र तट की झलक भी हमें दिखाते 
हैं। तट के आसपास बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है। विदेशी पर्यटकों की भरमार हमें 
यहाँ दिखाई दी। 

“तामान्‌ आयुन्‌” का निर्माण एक राजा ने करवाया था। इसका अर्थ है सुन्दर 
उद्यान। सन्ध्या के समय वहाँ सन्नाटा था। कोई इक्का-दुक्का ही व्यक्ति वहाँ दिखाई 
दे रहा था। श्री धर्मयश हमें बताते हैं कि प्रातःकाल के समय वहाँ भीड़ होती है। 
पर्यटकों का वह विशेष आकर्षण स्थल है। विशेष वस्त्र पहनकर ही उसमें प्रवेश 
सम्भव है। श्री धर्मयश के साथी वीडियो कैमरामैन श्री कतुत दर्शन विशेष वस्त्रों की 
व्यवस्था करते हैं। उन्हें कमर में लपेट हम मन्दिरं में प्रवेश करते हैं, दस मेरु हमें वहाँ 
दिखाई देते हैं जोकि बाली के बहुत से प्रमुख मन्दिरों के प्रतीक हैं। विश्वास है कि उन 
मेरुओं की पूजा अगर उक्त मन्दिर में कर ली जाए तो उन्हीं मन्दिरा में जाकर जो 
पूजा की जानी है उसका ही लाभ होता है। प्रत्येक मेरु के आगे बाली की लिपि में 
जिस मन्दिर का वह प्रतीक है उसका नामोल्लेख है। इन मेरुओं के बीचों-बीच एक 
सबसे बड़ा मेरु है जो बसाकिः के मन्दिर का प्रतीक है। प्रत्येक मेरु के आगे एक 
मण्डप (पेवेलियन) बना है। मेरु एक सीध में हैं और मण्डप एक सीध में। इन दोनों 
की कतारें दूर से देखने पर बहुत भली लगती हैं। र 

एक मण्डप में भगवती दुर्गा के वाहन सिंह का अत्यन्त आकर्षक ढंग से 
सजा-सजाया विग्रह प्रतिष्ठित है । | 

मन्दिर को देख हम उबुद की ओर उन्मुख होते हैं। 
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पूर्वाहण में 11.05 बजे जाकार्ता के लिए हमारी फ्लाइट है । हम साढ़े 8 बजे ही 
से निकल पड़ते हैं। देनपासार में हमें दो वीडियो कैसेट भी श्री धर्मयश के एक मित्र 
के घर से लेने हैं। वीडियो कैमरा छोटा था उसके लिए छोटे कैसेट चाहिए थे पर उनका 
उपयोग देखने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्हें बड़े कैसेटों पर उतारना पड़ता है। 
वीडियो कैमरामैन श्री कतुत दर्शन ने बड़े कैसेटों पर उन्हें उतारकर देनपासार में श्री 
धर्मयश के एक मित्र के घर से लेना था। यही तय हुआ था। हम मित्र के घर से उन्हे 
लेते हैं। वीडियो कैसेट के साथ-साथ स्लाइड चित्रों की भी हमने व्यवस्था की। एक 
कैमरे में स्लाइड रोल भरा था। उसके 36 चित्रों में से 10 बने थे। सोचा था कि एयर 
पोर्ट के रास्ते में होटल बाली बीच में कुछ क्षण रुककर दीवारों के महाभारत के चित्रों 
-. का छायांकन कर लेंगे। पर यह सम्भव नहीं हो सका। जैसे ही हम श्री धर्मयश के मित्र 
के घर से कुछ आगे बढ़े एक जुलूस हमें आता हुआ दिखाई दिया । श्री धर्मयश ने 
` उसके चित्र लेने के लिए जैसे ही कैमरे का प्रयोग करना चाहा, उन्हें लगा कि कैमरा 
लाक हो गया है। खोलना उन्हें आता नहीं था। हम मन मसोसकर रह गए। इस 
स्थिति में होटल बाली बीच जाना भी बेकार था। अतः सीधे एयरपोर्ट की ओर ही रुख ' 
किया। श्री धर्मयश ने प्रत्युत्पन्नमतिता से काम लिया। जो कुछ समय हमारे पास था 
उसका उपयोग उन्होंने हार्वर दिखाने में किया । हार्बर दिखाकर उन्होंने हमें एयरपोर्ट 
पहुँचा दिया और हम उनसे विदा लेकर जाकार्ता की ओर रवाना हो गए । जाकार्ता में 
` हमें छः घण्टे प्रतीक्षा करनी थी। कुछ क्षणों के लिए प्रो. बुद्य प्रदीप्त सपत्नीक हमें 
मिलने आए और एक अतीव बहुमूल्य उपहार हमें दे गए। 
रात के 8.50 बजे हमने जाकार्ता से प्रस्थान किया और 12.30 बजे हम बैंकाक 
पहुँच गए। इस तरह इतिश्री हुई हमारी ऐतिहासिक इण्डोनेशिया यात्रा की। 


उपसंहार 


इण्डोनेशिया के बाली दीप में हमने बहुत चित्र लिए, दो वीडियो चित्र बनाए तथा छाया 
चित्र खींचे। इन चित्रों में विशेष उल्लेखनीय हैं एक परिवार के, अनेक परिवारों के 
तथा समुदाय के मन्दिरं के चित्र, युधिष्ठिर का कुत्ते के साथ चित्र, भीम का चित्र, 
घटोत्कच का कर्ण के साथ युद्ध का चित्र, गरुड़ द्वारा नागपाश छेदन का चित्र, ब्रह्मा 
का चित्र, एवं खेतों के पूजा स्थानों, दुकानों के पूजा स्थानों तथा खेती के पुरपुसः 
नामक, चौराहों के पास के पुर देस नामक तथा श्मशान भूमि के पास के पुर दालम 
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नामक मन्दिरों के चित्र, एक राजमहल की दीवारों पर अंकित सीमेण्ट में उत्कीर्ण 
रामकथा के चित्र, प्रो. पुत्र के घर के बाहर के प्रांगण में उसी प्रकार उत्कीर्ण राजा 
परीक्षित्‌ और ऋषि क्रष्यशृंग का चित्र । सम्पूर्ण इण्डोनेशिया में संस्कृतनिष्ठ नामावली 
ने भी हमें भरपूर आकृष्ट किया । घरों के, दुकानों के, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो के, 
व्यक्तियों के सैकड़ों नाम संस्कृत के ही हैं। हमने बीसियों ऐसे नामों की सूची बना 
ली है। उनमें से उदाहरणार्थ कुछेक नीचे प्रस्तुत हैं- 


विस्म बूमि पुत्र 
बैंकों के नाम 
सिनेमा हालों के नाम 


औषधालयों के नाम 
बसों के नाम 
दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नाम 


एक नगर से दूसरे नगर को 
चलने वाली (एयर ९७) बस 
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
चलने वाली बस 


वेश्म भूमिपुत्र 

बैक श्रीपार्थ, बैंक होरप्प सन्तोस 
रति थियेटर, इन्द्र थियेटर, चन्द्र 
थियेटर 

एपोत्तेक कुसुम, औप्तिक जय 
अन्तर्जय, कुसुममूर्ति 

राम ट्रेडर्स, अनुग्रह, जयपुत्र, क्रान्ति, 
रत्न, प्रपञ्च स्टोर 


अन्तःकोट 


अन्तर्देस 
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(2) 
1999 


सन्‌ 1999 की बात होगी । मैं अपनी पत्नी के साथ इण्डोनेशिया की यात्रा पर था, जो 
मेरी मलेशिया की यात्रा का अगला पड़ाव था । हम वहाँ दो सप्ताह रहे। हम 
11.5.1999 को अपराहूण में आखिरी पहर में वहाँ पहुँचे । जाकार्ता में प्रो. बुद्य प्रदीप्त 
और उनकी धर्मपत्नी वाह्याती ने हमारा स्वागत किया और हमें अपने घर ले आए 
जिसे कि अगले 14 दिन तक हमारा घर बनना था। नीचे तिथि के हिसाब से हमने 
इण्डोनेशिया में जो देखा और जो सीखा उसका विवरण दिया जा रहा है- 


12-5-1999 


हम श्रीमती वाह्याती के साथ. इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय देखने गए। उन्हें अपने 
शास्त्र संकाय में एक काम था। विश्वविद्यालय के विशाल परिसर और उसके हरे-भरे 
पेड़-पौधों के बीच सुन्दर भवनों को देख हम बहुत प्रभावित हुए। वहाँ की हरियाली 
एक जंगल का आभास दे रही थी। हम शास्त्र संकाय के पुस्तकालय में गए और वहाँ 
सिंगापुर के दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन अनुसंधान संस्थान तथा नई दिल्ली की 
अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृत एकेडमी की शतपिटक ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सन्‌ 
1980 में प्रकाशित सुवेतो संतोसो द्वारा कृत रामायण ककविन के अंग्रेजी अनुवाद के 
तीन खण्डों को देखा। जब श्रीमती वाह्याती ने देखा कि हमारी रुचि इस कृति में है 
तो उन्होंने कहा कि वे हमारे लिए इसकी चित्र प्रतिलिपि (फ़ोटोकॉपी) की व्यवस्था कर 
सकती हैं जिसके लिए हमने आराम से उन्हें ना कर दिया क्योंकि ये तीनों-के-तीनों 
खण्ड दिल्ली में ही मात्र 600 रुपये की कीमत पर ही मिल सकते थे। सभी भागों के 
लिए यही दाम था-प्रथम भाग के मुख पृष्ठ की पिछली ओर यही दाम दिया हुआ 
था-जोकि हमें बहुत सही लगा। पुस्तकालय में हमें दो खण्डों के 'हिकायत सरी राम' 
शीर्षक मलेशियन रामायण के दो 'सेट' जिनका अरबी के लिखे मूल पाठ का रोमन 
लिपि में रूपान्तरण किया हुआ था, दिखे। हमें लगा कि ये दो सेट दो अलग-अलग 
संस्करण हैं। इन 'सेट्स' में से एक में प्रथम भाग के प्रारम्भ में अरबी लिपि में लिखे 
मूल पाठ की चित्रलिपि भी दी हुई थी। 

अपराहूण में कान्ति वालूजो नाम की एक महिला हमसे मिलने आती हैं। 
इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय के सूचना विभाग में कार्यरत वे कठपुतलियों पर शोध कर 
रही हैं। इसी कारण रामायण, महाभारत में उनकी रुचि है। वे अपने साथ आकर्षक 
रेखाचित्रो के माध्यम से रामायण, महाभारत की मनोरंजक प्रस्तुति करने वाली दो 
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पुस्तकें भी लाई हैं। बातचीत के प्रसंग में वे महाभारत की उस कथा की चर्चा करती 
है जिसमें शर-शय्या पर लेटे भीष्म की प्यास मिटाने के लिए पानी प्राप्त करने हेतु 
अर्जुन ने ज़मीन में एक बाण चलाया था। हमारे प्रश्‍न के उत्तर में वे हमें बताती हैं 
कि इण्डोनेशिया के सलामत नाम के पर्वतों में एक सुमुर (कुऔँ) है जिसके विषय में 
यह धारणा है कि वहाँ अर्जुन के बाण चलाने पर पानी फूट निकला था। आजकल का 
जलाशय या कुआँ उस प्राचीन समय का अवशेष है। यहाँ श्रीमती कान्ति वालूजयो 
का एक प्रश्न था कि किस तरह भारत की एक कहानी से सम्बद्ध एक घटना का 
स्थान इण्डोनेशिया हो-सकता है। यह एक भोला-भाला सा प्रश्न था और एक इस 
तरह का प्रश्न जोकि यह समझ पाने में असमर्थ है कि किस तरह एक अन्य देश की 
विरासत इस तरह से अपना ली जाए और आत्मसात्‌ कर ली जाए कि वह इसकी 
अपनी राष्ट्रीय विरासत ही बन जाए। 
श्रीमती कान्ति हमें एक और भी बात बताती हैं। और वह यह कि इण्डोनेशिया 
में ऐसे लोग हैं जो अपनी षष्ठेन्द्रिय अथवा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपनी आँखों 
के सामने महाभारत की घटनाओं को घटित होते देख सकते हैं-वे महाभारत के पात्रों 
भीष्म, अर्जुन, घटोत्कच, युधिष्ठिर आदि से बातचीत कर सकते हैं और उनकी आत्मा 
को अपने में प्रवेश करता हुआ अनुभव कर सकते हैं। वे दक्षिण सुलावासी में रहने 
वाली पारानोमा नामक एक महिला का उल्लेख करती हैं जिसका कि इन पात्रों की 
आत्माओं से सीधा सम्पर्क है और उनसे वह निर्देश लेती है। श्रीमती कान्ति ने हमें 
वचन दिया कि वह उसे जाकार्ता लाएँगी। अपना यह वचन वह पूरा नहीं कर सकी 
क्योंकि श्रीमती पारानोमा ने सुलावसी से बाहर जाने में और अपने को हमसे परिचित 
कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की। श्रीमती कान्ति अनेक बार श्रीमती पारानोमा 
से अपने पुत्र गुणवान्‌ विभीसोनो की समस्याओं के सम्बन्ध में मिलती रही हैं। उनका 
कहना है कि उनका पुत्र आवश्यकता से अधिक सक्रिय है। वे उन कतिपय घटनाओं 
की भी चर्चा करती हैं जहाँ कि पारानोमा की वात सच्ची निकली थी। एक बार 
श्रीमती कान्ति ने देखा कि एक खिलौना एक छत से गिर रहा है। पारानोमा ने कहा, 
जब वे उससे मिलने गई, कि वह उनका पुत्र था जोकि खिलौने के रूप में छत से 
गिरा। दो महीने के बाद यह घटना घटी । कान्ति का पुत्र छत से गिरा पर उसे खरोंच 
तक नहीं आई। पारानोमा के अनुसार यह इसलिए हुआ कि उसमें घटोत्कच की 
आत्मा बस गई थी जिसने उसे बचा लिया। दो वर्ष हो गए, कान्ति कहती जा रही 
थीं कि पारानोमा ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री छात्रवृत्ति पर अमेरिका 
जाएगी। हमारे लिए यह सर्वथा असम्भव था। हम कभी इस बारे में सोच भी नहीं 
सकते थे, पर यही हुआ। यह संसार वस्तुतः अत्यन्त रहस्यमय है। हमें यह देख 
विस्मय होता है कि इण्डोनेशिया के लोगों में इस तरह के विचार कितने बद्धमूल हैं। 
वहाँ के लोग मुसलमान हैं। कान्ति भी मुसलमान है, केवल मुसलमान ही नहीं 
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कट्टर मुसलमान है। तीन बार हज भी कर आई हैं । कान्ति और वाह्याती ने इस 
बात की पुष्टि की। बाद में बातचीत के प्रसंग में यह बात भी सामने आई कि 
इण्डोनेशिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पुनर्जन्म और भूत-प्रेतो के सम्पर्क में 
विश्वास है। 


.13-5-1999 


पूर्वाहण में हम गौरमण्डलभूमिदास के साथ जिनसे बैंकाक में हृषीकेशानन्ददास ने 
परिचय कराया था, तामान्मिनी में पूर्ण बक्ति पर्तिवी (पूर्ण भक्ति पृथ्वी) नाम के एक 
अद्भुतालय को देखने जाते हैं। इस अद्भुतालय में कतिपय स्थानीय परंपरागत 
प्रदर्शित वस्तुओं में वे उपहार भी हैं जो इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहर्ता को अपने 
सुदीर्घ कार्यकाल में दिए गए थे। इसकी अधिक आकर्षक वस्तुओं में एक बहुत ऊँचा 
(कृत्रिम) लकड़ी का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं तना नीचे की ओर। उसमें रामायण 
के दृश्य अंकित. हैं। जैसे कि जटायु रावण का प्रतिरोध कर रहा है, राम और लक्ष्मण 
सेतु पार कर रहे हैं, वानर सैनिक युद्ध वेष में हैं और सीता की अग्निपरीक्षा हो रही. 
है। लकड़ी के काम का सर्वोत्तम नमूना है यह। दर्शकों की दृष्टि में यह आ जाए 
इसलिए इसे अद्भुतालय में प्रवेश दार के पास ही रखा गया है जोकि उचित ही है। 
प्रदर्शित वस्तुओं में एक अन्य जो दृष्टि आकर्षित करती है वह है साँप से लड़ने की 
मुद्रा में भीम की आकृति। तीसरी अत्यन्त आकर्षक प्रदर्शित वस्तु है एक चन्दन की 
प्लेट और हाथी दाँतों पर अंकित रामायण का एक दृश्य । अद्भुतालय की वस्तुओं में 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रदर्शित वस्तु है पर्तिवी पृथ्वी, मरुत्‌(वायु), समुद्र, शशी, 
आकाश, रवि, दहन (अग्नि) और कार्तिक तारा की पुतलियाँ जो अष्टब्रत (अष्टब्रत) 
का प्रतिनिधित्व करती हैं। साहित्य में अष्टब्रत (अष्टब्रत) का सबसे पहला उल्लेख 
मिलता है लगभग नीवीं शताब्दी ईसा पश्चात्‌ के इण्डोनेशिया के रामायण ककविन्‌, 
रामायण काव्य में । यह वहाँ दो जगह पाया जाता है । सर्ग $ और सर्ग 24 में । सर्ग 
3 में इसे स्पष्ट रूप से अष्टब्रत नहीं कहा गया जबकि सर्ग 24 में इसी नाम से इसका 
उल्लेख है। विषय वस्तु दोनों की एक सी है। ककविन के अनुसार दशरथ के चार पुत्रों 
में से राम और लक्ष्मण को उत्तमोत्तम ऋषियों द्वारा सरकार चलाने की शिक्षा दी गई 
थी। चूँकि भरत अभी कम उम्र के थे, इसलिए उन्हें यह शिक्षा नहीं दी गई। दशरथ 
वृद्ध होते जा रहे थे इसलिए वे राज्य त्यागना चाहते थे और उसे राम को सौंपना चाहते 
थे, पर कैकेयी उनके रास्ते में आ गई । उन्होंने उसे यह वचन दिया था कि यदि वह 
उनकी पत्नी बनना स्वीकार करे तो वे उसके पुत्र को राजा बना देंगे। जिस तरह 
का घटनाक्रम चल रहा था उससे राजा बहुत दुःखी थे। राम ने सुझाव दिया कि 
राज्य भरत को दे दिया जाए जिससे राजा को सांत्वना मिली, जबकि उन्होंने स्पष्ट 
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रूप से इस विषय पर अपना भाव व्यक्त नहीं किया था। करुणा भावना के वशीभूत 
राम ने निश्चय किया कि वे राज्य से अन्यत्र चले जाएँगे। वे इधर-उधर चक्कर लगाने 
लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएँ। भरत को राजा बना दिया गया पर उन्हें 
शासन की कला नहीं आती थी। वे जंगल में राम से मिलने गए और उनसे प्रार्थना 
की कि वे राजा बनना स्वीकार कर लें, पर वे माने नहीं । उन्होंने उन्हें (भरत को) 
तरोम्पाह, एक प्रकार का पादत्राण दिया जोकि इस बात का प्रतीक था कि आध्यात्मिक 
रूप से वे उनके साथ रहेंगे और उन्हें समझाया कि कैसे राज्य शासन किया जाता है। 
यही बात उन्होंने विभीसोनो (विभीषण) के साथ की, जब राहूवन (रावण) की मृत्यु 
के बाद उसे अलेंका (लंका) का राजा बनाया गया। अष्टब्रत का अर्थ है आठ नियम 
जिनका कि उनके अनुसार एक राजा को पालन करना चाहिए। ये नियम और उनकी 
व्याख्याएँ निम्न प्रकार से हैं- 

इण्डोनेशिया में अष्टब्रत की दो परम्पराएँ हैं एक वायाडू में और दूसरी साहित्य 
में। वायाङ्‌ परम्परा का नाम है वाह्यु श्री मकुथ राम, मकुथ राम का स्वतः स्फुरित 
हो जाना। यह रादेन अर्जुन की व्यक्तिगत परिपक्वता की प्रक्रिया का वर्णन करता है 
जबकि वह वाहयु मकुथ राम की तलाश कर रहा था जिसमें नेतृत्व के सिद्धान्त निहित 
हैं। ! 

कहानी इस प्रकार है-दो दल जी-जान से वाहूयु श्री मकुथ राम को हासिल करने : 
का प्रयास करते हैं। पहला है अस्तिन (हस्तिनापुर) का राजा प्रबु सुयुदन- इण्डोनेशिया 
में दुर्योधन को इसी नाम से जाना जाता है-जोकि अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर, 
वाहयु को प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसलिए इस निमित्त कौरवों के नेता 
अदिपति (अधिपति) कर्ण को भेजता है कि वह उसे बगवान्‌ केशवविधि (के हाथ से 
वाहूयु को छीन ले), दूसरा है रादेन अर्जुन, जोकि आध्यात्मिक परिपक्वता, 'तपत्रत', 
तरक (तर्क) व्रत और पूजाव्रत के द्वारा वाहयु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। 
रादेन अर्जुन किसी तरह बगवान्‌ केस(श)व विधि के पास जाने में सफल हो जाता है 
और उन्हें अष्टब्रत के नाम से जाने जाने वाले नेतृत्व के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती 
है जोकि संसार के आठ तत्त्व ही हैं-पृथ्वी, वायु, समुद्र,चन्द्रमा, सूर्य, आकाश और तारा। 
इनके स्वरूप और स्वभाव इनमें समाए हुए हैं। 

रादेन अर्जुन की वाह्यु श्री मकुथ राम को हासिल करने की सफलता जिसमें 
कि अष्टव्रत नेतृत्व सिद्धान्तो की शिक्षा निहित है उसके देश को समृद्धि, न्याय और 
अन्य देशों से आदर दिलाती है जबकि दूसरी ओर प्रबु सुयुदन जिसने कि अदिपति 
कर्ण को भेजा था वाहूयु को पाने में असफल रहता है क्योंकि वह शारीरिक ताकत 
और शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है और ससार के संतुलन पर विशेष ध्यान 
नहीं देता। अष्टब्रत शिक्षण का सार जिसका निरूपण वाहयु श्री मकुथराम नाटक में 
किया गया है, का वर्णन इण्डोनेशिया के कवियों ने किया है। यह प्रकृति का एक 
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दर्शन है जिसका जन्म एक गहन चिंतन से हुआ है। अष्टब्रत एक नेतृत्व विज्ञान है 
जिसकी सच्चाई सर्वस्वीकृत है । 

साहित्यिक परंपरा में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अष्टब्रत नौवीं शताब्दी 
ईसा पश्चात्‌ के इण्डोनेशिया के रामायण ककविन्‌, रामायण काव्य में पाया जाता है। 
वहाँ यह दो स्थानों पर मिलता है पहली बार जब भरत राज्याभिषेक के बाद राम के 
पास आते हैं इस अनुरोध के साथ कि वे राज्य स्वीकार करें जिसका कि उन्होंने अपने 
पिता दशरथ को सांत्वना देने के लिए परित्याग किया था। दशरथ पर कैकेयी का 
दबाव था कि वह उसके पुत्र को राजा बनाये। राजा ने उसे वचन दिया था यदि वह 
उनकी पत्नी बनना स्वीकार करे तो वे उसके पुत्र को राजा बनाएँगे। दूसरी बार यह 
अलेंका (लंका) के राजा बनने पर विभीसोनो (विभीषण) को शिक्षा देने के प्रसंग में 
पाया जाता है। रामकथा के प्रारम्भ में ककविन में यह बात कही गई है कि दशरथ 
के चार पुत्रों में राम और लक्ष्मण को ही अष्टब्रत की शिक्षा दी गई। क्योंकि भरत 


अभी कम उम्र के थे इसलिए उन्हें यह शिक्षा नहीं दी गई। इसलिए राम को लगा कि ॥ 


यह आवश्यक है कि उन्हें प्रशासन की शिक्षा दी जाए जिससे कि वह राज्य को ठीक 
से चला सके। इसी प्रकार विभीषण क्योंकि राजा नहीं थे, इसलिए उन्हें प्रशासन का 
ज्ञान नहीं था। अतः राम ने सोचा कि उन्हें भी इस विषय की शिक्षा दी जाए। दोनों 
के लिए यह शिक्षा एक ही तरह की थी। शिक्षा में आठ वातें बताई गई हैं। 24 वें 
सर्ग के 51 से 60 के पद्यं में शिक्षा का विवरण इस रूप में मिलता है- 


प्रथु में आठ देवता समाहित हैं 

इसलिए वे इतने शक्तिमान्‌ और अतुलनीय हैं।। 5111 

हयाङ्‌ इन्द्र (वर्षा के देवता) यम (भृत्यु के देवता) 

सूर्य चन्द्र, अनिल (वायु के देवता) 

कुबेर (धन के देवता) वरुण (समुद्र के देवता) और अग्नि 

यह आठ राजा के भीतर ही समाए रहते हैं। 

इसीलिए उसै अष्ख्रत कहा गया ।। 5211 

इन्द्र का काम है इस सार को शांत करने के लिए जल बरसाना 
राजा को चाहिए कि इन्द्र के उदाहरण का अनुसरण करे 

व दयालुता वरसाये, यह उसकी दृष्टि है 

वह सतार को सींचती है ।। 5311 

यम का काम है दुष्कर्म को दण्डित करना 

जव चोर मरते हैं तो वह वहाँ होता है उन पर प्रहार करने के लिए 
उत्तका अनुतरण करो; उन लोगों पर प्रहार करो जो गलत काम करते हैं 


जो कुछ भी इस सतार के रास्ते में आता है उसका काम तमाम करो ।15411 
रवि (सूर्य) निरन्तर जल अपने में लेता है 


72 / चरनू वै मधु | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


वह धीगे ते आता है और दिखाई नहीं देता है 
ऐसा ही दा i bo रड? ठुम लेते हो 
तुम्हे सफल हाना है इसलिए जल्दी मत कतो वह सूर्य का 
शशी (वन्मा) का काम है सतार को सुखी करना अपा 
तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए कि जब तुम करो तो लोग आकर्षित हों 
तुम्हारी हँसी इतनी मधुर होनी चाहिए कि जैसे जीवन का रस 11561 
हरेक माता पिता और बुद्धिजीवी का आदर करो 
जब तुम मेहनत को देखो तो वायु की तरह बन जाओ; 
इस संसार के स्वरूप को समझो 
पता लगा लो पर ऐसे दिखाओ कि जैते तुमने देखा ही नहीं 
यह बायु (वायु) का काम है 115711 
जब तुम प्रसन्न मुद्रा में हो तो सुरुचिपूर्ण और स्वादिष्ठ भोजन का स्वाद लो 
पर भोज्य और पेय की पूजा मत करो 
कपड़े पहनो; सोना और हीरे धारण करो; वेष तुम्हार अच्छा हो 
ये दनद (धनद = कुबेए) का काम है। 
जिसका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए 11581! 
बरुन (वरुण) अपनी बाँह में एक शस्त्र धारण किए रहता है 
वह भयानक रूप से विषैला होता है। यह नागपाश है 
जो बाँध लेता है 
नागपाश का काम करो 
दुष्टों को बाँध लो 115911 
हमेशा जलाता है यह काम अग्नि का है 
अग्नि की तरह शत्रुओं के लिए प्रचण्ड बन जाओ > 
जो कुछ भी तुम जलाओगे वह नष्ट हो जाएगा आर समाप्त हो जाएगा 
शत्रुओं के लिए अग्नि बन जाओ 116011 
रामायण ककविन के बाद अष्टब्रत का उल्लेख निम्नलिखित ग्रन्थों में पाया 
जाता है- 
1. किताब शास्त्र नीति श्रुति (1612) 
2. किताब शास्त्र रामजर्व (1770) 
3. किताब शास्त्र सरातू राम (1987) 
4. किताब शास्त्र बबद संकुल (1987) 
5. किताब शास्त्र पर्तविगेन (1987) 
6. लखोन वायाङ्‌ मकुथ राम (20 वीं शताब्दी) 
लाकोन वायाङ्‌ मकुथ राम (1960 : 61-02 में) 
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अष्टब्रत की शिक्षा राम ने विभीसोनो को नहीं दी अपितु बगवान्‌ केसवसिद्धि 
(साधु के वेष में श्रीकृष्ण) ने अर्जुन को दी । उस ग्रन्थ के केशव सिद्धि और अर्जुन 
के बीच हुए वार्तालाप को यहाँ उद्धृत करना ठीक होगा । 

केसवसिद्धि-इसे अष्टब्रत कहा जाता है; अष्ट का अर्थ आठ और व्रत का 
अर्थ है कार्य । ये आठ कार्य ब्रह्माण्ड से आए हैं । ये राजा के मार्गदर्शक हैं- 

राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए । उसका कार्य उसी तरह का होना चाहिए । 
सूर्य के कार्य हैं- 

1. जगत्‌ को प्रकाश देना 

2. और प्राणियों को जीवन देना 

सूर्य की तरह राजा को अपनी प्रजा के लिए प्रकाश का स्रोत बनना चाहिए। 

किंच, उसके क्रियाकलाप और नियम उनके जीवन और सम्मान के स्रोत होने चाहिए। 

अर्जुन-मैं समझता हूँ कि मैं इसका पालन कर सकता हूँ। 

केसवसिद्धि-राजा के गुणों को रम्बुलान्‌ (चन्द्रमा) की तरह होना चाहिए। 
उसके कार्य हैं- | 

1. अँधेरे में प्रकाश देना और 

2. शीतलता और आरामदेह ज्योति प्रदान करना। 

राजा को चाहिए कि जब उसका राज्य अँधेरे से घिर रहा हो तो वह उसे प्रकाश 
प्रदान करे। अपने उन सब कार्यों के द्वारा जो उसे संरक्षण प्रदान करें और उसके मन 
को सुख दे सकें उसे अपनी प्रजा को सुखी रखना चाहिए । इससे वह आज्ञाकारी बनेगी 
और इससे राष्ट्र के जीवन का स्तर भी सुधरेगा जिसका अर्थ होगा कि राष्ट्र की 
समृद्धि और उसका कल्याण । 

अर्जुनः-मैं आपका ऋणी हुँ, मैं समझता हूँ कि मैं आपकी शिक्षा को कार्यान्वित 
कर सकता हूँ। 

केसवसिद्धि-राजा को कार्तिक (तारों) की तरह होना चाहिए। उनके कार्य 

1. आकाश को सुन्दर बनाना। 

2. परकार (कम्पास) का काम करना 

राजा को सुंदरता का केन्द्र होना चाहिए। नैतिकता , सदाचार, अदि लुङ्‌ एवं 
च अपने राष्ट्र की संस्कृति का उसे मूल स्रोत होना चाहिए। उसे अपने आप को 
उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए और अपने क्रियाकलाप, आचरण, व्यवहार, 
विशेषकर अपनी वाणी और भगवत्‌-पूजा के रूप में अपनी प्रजा के लिए एक परकार 
का काम करना चाहिए । यह राष्ट्र में नैतिकता और संस्कृति भर देगा जिसके कारण 
इसका गौरव और यश बढ़ेगा। 


अर्जुन: -- मुझे लगता है कि मैं आपकी बताई बात पर चल सकूँगा। 
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केसवसिद्धि-राजा को मन्दुडू (बादल) जैसा होना चाहिए। इसके कार्य 


1. उन लोगों को डराना जो उसे देखते हैं 
“9. और पेड़ पौधों को हरा-भरा बनाने के लिए वर्षा के रूप में बरसना 

राजा को अपनी शान और सार्वभौमसत्ता का प्रदर्शन करना चाहिए पर उसकी 
शासन-व्यवस्था की इस प्रकार संरचना करनी चाहिए कि इससे देश का सम्मान और 
राष्ट्र में परस्पर सौम्यता बढ़े। इस कारण सम्पूर्ण राष्ट्र राजा के नियमों और नियन्त्रण 
का आदर करेगा जिससे कि वह कानूनों को लागू करा सकेगा। 

अर्जुनः-मैं इस अनुशासन का पालन करूँगा। 

केसवसिद्धि-राजा को बूमि (भूमि) की तरह होना चाहिए। इसके कार्य हैं 

1. शान्त रहना 

2. और पवित्र रहना । हे अर्जुन, राजा को शांत रहना चाहिए । उसे कान भरने 
वालों की मीठी-मीठी बातों में आकर अपनी मानसिक स्थिरता नहीं खोनी चाहिए! 
अपने वचन और कर्म में उसे सदा शुद्ध, पवित्र एवं तथ्यात्मक होना चाहिए। उस 
, कारण उसकी प्रजा का उसमें भक्तिभाव होगा जिससे कि राष्ट्र का यश बढ़ेगा। 

अर्जुनः-जी हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं इस उपदेश का पालन कर सकता हूँ। 

केसवसिद्धि-राजा को सामुद्रा (समुद्र) जैसा होना चाहिए जिसके कि दो गुण 
हैं. 

1. वह बहुत विशाल है 

2. और वह सम-समा है, सबको बहुत अधिक साथ लेकर चलने वाला 

राजा को बहुत उदार होना चाहिए, दृष्टिकोण में संकुचित नहीं। कोई अप्रिय 

घटना घट जाए तो उसका दिल न टूट जाए। हर परिस्थिति में उसे सम-समा होना 
चाहिए, अर्थात्‌ सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। उसे इस म काम 
करना चाहिए कि उसकी प्रजा में एकता, सौमनस्य और एक होने का भाव पैदा हो। 
जब सभी बुरे काम दूर हो जाएँगे तो जनता अंत में राष्ट्र का और अधिक सम्मान 
करेगी। 

अर्जुनः-मैं समझता हूँ कि मैं इस काम को कर सकूँगा। 

केसवसिद्धि-राजा को आपि अर्थात्‌ अग्नि की तरह होना चाहिए वह है- 

1. जिसने कोई गलत काम किया हो उसे दण्डित करे और 

2. मानव मात्र की भलाई करे। 

वह कौन है और क्या है, उसका विचार किए बिना जो दण्डनीय है उस पर 
कानूनी कारवाई करनी चाहिए। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि राजा को रा 
होना चाहिए और उसका शक्तिशाली अधिकार इस तरह से होना चाहिए कि इस 
लोगों का जीवन सुरक्षित, सुखी और सम्पन्न हो। इससे राष्ट्र समृद्ध होगा! 
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अर्जुनः-मैं सङ्‌ महर्षि के आदर्श का पालन करूँगा। 

केसवसिद्धि-राजा को आङिन्‌ (वायु) की तरह होना चाहिए । इसका कार्य है 

1. हर जगह में बराबर-बराबर का विभाजन और 

2. विचार करते रहना । 

राजा को बराबर-बराबर का अवश्य पालन करना चाहिए जिससे कि राज्य की 
समृद्धि में हर एक का हिस्सा हो। राजा को चाहिए कि वे उन्हें भी देखे जो लोग दूर 
दराज के स्थानों या उन जगहों में रहते हैं जहाँ पहुँचना कठिन है । हर स्थिति को 
बार-बार जाँचना चाहिए ताकि निर्णय की प्रक्रिया में तनिक भी संदेह न रह जाए। 
किंच, राजा को हमेशा अपनी प्रजा के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए जोकि राष्ट्र 
में समृद्धि, सुख शांति और वैभव ला देगा। 

अर्जुनः-मुझे लग रहा है कि मेरा मन चाँदनी की तरह उज्ज्वल है। मैं समझता 
हूँ कि मैं काम पूरा कर सकता हूँ और इस संसार की देखभाल करने की जो मेरी इच्छा 
है वह पूर्ण कर दी जाएगी। 

अष्टब्रत अब पहले की तरह प्राचीन ग्रन्थों या वायाङ्‌ प्रस्तुतियों तक ही सीमित 
नहीं है। इसकी उपयोगिता सभी के लिए है। इसे इण्डोनेशिया की जनता स्वीकार 
करती है जिसकी विरासत का यह एक अभिन्न अंग है। एक सामान्य से सामान्य 
व्यक्ति भी इसे जानता है। यह न केवल प्रशासन की अपितु जीवन की हर पक्ष की 
आदर्श आचार-संहिता है। 

यहाँ चलते-चलते इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि इसके वीज 
मनुस्मृति में दिखाई दे जाते हैं। इसके नौवें अध्याय के पद्य 308 से 311 में यह स्मृति 
राजा को निर्देश देती है कि वह इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और पूमि 
के शक्तिशाली क्रियाकलाप को अपनाये। जिस तरह इन्द्र बरसात के चार महीने ढेर 
सारी वृष्टि बरसाता है उसी प्रकार राजा को अपने राज्य पर लाभों की वर्षा करनी 
चाहिए। जैसे सूर्य आठ महीने तक पृथ्वी से जल सोखता है उसी तरह राजा को जनता 
से कर वसूल करना चाहिए। यह काम सूर्य की तरह का है। जैसे यम अपने निश्चित 
समय पर मित्र-शत्रु दोनों को नियमित करता है उसी तरह उसे (राजा) को अपनी प्रजा 
को नियमित करना चाहिए, अर्थात्‌ शासन करते समय रागद्वेष से परे होकर उसे मित्र 
और शनन में विवेक न करते हुए समान भाव से शासन करना चाहिए। जैसे वरुण पापी 
को पाश से बाँध देते हैं उसी प्रकार राजा को दुष्टों को दण्डित करना चाहिए । यह 
वरुण ब्रत है। चन्द्रमा की तरह जब जनता राजा को देखे तो उसे प्रसन्नता का अनुभव 
होना चाहिए। यह चान्द व्रत है। अग्नि की तरह पाप करने वालों के प्रति उसमें हिंग् 
भाव होना चाहिए। यह आग्नेय ब्रत है। जैसे पृथ्वी सारे प्राणियों को धारण करती 
है अर्थात्‌ उनका पालन-पोषण करती है उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा का 
चारण अथवा पालन-पोषण करना चाहिए । यह पार्थिव ब्रत है। जैसा कि ऊपर कहा 
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दात न की 


गया है, उससे यह पता चलता है कि जो मनुस्मृति में कहा है उसे ही कुछ परिवर्तन 
के साथ अष्टब्रत में अपना लिया गया। इण्डोनेशिया में यह राम और केसवसिद्धि के 
साथ कैसे जुड़ गया यह अनुसंधान का विषय है। स्पष्ट है इण्डोनेशिया में प्रचलित दो 
भिन्न-भिन्न परम्पराओं में एक चीज एक सी है और वह यह कि दोनों ही यह स्वीकार 
करते हैं कि अष्टब्रत एक आधिदैविक ज्ञान है जिसकी व्याख्या अलग-अलग देवताओं 
ने अपने-अपने ढंग से की है। 

अब अपनी डायरी को जारी रखते हुए-हम यह बताना चाहेंगे कि हम 
अदूभुतालय से भारतीय दूतावास में गए जहाँ राजदूत एम. वेंकटेश्वरन्‌ के साथ 
अपराहूण में 2 बजे हमारे मिलने का समय तय हुआ था। राजदूत हमें बहुत प्यार से 
मिले। उनके साथ हमारी बात 45 मिनट तक चली। उसका विषय था भारत और 
इण्डोनेशिया के बीच निकट सांस्कृतिक और भाषागत सम्बन्ध । राजदूत ने हमारा 
ध्यान इण्डोनेशिया के साथ तमिल सम्बन्धों की ओर भी दिलाया। उन्होंने कहा कि 
पाण्ड्य शासकों का इस देश के साथ सम्बन्ध था। दक्षिण भारत की बन्दरगाह इस 
देश के साथ व्यापारिक और सामुद्रिक सम्पर्क का माध्यम थीं। उन्होंने इस संदर्भ में 
इण्डोनेशिया की भाषा में जहाज के लिए प्रयुक्त तमिल शब्द 'कपल' का उल्लेख 
किया। इसके साथ ही उन्होंने इण्डोनेशिया में कलिंग कहे जाने वाले जनसमुदाय का 
भी उल्लेख किया जोकि भारत के कलिंग देश से लोगों के आने और इण्डोनेशिया में 
बस जाने का स्मरण दिलाता है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैंने भारत के लोगों के 
महानू साहस की चर्चा की कि किस तरह वे बीते युगों में आने-जाने के साधनों की 
प्रारम्भिक अविकसित अवस्था होने पर भी अपने देश की सीमा से बहुत दूर गए और 
विभिन्न दिशाओं की ओर चलते-चलते सुदूर साइबेरिया तक पहुँच गए जिसका प्रमाण 
स्वयं साइबेरिया शब्द ही है। साइबेरिया एक विशुद्ध संस्कृत शब्द है। जब हमारे पूर्वज 
वीते युगो में साइबेरिया पहुँचे होंगे तो वहाँ उन्होंने अपने तात्कालिक आवास के लिए 
एक शिबिर बनाया होगा। बाद में वही उस देश का नाम बन गया। उन दिलों के 
भारतीयों में एक दृढ़ संकल्प था जिस कारण वे पराए लोगों के बीच अनजानी जगहों 
पर जा बसे जोकि अपरिचित भाषाओं को बोलते थे। मेरी पल्ली और राजदूत ने और 
बाद में द्वितीय सचिव श्री सुब्बा रायडू ने जो बाद में बातचीत में शामिल हुए, 
इण्डोनेशिया की भाषा में अनेक संस्कृत शब्दों की ओर ध्यान दिलाया। विशेषकर 
भवनों के नाम जैसे कि त्रिपत्र, मंगल या बैंकों के नाम जैसे बैंक बू(भूमिदया, बैंक 
पार्थ और व्यक्तियों के नाम जैसे घटोत्कच (यह नाम इण्डोनेशिया में बहुत | 
है क्योंकि वहाँ उसका एक वीर का स्वरूप है), विभीसोनो, देवकी, ks 2 
राजदूत ने हमें सुझाव दिया कि हमें इण्डोनेशिया की सरकार की ho म 
महानिदेशक सत्यवदी से मिलना चाहिए क्योंकि उनकी रुचि पुरातत्त्व तितक 
संस्कृति में है। उन्हें विश्वास था कि वे हमसे मिलकर प्रसन्न होंगी और हम 
अपनी कतिपय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगी। 
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बातचीत प्रारम्भ होने से पहले मैंने राजदूत को अपने जीवनवृत्त परिचय की एक 
प्रति दी जिस पर एक सरसरी निगाह उन्होंने डाली । “बहुत प्रभावशाली है*-- उन्होंने 
कहा । इसके आगे फिर उन्होंने कहा-'जब एशियाटिक सोसाइटी लिखती है तो फिर 
उसके आगे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है 7 उन्होंने संस्कृति 
विभाग के महानिदेशक के उपयोग के लिए उसकी एक प्रति बनवा ली। 


14-05-1999 


आज के दिन कुछ विशेष बात नहीं हुई। श्रीमती वाह्याती को प्रातः 10 बजे 
इण्डोनेशिया के सांस्कृतिक केन्द्र में एक बैठक में भाग लेना था । हम उनके साथ वहाँ 
तक गए । वहाँ से हम मैट्रो स्टोर में गए जोकि कार के रास्ते बहुत दूर है। वहाँ 
पहुंचकर हमने अमेरिकी डालरों का इण्डोनेशिया की मुद्रा में परिवर्तन करवाया और 

` कुछ खरीददारी की । केन्द्र से स्टोर तक आने और जाने की यात्रा ने हमें जाकार्ता का 
अच्छा आभास दिला दिया जिसमें कि ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओ और शानदार 
इमारतों की एक लम्बी आकाश रेखा है और इसके एक दूसरे को काटते हुए राजमार्गों 
का जमघट है। 12 बजे मध्याहन में हम केन्द्र में वापस आते हैं और वहाँ श्रीमती 
वाह्याती को साथ लेकर इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय की ओर चल देते हैं जहाँ शास्त्र 
संकाय में उनका काम था। उनका काम समाप्त होने पर हम अपराहूण में 2 बजे 
उनके घर वापस आ जाते हैं। 


15-05-1999 


जैसा कि गौरमण्डलभूमिदास के साथ तय हुआ था, हम प्रातः साढ़े 5 बजे त्पुइत्‌ में 
बने शिव मन्दिर में जाकार्ता के कुछ दक्षिण भारतीय निवासियों के द्वारा भगवान्‌ 
वेंकटेश्वर की अर्चना और अभिषेकम्‌ को देखने के लिए जाते हैं। मन्दिर की ओर 
जाते-जाते मैं मकानों और सड़कों के संस्कृतनिष्ठ नामों को लिखता जाता हूँ। यह मेरे 
जीवन-भर का एक अलग ही अनुभव था कि मैंने मन्दिर में भक्तजनों को, जोकि 
सभी-के-सभी पेशेवर थे, दक्षिण भारत की शैली में धोती पहने और कटि प्रदेश के 
ऊपर के भाग में बिना वस्त्र पहने परम्परागत शैली से जल, दुग्ध, दधि, मधु और 
कुकुम से देवता को अभिषेक करते देखा। अभिषेक के समय पुरुषसूक्त और 
विष्णुसहस्ननाम का पाठ भी साथ-साथ चल रहा था। मन्दिर के गर्भगृह में शिवलिंग 
स्थापित है। जबकि दोनों ओर की दीवारों पर गणेश और पार्वती की मूर्तियाँ हैं। 
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मंदिर की परिक्रमा में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान्‌, वेंकटेश्वर, पद्मावती = 
देवताओं की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं। हमें यह बताया गया कि न 
है उसकी हालत पहले बहुत खराब थी। कोई वहाँ आना नहीं चाहता था। यह एक 
छोटा सा मन्दिर था जोकि श्मशान भूमि से सटा हुआ था। आज की तरह का नहीं 
जिसका एक विशाल परिसर है और जिसमें आधुनिकतम सुविधाएँ है प्रार्थना समाप्त 
होने पर श्रद्धालु जन जिनकी संख्या आधी दर्जन से कुछ अधिक होगी और जो 
सभी-के-सभी अधिकांशतया तकनीकी क्षेत्रों में सर्विस में थे, से मेरा परिचय कराया 
गया। उन्होंने कहा कि वे मेरे उनके बीच आने से अपने को गौरवान्वित अनुभव करते 
हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि क्या वे जाकार्ता में सड़कों के संस्कृतनिष्ठ नामों की सूची 
बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं या यहाँ के सड़कों के नामों की सूची की 
व्यवस्था वे हमारे लिए कर सकते हैं । उपस्थित व्यक्तियों में से हर एक ने, एक 
दूरदर्शन कम्पनी के निदेशक शेषाद्रि का नाम इसके लिए लिया जोकि उनकी दृष्टि में 
यह काम कर सकता था। शेषाद्रि ने मुस्कराते हुए इस काम को स्वीकार किया। जब, 
हम मन्दिर से बाहर आ रहे थे तो दासवानी नाम के एक सज्जन से मेरा परिचय 
कराया गया जिसे, जैसा हमें बताया गया, मन्दिर को अपनी मामूली सी स्थिति से 
वर्तमान के भव्य स्वरूप में पहुँचाने का मुख्य रूप से श्रेय है। उसने हमें शिव के भजनों 
का एक कैसेट भी दिया और जाकार्ता में भारतीय मूल के लोगों के एक बहुत बड़े 
जनसमूह में शामिल होने का निमन्त्रण भी दिया जोकि हर सोमवार के दिन मन्दिर में 
एकत्रित होता है। उनके अनुरोध का पालन करने का वचन देते हुए हमने मन्दिर के 
सभी श्रद्धालु जनों से विदा ली। 

पूर्व सन्ध्या में श्री बुद्य प्रदीप्त की एक फैक्स हमें मिली थी जिसमें उन्होंने 
सूचित किया था कि वे 15.05.1999 में पूर्वाहूण में 10-11 बजे के बीच सिंगापुर 
एयरलाइन्स से जाकार्ता पहुँचेंगे। प्रातः साढ़े 9 बजे के लगभग मन्दिर से प्रस्थान करने 
से पहले श्रीमती वाह्याती ने सुझाव दिया कि क्योंकि वहाँ से हवाई अड्डा पहुँचने में 
मात्र 20 मिनट का समय लगता है इसलिए अच्छा हो कि हम वहाँ जाएँ और श्री 
प्रदीप्त को वहाँ से साथ में लें। उनके सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया गया। 

श्री प्रदीप्त की फ्लाइट ठीक समय पर पहुँची । उनके पास सामान बहुत अधिक 
था। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा मैं, श्रीमती वाह्याती और मेरी पली एक टैक्सी से 
निकल जाएँ जबकि वे अपने वाहन का इस्तेमाल करें जिसने हमें मन्दिर से हवाई 
अड्डे पहुँचाया था। टैक्सी में बैठे-बैठे मैं अपनी आदत के अनुसार बैंकों, भवनों और 
दुकानों के संस्कृतनिष्ठ नामों को लिखने में लग गया जोकि रास्ते में मेरी दृष्ट में पड़ते 
गए। प्रातःकाल मन्दिर को जाते समय और वहाँ से हवाई अड्डा जाते समय और वहाँ 
से वापस आते समय जो शब्द मेरी दृष्टि में आए वे इस प्रकार हैं- 
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बैंक - 
बैंक चिपुत्र 
बैंक दूत 
बैंक देव रुचि 
होटल - 
होटल चिपुत्र 
होटल मुलिअ ( संस्कृत मूल्य ) 
बस्ती - 
अमरपुर 
मकान - 
गृह चिप्त < गृह चित्त 
जीवास्न < जीवाश्रय 
समुदर इण्डोनेशिया < समुद्र इण्डोनेशिया 
दुकानें - 
चित्र बोतिक आर्ट 
मदुर आर्ट शॉप < मधुर आर्ट शॉप 
माया आर्टशॉप 
दकसो पाण्डवो < दक्ष पाण्डव 
जीरोक्स चित्र - 


कंचन उतम सजहतरीय < कांचन उत्तम सजहतरीय 

जात्रा टूर < यात्रा टूर 

सूर्य चित्र प्रभा 

Ma < ट्रेडिशनल शिखंडी ।। 

हमारा र न के बाद नगर के मध्य में स्थित प्रेक्षागृह में वायाङ्‌ प्रस्तुति 
को देखने का कार्यक्रम था जिसकी सूचना हमें श्री गौरमण्डलभूमिदास ने दी थी । 
पाकिस्तानी रेस्तराँ की ओर जाते और वहाँ से प्रेक्षागृह की ओर जाते समय बैंकों, 
न और दुकानों के अनेक संस्कृतनिष्ठ नामों पर मेरा ध्यान गया जो इस प्रकार 
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बैंक 
बैंक राम 
बैंक पुतर < बैंक पुत्र 
बैंक प्रसिद्ध 
बैंक जय 
बैंक द(धोनल 

मीनार (उत्तुंग भवन)- 
मीनार चक्रवाल 
मीनार मूलिअ < मीनार मूल्य 
मीनार सुधर्मा 
अर्थलोक 


दुकानें- 
तोको (दुकान) पर्वीरजय < प्रवीर जय 


कार्यालय- 


अस्त्र तोयोता 
दर्म वनिता < धर्म वनिता 
विश्म (संस्कृत वेश्म) < वेश्म द(घोर्म नगर 


चौक का नाम-- 


अर्जुन विजय 


16-05-1999 


गौरमण्डलभूमिदास ने पुंचाक्‌ नामक स्थान पर बने राधागोविन्द मन्दिर नाम के अपने 
हरेकृष्ण मन्दिर में आने के लिए हमें निमन्त्रित किया था । हम प्रातः 9.80 बजे वहाँ 
के लिए प्रस्थान करते हैं और मध्याहन के 12 बजे वहाँ पहुँचते हैं आरती वहाँ प्रारम्भ 
हुई ही थी। हम उसमें शामिल होते हैं। हम होम में भी भाग लेते हैं जिसके सक 
होने पर पुरुषसूक्त और श्री सूक्तों का पाठ किया जाता है। लड़के और लड़कियों लात 
मिलाकर मन्दिर में लगभग 25 श्रद्धालु हैं जो सभी-के-सभी अ 
मन्दिर में ही रहते हैं। वे सभी-के-सभी एवंच बाहर के आए कुछेक व्यक्ति का 
व होम के समय उपस्थित थे। पुरोहित कार्य गौरमण्डलभूमिदास क. 
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एक आस्ट्रेलियन मूल के व्यक्ति को सर्वथा शुद्ध विधि से कर्मकाण्ड करते देखना 
अपने में एक अद्भुत अनुभव था। उनका वैदिक मन्त्रों और अन्य पद्यो का उच्चारण 
प्रायः निर्दोष था। उसी तरह का ही था उनका गीता के कठिन पद्यो का उच्चारण भी 
जिनकी उन्होंने विस्तृत व्याख्या की और बताया कि किस तरह ज्ञानयोग और 
भक्तियोग में परस्पर में भेद है। 

मन्दिर का एक विशाल परिसर है जहाँ से पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इसमें एक 
तो ब्रहूमचर्याश्रम है जहाँ श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था है। दूसरा एक 
है। तीसरा एक प्रेक्षागृह है (पहली मंजिल पर)। परिसर में गोशाला (मन्दिर की अपनी 
दो गाय हैं) रसोईघर और भोजनालय भी हैं। इसे बने हुए चार साल हो गए हैं। तब 
से इसने तीन-तीन चर्चा गोष्ठियों का आयोजन किया है। यद्यपि यह एक मुसलमानों 
के गाँव में है तो भी वहाँ के रहने वालों के साथ इसके मघुर सम्बन्ध हैं। उनकी दृष्टि 
- में इसके चार सिद्धान्तों के कारण यह एक अच्छा स्थान है जो इस प्रकार हैं- 

शराब न पीना, जुआ न खेलना, मांसाहारी भोजन न करना और यौन सम्बन्ध 
स्थापित न करना। 

जितने भी श्रद्धालुजन यहाँ रह रहे हैं उनके वैष्णव नाम हैं-शाण्डिल्यदास, 
व्यासदेव, अरविन्द दासी, सरस्वती इत्यादि। 

पूर्वोक्त विधि-विधान सम्पन्न हो जाने पर हम भोजनकक्ष में प्रसाद ग्रहण करते 
हैं और विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं। सन्ध्या के 6.30 के समय हम 
` पूजा में शामिल होते हैं। नव दीक्षित श्रद्धालु भजन गाते हैं और आनन्द-मग्न होकर 

नाचते हैं और इस्कौन की विशेष शैली में राधा गोविन्द की पूजा करते हैं। 


17-05-1999 


हमारे कमरे के पास से श्रद्धालुजनों की हरे-कृष्ण हरे-राम, राम-राम हरे-हरे, की धुन 
के कारण हमारी नींद खुल जाती है और हम प्रातः 3.30 बजे जग जाते हैं। मंगल 
आरती का समय प्रातः 4.30 बजे का है। इतनी जल्दी इसमें शामिल होना हमारे लिए 
कठिन है इसलिए अगली आरती, श्रृंगार आरती, जो सात बजे प्रातः से शुरू होती है 
उसमें हम शामिल होते हैं। 

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर्याप्त ठंड है। गौरमण्डलभूमिदास की पली 
अंगलतादासी, जोकि असली अर्थ में उनकी सहधर्मचारिणी हैं, ने हमें कम्बल, गर्म 


पानी की बोतल तथा मेरी पत्नी के लिए एक स्वैटर हमें दे दिए थे। वे हमारा ध्यान 
रख रहीं थीं। 
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प्रातःकाल प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात्‌ हम वहाँ से चल देते हैं। जाकार्ता की 
ओर जाने से पूर्व हम वन्य पशु उद्यान का भी चक्कर लगाते हैं। वहाँ हमें अनेक प्रकार 
के पशु दिखाई देते हैं-शेर, हाथी, जेब्रा, बाघ, जीराफ इत्यादि। शेरों और बाघों को 
हमारी कार के पास में से गुज़रते हुए देखना हमारे लिए अद्भुत अनुभव था। 
प्रातःकाल का समय होने के कारण पशु बाहर खुले में आ गए थे। खतरे को देखते 
हुए विशेष निर्देश किए गए थे कि कार के शीशे चढ़ाकर रखे जाएँ काच (संस्कृत 
शब्द शीशे के लिए) तुतुप्‌। शेरों, बाघों और अफ़ीकी पशुओं के लिए अलग-अलग 
बाड़े बनाए गए थे। अपने में यह बड़ा अजीब लगता था कि किस तरह जब कार बाड़े 
के पास पहुँचती थी तो खिसकने वाले लोहे के दरवाजे अपने आप खुलने लगते थे और 
कार के गुजरने के बाद अपने आप बन्द होने लगते थे। इतनी निकटता के साथ हमने 
जंगली जानवरों को कभी नहीं देखा था। वे इधर-उधर घूम रहे थे। हमारे आगे कीजो 
कार थी, दो या तीन बाघ उसके पीछे दौड़ पड़े थे जिससे हम भी डर गए थे। 
सामान्यतया पशु शान्त थे और हमारी कार के आसपास मस्ती से चल रहे थे। 

सफारी के प्रवेश दार पर वाई ओर एक बच्चों के लिए अलग स्थान वना रखा 
हे और रेस्तराँ के लिए भी। हम प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक स्कूल की बस ने वहाँ - 
प्रवेश किया और एक पंक्ति में खड़े किए हुए प्रशिक्षित हाथियों ने अपने सूँड उठाकर 
उन नन्हेंमुन्नों का स्वागत किया। बच्चे उन्हें देख कौतूहलवश एक साथ चिल्ला 
उठे-गज गज। उनके मुख से हाथी के लिए संस्कृत का यह शब्द सुन हम विस्मित 
हो उठे । यह हमारे लिए इण्डोनेशिया में संस्कृत के व्यापक प्रभाव का एक और प्रमाण 
था। 

जाकार्ता को वापस लौटते हुए रास्ते में आदतन मैं होटलों, भवनों, बैंकों के 
संस्कृतनिष्ठ नामों को देखता और लिखता गया। पुंचाक्‌ में मैंने जिन्हें देखा उनमें से 
कतिपय इस प्रकार हैं- 


होटल- 
सुलंजना 
बोनीता (वनिता) 
परम (यह होटल भी है और रेस्तराँ भी) 
चित्र चिपोको होटल 
बैंक- 
अर्थमित्र 
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दुकानें- 
परऊ जुंगल पान्दोक देवी 
तोको (दुकान) चित्र आयु 
चिपांडव 
जैमिनि मोटर्स 
स्वदा मोटर्स < स्वधा मोटर्स 


इबु सुजाति 
मकान बनाने वाली. कम्पनी- 
बीना वग < वीणा वर्ग 
भवन-- 


विश्म ( संस्कृत वेश्म ) डी. पी. आर 
गृह्य सभा < गृह सभा 

विश्म समादि < वेश्म समाधि 

बीम सक्ति < भीम शक्ति 

विश्म दीर्ग गबुलन < वेश्म दीर्घ गबुलन 


बस का नाम-- 


मायासरि बक्ति < मायाश्री भक्ति 
हम मध्याहून में 12 बजे के लगभग जाकार्ता पहुंचते हैं। सन्ध्या के समय श्री « 
प्रदीप्त के दो मित्र हमसे मिलने आते हैं जिनसे वे हमारा परिचय कराते हैं। उनमें से 
एक नृत्य-नाट्य-संगीतकार है और दूसरे इण्डोनेशिया के सूचना विभाग के अवकाश 
प्राप्त अधिकारी । इनमें से दूसरे के साथ वार्तालाप का मुख्य विषय था इण्डोनेशिया 
की भाषा में संस्कृत मूलक शब्दावली । वे हमें बताते हैं कि इण्डोनेशिया भाषा में पहाड़ 
के लिए तीन शब्द हैं-गिरि, पर्वतो < पर्वत और अर्दि < अद्रि। जोग्जाकार्ता राज्य में 
एक कब्रिस्तान था जिसका नाम था इमगिरि < हिमगिरि। इण्डोनेशिया में बहुत से 
पर्वतों के नाम संस्कृत के ही हैं। जैसे मध्य जावा में अर्जुन पर्वत, पूर्व जावा में भतर 
ब्रोमो < (भर्ता = देव) ब्रहूमा पर्वत, मध्य जावा में इन्द्रकील पर्वत, एवंच सुमेरु या 
महामेरु पर्वत जो कि 3000 मीटर तक लम्बा सबसे ऊँचा पर्वत है। जाकार्ता की 
अनेक गलियों के नाम महाभारत के पात्रों पर हैं-अर्जुन गली, श्रीखंडी गली, नकुल 
गली, सहदेव गली इत्यादि। हमने श्री प्रदीप्त के उन मित्रों से प्रार्थना की कि वे 
' जाकार्ता के एवंच इण्डोनेशिया के अन्य प्रमुख नगरों और कस्बों के सड़कों के नक्शे 


का प्रबन्ध हमारे लिए कर दें जिससे हमें इण्डोनेशिया के सड़कों के संस्कृत मूलक 
नामों की पूर्ण जानकारी मिल सके। 
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पूर्व दिन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम श्री प्रदीप्त के साथ प्रातः 8 बजे सुपर 
फास्ट ट्रेन पकड़ने हेतु जाकार्ता स्टेशन के लिए प्रस्थान करते हैं जहाँ से हमें बान्दुछू 
जाना है। बान्दुङ्‌ हम 12.30 बजे मध्याहन में पहुँच जाते हैं। श्री जामको, उनके 
भतीजे के जामाता तथा उनके मित्र इनोक आत्मादिब्रत हमें वहाँ लेने के लिए आए 
होते हैं। हम कार्तिक नामक होटल में आते हैं। वहाँ हमारे आवास की व्यवस्था की 
गई है। वहाँ हम ठेठ इण्डोनेशियन भोजन करते हैं जिसमें कि एक स्वादिष्ट व्यंजन है 
जिसे गादो-गादो कहा जाता है और एफ्रो-एशियन अदुभुतालय को देखते हैं जहाँ पर 
वह हाल है जोकि सुप्रसिद्ध एफ़ो-एशियन सम्मेलन का स्थल था और जिसमें और 
नेताओं के साथ पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था और जहाँ पांचाशीला - 
(=पंचशील) सिद्धान्त स्वीकृत किया गया था। उस हाल में प्रयास किया गया है 
सम्मेलन की एक झलक प्रस्तुत करने का, ठीक उस रूप में जिस रूप में वह हुआ 
होगा। मंच पर पकी हुई मिट्टी (टेराकोटा) से बनी भारत के जवाहरलाल नेहरू, बर्मा 
के ऊ नू, इण्डोनेशिया के तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हत्ता, एक रिक्त कुर्सी, 
इण्डोनेशिया के प्रधानमन्त्री अली सास्त्र अमिजोयो, लंका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान 
के मो. अली की मूर्तियाँ स्थापित हैं। सामने माइक पर राष्ट्रपति सुकर्नो(णो) हैं। खाली 
कुर्सी उन्हीं की थी। वे वहाँ से उठकर अतिथियों का स्वागत करने के लिए माइक पर ' 
आए होंगे। हम अदूभुतालय में पीछे की ओर से आए थे। उस समय हाल में बत्तियाँ 
बंद की हुई थीं। जैसे ही हमने प्रवेश किया वे जला दी गईं। कुछ क्षणों के लिए हम 
मंचस्थ लोगों को देख विस्मित हो गए थे और हमें लगा कि वे अँधेरे में वहाँ पहुँच कैसे 
गए होंगे। तब हमें बोध हुआ कि ये तो मात्र प्रतिमाएँ हैं । प्रतिमाएँ कितनी सजीव थीं! 
अदूभुतालय में हमें सम्मेलन की 15 मिनट की एक फिल्म भी दिखाई गई जो बहुत 
घटिया किस्म की थी। 

इस अदूभुतालय को देखने के बाद हम आठवीं शताब्दी ईसा पश्चात्‌ के पश्चिम 
जावा के शासक श्री बादुगा, श्री पादुका, नाम के शासक के नाम पर बने 'नगरी 
प्रोपिंसी जावा बारत (भारत) श्री बादुगा' नाम के एक अन्य अद्भुतालय को भी देखने 
गए जिनमें कि पाषाणयुग की प्रागैतिहासिक काल की कतिपय वस्तुएँ प्रदर्शित 
थी पत्थर के औजार, मनके, मिट्टी के बर्तन। बाहर खुले में कुछ शिलाएँ थीं जिन 
पर अभिलेख उत्कीर्ण थे। इनमें से दो महाराज पूर्णवर्मा के थे, एक बड़ा और एक 
छोटा जो संस्कृत पो में होने के कारण हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थे। छोटे में एक 
नदी की धारा का वर्णन किया गया है जोकि एक बहुत बड़ी चट्टान के कारण दो 
हिस्सों में बॅट जाती है। इस चट्टान पर महाराज के दो पाँव बने हैं जोकि विष्णु 
के दो पॉव जैसे लगते हे । अदुभुतालय का शिल्पी उपरिनिर्दिष्ट दृश्य के स्वरूप को 
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पूरी तरह प्रदर्शित करने में सफल रहा है। उसने एक जलप्रवाह बनाया है जिसके बीच 
एक शिला रख दी है, वह शिला जिस पर अभिलेख उत्कीर्ण हैं। 

हमारा अगला कार्यक्रम 72 वर्षीय इनोक आत्मादिब्रत के घर जाने का था 
जिनके मुख्य रुचि के विषय रहे हैं और अब भी हैं-पुत्तलिका रंग मंच, इण्डोनेशिया 
का इतिहास और उसकी संस्कृति । उसका घर हर तरह के मुखौटे और पुतलियों की 
आकृतियों से सुसज्जित था। हमारे सम्मान में उन्होंने एक विशेष संगीत का कार्यक्रम 
आयोजित किया हुआ था जिसकी प्रस्तुति उनके पुत्र असेप्‌ आत्मादिव्रत और दो युवा 
प्रस्तुतिकर्ता अहमद और नूरहयाती ने की थी। हयाती गायिका थी। असेप्‌ ने कच्छपी 
नाम के एक वाद्य का वादन किया, अहमद ने बंशी बजाई, गायन नूरहयाती ने प्रस्तुत 
किया। 

श्री आत्मादिब्रत ने मेरी पली को स्वप्नों के विषय में एक पुस्तक-मेरी पत्नी 
की इस विषय में अधिक रुचि है-हनुमान्‌ का एक मुखौटा और इन दोनों को सँभाल 
कर रखने के लिए एक पटसन (जूट) का थैला दिया। हम उन्हें भरपूर धन्यवाद देते 
हैं और रात्रि विश्राम के लिए होटल में वापस आ जाते हैं। 
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आज हम एक पहाड़ी पर स्थित तंकुबान्‌ पराहु नाम के स्थान को देखने के लिए जाते 
हैं। उसके बारे में एक दन्तकथा प्रसिद्ध है कि वहाँ एक लड़का था जो अपनी माँ की 
बात नहीं सुनता था । माँ ने उसे शाप दिया कि उसका जहाज डूब जाएगा । उसके 
साथ ठीक वैसा ही हुआ। वहाँ वह जगह है जहाँ यह घटना घटी । आकार और 
परिमाण में वह ठीक एक जहाज की तरह लगता है। हर दृष्टि से सर्वथा यह एक 
अद्‌भुत दृश्य है। उस स्थान के आस-पास किस्म-किस्म की विशेष चीजों को बेचने 
वालों का जमघट लगा था। उनमें से एक से हमने केले के तने पर बना राम का और 
चावल के दानों से बना सीता का चित्र खरीदा | हम मध्याहून के लगभग वहाँ से लौटे 
और एक रेस्तराँ में जिसकी सारी-की-सारी बनावट बाँसों की थी, भोजन कर जाकार्ता 
के लिए चल 6.15 के लगभग वहाँ पहुँच गए। 

बान्दुङ्‌ की ओर जाते समय और जाकार्ता वापस आते समय लुबाडू बुवाया 
नाम के शहर में जिसमें से होकर हम गुजरे, मैंने अपनी सामान्य आदत के अनुसार 
जो मेरे लिए समय का सदुपयोग करने का साधन बन गई थी, बैंकों, होटलों, भवनों, 


दुकानों आदि पर लगे नाम पट्टों पर अंकित संस्कृत मूल के नामों को लिख लिया 
जोकि इस प्रकार हैं- 
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बैंक उतम < बैंक उत्तम 
बैंक सूर्य 
बैंक बिन्दु कंजन < बैंक बिन्दु कांचन 
के पी आर ग्रिह्य उतम बैंक < गृह उत्तम बैंक 
बैंक अर्थग्रह < बैंक अर्थगृह 
बैंक द(धोनल 
होटल-- 
होटल मलती 3 < होटल मालती 3 
होटल निर्मला 
होटल सतिय बुदि < होटल सत्यबुद्धि 
सतिय बुदि गैस्ट हाउस < सत्य बुद्धि गैस्ट हाउस 
होटल मलति सयूली < होटल मालति सयूली 
दरम होटल < धर्म होटल 
होटल पादसुक < होटल पादसुख 
दुकानें- 
निर्मल टेलर्स 
तोको एमस अलोह < तोको एमस लोह च 
पीटी नुसन्तर जय संतोस सुजुकी कम्पनी < पी टी नुसन्तर जय संतोष सुजुकी 
(सुजुकी कार के विक्रेता) 
तोको जस अनेक < तोको यश अनेक (यैलों की दुकान) . 
तोको अनेक इण्टीरियर 
तोको मित्र काम्प्लैक्स 
सबोर जय 
तोको मूलिय < तोको मूल्य 
पूजा लचि (एक स्टाल का नाम) 
वीरजस < वीर यशः 
कोन्फोर हुकुम प्रतम (कन्फैक्शनरी की दुकान, केक, चाकलेट इत्यादि की 
दुकान) < ...प्रथम 
सतिय बुदि आप्तीक < सत्य बुद्धि आप्टीक 


पूर्णिमा फोटोज 
माजु जय ओली (एक तेल की दुकान) 
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जय गिरि मोटर्स 


मदु असली < मधु असली 
पाण्डोक सूर्य 
पीटी आर्य 
कृष्णा कफे 
लक्सन < लक्षण मोबिल (फर्नीचर की दुकान) 
रेडियो गनेस < रेडियो गणेश 
वर्स < वर्ष (वर्ष) (फैशन हाउस) 
राजा कुअत 
अनेक जगु (एक स्टोर) 
तोको मलति < तोको मालती 
अनेक बूसन < अनेक भूषण (वस्त्रों की दुकान) 
त्रिजय 
तोको दुअ सउदर < तोको दि सोदर (दो भाइयों की दुकान) 
वस्तु कंचन < वस्तु कांचन 
एपोतिक सांति < ऐपोतीक शांति (दवाइयों की दुकान) 
कृष्ण पुतर ग्रुप < कृष्णपुत्र ग्रुप 
सुबांगी मोटर्स < शुभांगी मोटर्स 
कार्य अगुंग 
भवन- 
मंगलगिरि (काटेज) 
पुरी सतिय बुदि < पुरी सत्य बुद्धि (एक अपार्टमेण्ट बिल्डिंग) 
ग्रह मंगल < गृह मंगल 
कतुम सूर्य 
अरुण इण्डोनेशिया (एक ऊँची इमारत) 
ग्रह सान्ति < गृह शान्ति 
स्व परिनाम < स्व परिणाम 
सेनिमूलिय < श्रेणीमूल्य 
विशम संतोस < वेशम संतोष 
विशम मूर्ति < वेश्म मूर्ति 
विस्म ... पुति < वेश्म... पुत्री 
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विविध-- 
विश्म अंग्गारक < वेश्म अंग्गारक (एक बगीचा) 
जनरल सुदर्मन मार्ग < जनरल सुधर्मन्‌ मार्ग (जनरल सुर्धमन्‌, सन्‌ 1945 
के युद्ध के महानायक थे ॥) 
यूनिवर्सितास कैथोलिक इण्डोनेशिया आत्मजय 
धर्मवनिता यूनिट डिपार्टमेण्ट आगम 
विजयकुसुम (एक क्रेन का नाम) 
हरि 


टेलीकम्युनिकेशनन्ज 
पीटी तीर्त मस मेगः (सुकबूमि) < तीर्थ मस्‌ मेघ (सुखभूमि) 
(पीने के पानी को बोतलों में भरने वाली एक कम्पनी) 
विद्या तीर्त < विद्या तीर्थ (पीने के पानी को बोतलों में भरने 
वाली एक अन्य कम्पनी) 

क्लिनिक दर्मबक्ति < क्लिनिक धर्मभक्ति 
देस (देश) लम्बाइ (लम्बाङ्‌ प्रान्त) 
कोत (कोट) लम्बाङ्‌ (लम्बाडू नगर) 
एयर गनेस < एयर गणेश 
विजय (एक गैरेज ge 
वर्ग बान्दुङ चिंता दम 
सिन्ता टूर < सीता टूर (एक टूर कम्पनी) 
देह टूर (एक टूर कम्पनी ख बैनर) 

दीर्गायु < दीर्घायु कर 
ला वर्दी के पीछे लिखे शब्द काले अक्षरं में एक शीर्षक 

के रूप में-पीटी गृह बक्ति (पी टी गृह भक्ति) 

चन्द्रकिरण (एक कैफेटीरिया का नाम) 
गम्बीर करओक < गम्भीर करओक (एक स्टाल का नाम) 


20-05-1999 


वृत्तांत 
इस दिन कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई । बहुत सा समय लिखने में ही बीता । वृत्त 
ले आया। 
दिए गए वीडियो कैसेट को देखा। पर इसमें कोई bo 
लगातार दाँत के दर्द से दुःखी रहा। अपने प्रस्थान स्थागित 
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सफलता नहीं मिली । 22-05-1999 की फ्लाइट पहले से ही पूरी तरह भरी थी । रात 
में 7.30 बजे के समय श्री तातात्‌ ने श्री प्रदीप्त के घर के आँगन में खुले में 
नृत्य-नाट्य की प्रस्तुति की जिसमें उनका साथ उनके दो सहयोगियों ने दिया-कुमारी 
एफी, एक कवयित्री और श्री मर्देका, एक कथावाचक । कथावाचक ने एक देवदूत का 
प्रतिनिधित्व किया । एफी ने भूमि का और तातातू ने जनता का। इस दिव्य संदेश की 
विषय वस्तु थी कि लोगों को कैसे भूलोक में अपना आचरण रखना चाहिए । 


नामों के विषय में सामान्य टिप्पणी-- 


श्री प्रदीप्त के अनुसार सन्‌ 1980 से पहले इण्डोनेशिया में भवनों, दुकानों और 
प्रतिष्ठानों के अंग्रेजीनुमा नामों को अपनाने की प्रवृत्ति थी पर उसके पश्चात्‌ सरकार 
ने संस्कृत की ओर रुझान वाले इण्डोनेशिया के अथवा जावा के नामों को अपनाने के 
लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि अब संस्कृत से अनुप्राणित नाम 
अधिक प्रयोग में आ रहे हैं। संस्कृत से अनुप्राणित नामों का हमारा यह सर्वेक्षण 
सुविस्तृत इण्डोनेशिया नाम के एक हजार द्वीपों के द्वीप समूह में कतिपय स्थानों की 
यात्रा पर आधारित है। इसलिए इसका अपूर्ण होना स्वाभाविक है। पर फिर भी एक 
बात जो विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है वह यह है कि संस्कृत मूल के शब्दों 
का बार-बार प्रयोग, स्वयं में या स्थानीय इण्डोनेशियन (जावानीज) या अरबी के शब्दों 
के एक अंश के रूप में, गृह (जिसे अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है जैसे ग्रह, 
गृह, ग्रहूय या गृय, अधिकांश गृह ही; जय, विजय, कार्य, संतोस, संस्कृत संतोष, पुतर, 
संस्कृत पुत्र, बीम, संस्कृत भीम, सांति संस्कृत शांति, उतम संस्कृत उत्तम, प्रतम, 
संस्कृत प्रथम, दूत, दर्म संस्कृत धर्म, आयु, दीर्गायु, संस्कृत दीर्घायु, कंचन संस्कृत 
कांचन, मंग्गल संस्कृत मंगल, कृष्ण, रामायण इत्यादि । बान्दुङ्‌ के क्षेत्र में हमने देखा 
कि सतियबुदि संस्कृत सत्यबुद्धि, का बार-बार प्रयोग है । अनेक शब्दों में संस्कृत रूप 
में और इण्डोनेशियन रूप में केवल इतना ही अंतर है जहाँ संस्कृत में महाप्राण है वहाँ 
इण्डोनेशिया में उसके स्थान पर अल्पप्राण हैः, भीम के स्थान पर बीम, मधुर के स्थान 
पर मदुर, भारत के स्थान पर बारत, प्रथम के स्थान पर प्रतम, तीर्थ के स्थान पर तीर्त । 
केवल एकाध शब्द के विषय में इसका अपवाद दिखता है जैसे अर्थग्रह में थ, त की 
तरह उच्चारित नहीं होता । संस्कृत में जहाँ तालव्य श्‌ अथवा मूर्धन्य ष्‌ है वहाँ 
इण्डोनेशिया में उसे दन्तूय सू के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हैः शांति के स्थान 
पर साति, संतोष के स्थान पर संतोस। संयुक्त अक्षर के बीच में स्वर भक्ति के रूप 
में एक स्वर आ जाता है जैसे-पुत्र के स्थान पर पुतर। संस्कृत का व, लगभग 
नियमित रूप से अंग्रेजी में ७ के रूप में लिखा जाता है जैसे-वेशम ७111, वनिता 
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साप, विजय #१५ पर कभी-कभी यह ब की तरह से भी लिखा जाता है जैसे 
बीर,बोनिता । मंगल में निरन्तर दो ग का प्रयोग है जैसे मंग्गल । जय, विजय, संतोष 

इण्डोनेशिया भाषा में इसका अर्थ है शक्ति) मंगल, आयु, दीर्घायु, इण्डोनेशिया के 
लोगों के मन में गहरे तक गई हुई आत्मकल्याण की भावना को ध्वनित करते हैं। उन्हे 
लगता है कि इन शब्दों के प्रयोग से उन्हें लाभ होगा, उनका कल्याण होगा, उनकी 
समृद्धि बढ़ेगी। और यही भावना कृष्ण, राम आदि देवताओं के और रामायण के 
प्रयोग के पीछे भी काम कर रही है। रामायण की तो विचित्र स्थिति है। वहाँ एक चौक 
का नाम रामायण के नाम पर है। एक बाजार भी उस के नाम पर है। स्थिति यहाँ तक 
है कि एक बस अड्डा भी रामायण के नाम पर है। संस्कृत के नामों में एक ऐसा रस 
है जो इण्डोनेशिया के लोगों को बहुत भाता है क्योंकि उसमें उन्हें आध्यात्मिकता 
दिखाई देती है। नामों का अध्ययन करते समय एक बात जिसे ध्यान में रखना 
आवश्यक है वह है इण्डोनेशियन भाषा में आने पर कतिपय संस्कृत शब्दों में अर्थ 
परिवर्तन । इसी कारण ही उन्हें भवनों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के रूप में अपना लिया 
गया है। उदाहराणार्थ-संतोष का संस्कृत में अर्थ है संतुष्टि, पर जैसा कि ऊपर कहा 
गया है कि इण्डोनेशिया की भाषा में इसका अर्थ है शक्ति । अनुग्रह का अर्थ है कृपा 
या दया, पर भाषा इण्डोनेशिया में (इण्डोनेशिया में भाषा के लिए भाषा शब्द का ही 
प्रयोग है भेद केवल लिखने में एवंच उच्चारण में है वहाँ इसे बहासा रूप में उच्चारित 
किया जाता है) इसका अर्थ है उपहार, आयु का संस्कृत में अर्थ है उम्र या दीर्घ जीवन 
पर इण्डोनेशियन भाषा में इसका अर्थ है सुंदर । आगम का संस्कृत में अर्थ है परम्परा, 
इण्डोनेशियन भाषा में इसका अर्थ है धर्म, आगम इस्लाम-इस्लाम धर्म। संस्कृत के 
स्थान शब्द का इण्डोनेशिया में इस्तान के रूप में उच्चारण किया जाता है। संस्कृत में 
इसका अर्थ है जगह, जबकि इण्डोनेशियन भाषा में इसका अर्थ है महल। यह 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमाण है कि संस्कृत शब्दों का अरबी शब्दों के साथ 
प्रयोग इण्डोनेशिया की भाषा में होने लगा जैसे असती मदु(मधु) = शुद्ध मधु! इसका 
एक और रोचक उदाहरण वह है जहाँ मुस्लिम नाम के साथ संस्कृत का वती लगा 
दिया गया जैसे-- फातमावती। वहाँ एक अस्पताल का नाम है रूमाह सकित 
फातमावती हास्पिटल। 

जाकार्ता के 13 दिन के प्रवास में जो कार्य मन बहलाव के लिए किया गया वह 

एक बहुत बड़ी सम्भावना को जन्म दे सकता है और वह है एक बृहद्‌ योजना के रूप 
में इण्डोनेशिया के स्थानों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों के संस्कृत मूलक नामों ( 

के नाम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। वह एक पृथक्‌ योजना का विषय हो सकता है) 
का संकलन। इसके लिए आवश्यकता होगी एक विशाल सर्वेक्षण की, इस विशाल 
देश के कोने कोने में जाकर सामग्री संकलन की ओर उसे सुव्यवस्थित रूप देने की 
इससे सही-सही पता चल पाएगा कि एक आम इण्डोनेशियन के मन-मस्तिष्क 
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रची-बसी संस्कृत का सही-सही परिमाण कितना है जोकि अनजाने में एक लघु भारत 
अपने में लिए चल रहा है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है इण्डोनेशिया भाषा में 
पश्चिम दिशा के लिए भारत शब्द का प्रयोग । यही एकमात्र दिशा है जिसका नाम एक 
दूसरे देश पर है जबकि अन्य दिशाओं के लिये शब्द किसी देश पर आधारित नहीं हैं। 
पूर्व के लिए वहाँ तिमुर्‌, दक्षिण के लिए सलातानू, उत्तर के लिए उतारा (उत्तर) शब्द 
हैं पर पश्चिम के लिए शब्द है बारत (भारत) क्योंकि भारत इण्डोनेशिया के पश्चिम 
की ओर पड़ता है। इस बृहद्‌ योजना का भारत और इण्डोनेशिया के पारस्परिक 
भाषागत सबन्थो के लिए कितना महत्त्व होगा इसके लिए अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं, यह स्वतः स्पष्ट है। 


21-05-1999 


भारत में जल्दी वापस जाने की संभावना को न देखते हुए मैं अपना मन बना लेता 
हूँ, जैसा कि पूर्वनिर्धारित था, कि मैं 25-05-1999 को दिल्ली के लिए प्रस्थान करूंगा । 
तदर्थ मैं स्थान की संपुष्टि करा लेता हूँ। 9.45 के आस-पास हम बोगोर के लिए - 
प्रस्थान करते हैं। वहाँ के सुप्रसिद्ध उद्यान और एक महल जोकि 18 वीं शताब्दी में . 
ड्चो द्वारा बनाया गया था और जो इण्डोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपतियों सुकर्नो (णो)' और 
सुहर्तो का आवास स्थान था, को देखने की हमें इच्छा थी। रास्ते में हम तैयार की गई 
फोटो के लिए मैट्रो स्टोर में रुकते हैं। इन फोटो में कुछ मेरे बड़े भाई श्री वेदप्रकाश 
(मेरे ज्येष्ठ तात के पुत्र) के परिवार के साथ के हैं। कुछ रिचर्ड ब्राउन और थाईलैण्ड 
"की राजकुमारी के साथ के हैं जब हम बैंकाक रीजेण्ट होटल में उनके साथ शामिल 
हुए थे। कुछ अदूभुतालय में. एफ़ो-एशियन देशों के नेताओं की प्रतिमाओं के हैं। 
कुछेक श्री बादुका अद्भुतालय में प्रदर्शित संस्कृत अभिलेखों और हिन्दू देवी-देवताओं 
की मूर्तियों के हैं। 


हम महल को केवल बाहर से ही देख पाते हैं क्योकि हमारे पहुँचने तक वह 
बन्द हो चुका था। हमने हिरणों के झुंडों को भी देखा जिनके विषय में दूरभाष पर 
श्री गौरमण्डलभूमिदास ने हमें बताया था जब मैंने उनसे वनस्पति उद्यान में जाने के 
अपने कार्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। उद्यान दूर-दूर तक फैला हुआ सौ हैक्टेयरों 
का एक परिसर है जिसमें असंख्य वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ, फव्वारे और जलाशय हैं। वहाँ 
के वृक्ष वनस्पतियो में एक विशेष उल्लेखनीय पुष्प है जिसे एम्फ़ोफ़ैलस कहा जाता 
है जोकि पुरुष के लिंग के आकार का होता है। यह एक विशेष स्थान पर-हमें वह 
स्थान भी दिखाया गया-जब तब प्रकट हो जाता है, कभी-कभी दो या तीन साल के 


1. इण्डोनेशिया में ण का उच्चारण न की तरह किया जाता है। 
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अंतराल के बाद । उसी प्रकार का उल्लेखनीय वहाँ का एक काफ़ी का पौधा है जिसके 
बीज हरे और लाल हैं। उद्यान के प्रवेश दार पर दोनों ओर दाएँ और बाएँ गणेश 
की काले रंग की विशाल मूर्तियॉ हैं। उससे कुछ दूरी पर दोनों ओर दो और मूर्तियाँ 
हें जो श्वेत वर्ण की हैं। उससे और आगे एक अन्य भवन के बाहर दोनों ओर, 
एक दाएँ और एक बाएँ, दो और मूर्तियाँ हैं। यद्यपि दाएँ और बाएँ रखी हुई मूर्तियाँ 
परिमाण एवं रंग में ठीक एक जैसी हैं परन्तु फिर भी उनमें अन्तर है और वह यह 
कि दाईं ओर में रखी गई मूर्ति में सूँड दाएँ हाथ पर है और बाई ओर रखी गई 
मूर्ति में बाएँ हाथ पर। बोगोर की यात्रा पर जाने से पूर्व श्री प्रदीप्त ने जो हमें वहाँ 
लेकर गए, हमें बताया कि जावा में इस तरह की पद्धति है कि भगवान्‌ की पूजा 
पाँच बार की जाती है। भगवान्‌ के संदेशवाहक देवताओं की पूजा भी पाँच बार की 
जाती है। पूर्वजों की पूजा तीन बार की जाती है और अपनी आत्मा की एक बार। 
यह सूचना हमारे लिए सर्वथा नई थी। हम पूजा की संख्या के अन्तर को समझने 
का प्रयास करते हैं। आत्मा के विषय में तो स्वाभाविक है कि उसकी पूजा एक 
बार होनी चाहिए क्योंकि आत्मा एक है। दूसरों के विषय में जो संख्या में अन्तर 
है-भगवान्‌ की पाँच बार, देवताओं की पाँच बार और पूर्वजों की तीन बार-इसका 
क्या अर्थ है यह हमारी समझ में नहीं आया। हमने श्री प्रदीप्त से इस विषय में 
* पूछा भी, पर वे भी कुछ नहीं बता पाए। बोगोर की यात्रा के दौरान भी मैं अपने 
मन बहलाव के लिए संस्कृत मूलक शब्दों के संग्रह में लगा रहा। जो-जो नाम मेरी 
दृष्टि में आते गये उन्हें लिखता गया! वे इस प्रकार हैं- 


मोटर्स 
रुल्लि चित्र उतम < रुल्लि चित्र उत्तम (भोजन परोसने की सेवा) 


(जावा की भाषा में चित्र का अर्थ होता है छवि, चित्र 
उतम का अर्थ हुआ जिसकी छवि उत्तम है, उत्तम छवि 
वाला) 
मैट्रो दूत 
बोगोर की ओर जाते समय 


वर्सा दर्म उतम < वर्षा धर्म उत्तम (पानी के टैंकर का नाम) 
सन्तुल में (जहाँ हमने मध्याहून भोजन किया) 
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खाने की दुकानें 


सतो सलुंग मदुर < ...मधुर 

देत आयु खास बैंजर नगर < दावत आयु खास बांजारनगारा (आयु-्सुन्दर) 

पूर्णवाक्य का अर्थ हुआ-बांजारनगर (मध्यजावा के एक स्थान विशेष का 
नाम) का स्वास्थ्य-प्रद भोजन (यह वहाँ की विशेषता है)। 

अनेक चामिलन 

पाद बसतु हूजन < पाद वस्तु हूजन 


बोगोर में- 
दुकानें 
तोको सतिअ जय < तोको सत्य जय 
पीटी एके जसरहर्ज पुतर < पीटी एके जसरहर्ज पुत्र 
मण्डल फोटोज 
अगुंगलिस्न सकति < ...शक्ति (एक कम्पनी का नाम) 
पीटी पण्डुसिस्वि (बच्चे) संतोस < पाण्डु शिशु संतोष 
विविध 


करुनिअ बक्ति < कारुण्य भक्ति (गरुत्‌ से जाकार्ता जाने वाली बस का नाम) 

पेजक बूसन < पेजक भूषण (एक वैन के पीछे लिखा नाम) 

रामायण (एक सिनेमा हाल का नाम और एक बस अड्डे का नाम) 

जम्बू रामायण (गाँव का नाम) 

इस्तान बोगोर < स्थान बोगोर (बोगोर महल) 

इस्लाम आगम कु (एक वैन जिस पर लिखा था मेरा मजहब इस्लाम है) 

रात के समय मैंने श्री प्रदीप्त से बातचीत की और उनसे कहा कि इण्डोनेशिया 
के कतिपय बिन्दुओं पर वे प्रकाश डालें। नगर, कंचन इत्यादि शब्दों में एवं च 
सुकर्नो (णो), सुहर्ता आदि नामों में अंग्रेजी की वर्तनी में उ के स्थान पर ओई (०९) 
का प्रयोग होता है। उनका कहना था कि सामान्य बातचीत की भाषा में अ के स्थान 
पर ए का प्रयोग किया जाता है पर साहित्य और कविता की भाषा में अ का ही प्रयोग 
है। किंच ० अ के हस्वीकृत रूप को दर्शाता है। आम लोग इसका इस तरह से 
उच्चारण करते हैं। यह यहाँ की विशेषता है। अन्य भाषाओं में अ, आ का हस्व रूप 
है पर यहाँ उसे भी हस्व कर दिया जाता है। ऊ के स्थान पर ओई का प्रयोग डच 
प्रभाव के कारण है। इसका उच्चारण भी ऊ से भिन्न है। इसका उच्चारण उम्लाउत 
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के ऊ की तरह होता है। पुरानी पीढ़ी इस बर्तनी को चलाए 
बदलाव ला दिया है। पार 
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कोई विशेष बात नहीं । प्रातः काल के समय हम श्री प्रदीप्त को साथ लेकर एक दूर 
गैराज में वायोएनर्जी नाम के एक शरीर में गर्मी पहुँचाने वाले यन्त्र को देखने के लिए 
जाते हैं जिससे कि मेरी पत्नी की घुटने की समस्या का किचित्‌ समाधान हो सकता 
है। जब वे बान्दुडू में थीं तो उन्होंने वहाँ के दूरदर्शन पर इसके विषय में एक विज्ञापन 
देखा था। यह एक बिजली की लालटेन है। इसके अलग-अलग प्रकार हैं। सस्ती-से-सस्ती 
के दाम भी अमेरिकी डालर के हिसाब से 166-85 है। मेरी पत्नी ने इसके प्रयोग को 
साक्षात्‌ देखा । चूँकि हमारे पास अपेक्षित राशि नहीं थी इसलिए हम उसे खरीद नहीं 
सके । दुकान से वापस आते समय हम पहले पाकिस्तानी रेस्तराँ में गए जहाँ हमने 
चपातियाँ, नान और दाल को खरीदा। वहाँ से हम घर वापस आ गए। यह एक लम्बा 
सफर था। रास्ते में जोकि मेरी एक आदत सी बन गई थी, मेरी आँखें संस्कृतमूलक 
नामों को खोजने में लगी रहीं। 

दोपहर में मेरी दाँत की पीड़ा असहय हो गई। यह सोचा गया कि किसी 
दन्तचिकित्सक को अब दिखाना ही होगा। तदनुसार संध्या के समय हम एक 
अस्पताल में गए और इलाज करवाया। उपरिनिर्दिष्ट (बिजली के लैम्प की) दुकान की 
ओर जाते और वहाँ से आते समय एवं च अस्पताल को जाते समय जिन नामों ने मुझे 
आकर्षित किया वे इस प्रकार हैं- 
बैंक 

बैंक युदूदसक्ति < बैंक युद्धशक्ति 

बैंक चिपुतात प्रम < बैंक चिपुतात प्रथम 

बैंक मेग < बैंक मेघ 

बैंक गेदुङ्‌ नगर 
होरल 

होटल कार्तिक चन्द्र 

होटल कार्तिक चन्द्र किरन (ण) 
कम्पनी 

पीटी अस्सुरन्सि रामायण < रामायण एशुअरेंस कम्पनी 

पीटी परमित्र 
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ऊँची इमारतें 
गेदोडू सूर्य 


इन्द्रासन 
बन्द विश्म « बन्ध वेश्म 


दुकानें 
बिनोर जय मोटर 
सतय उसह एम्बास्सिन उतम < सत्य उत्साह एम्बासिन उत्तम 
द्विगुन मोबिल आदल < द्विगुण मोबिल आदल 
पुरी आर्ट एण्ड क्यूरियो 
छाया उतम < छाया (चमक, 
rd (चमक, प्रकाश) उत्तम 
चिंता रस 
'माया सक्ति < माया शक्ति 
आदिविजय 
पूर्वाददि < पूर्वोदधि 
लक्सन विजय < लक्षण विजय (एक फर्नीचर की 
दुकान) 
बुदि गलेरी < बुद्धि गैलरी 


पूर्न हति < पूर्ण हति (एक घर का नाम 
अनेक बुअवन < अनेक भवन 


डिपार्टमेण्टल स्टोर का नाम 
तोको देव 
तोको रुचि 

सैन्य मुख्यालय 


ग्रह पूर्नायुद < गृह पूर्णायुध 
विविध - 

पुर अमर्त (एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर ) 

पुरी सिनर < पुरी सिनर (सिनर (?) ) 

ग्रह जल बक्ति < गृह जल भक्ति (पानी को बोतलो में भरने वाली कम्पनी) 
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का प्रदर्शन हम नहीं देख पाए। पशुओं और मछलियों को हर तरह की कलाबाज़ियों की 
स्थिति में देखना अपने में एक विलक्षण अनुभव था। डोल्फिन का प्रदर्शन जल के भीतर 
था। प्रदर्शन दिखाने वाले की प्रस्तुति अत्यन्त आकर्षक थी। उसने नाक पर नकाब लगाया 


थी कि जो उनका प्रदर्शन दिखाता था वे उसका कहना मानती थीं और उसके अनुसार. 
ही क्रियाएँ करने लगती थीं, जैसे अपने मुँह से खुले हुए छाते को पकइना, गेंद को अपने 
फड़फड़ाते पंखों में रख लेना और लकड़ी की किसी चीज को अपनी पीठ से खींचते चलना 
इत्यादि। यह अपने ढंग का पहला प्रदर्शन था जिसे हमें देखने का अवसर मिला। हमने 
इसका बहुत आनन्द लिया। अंचोल की ओर जाते समय जो संस्कृत मूलक नाम हमारी 
दृष्टि में आए वे इस प्रकार हैं- 
विश्वविद्यालय 

यूनिवर्सितास त्रिसक्ति < यूनिवर्सितास त्रिशक्ति 

यूनिवर्सितास जय बयो < यूनिवर्सितास जय भय (उस परिसर का नाम जिसमें 
पशुओं और मछलियों ने अपनी कलाबाज़ियाँ दिखाई थीं। 

अनेकसत्व (अंचोल में समुद्र सम्बन्धी वस्तुओं का अदृभुतालय) 

गलांगड समुद्र (एक बस अइडे का नाम) 

फात्मावती विद्या (महिला कालेज का नाम) 

विद्या वनिता (दुकान का नाम) 

तोकों ओबत कुअत (तेज दवा) कामसूत्र 
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यह जाकार्ता में हमारे प्रवास का अन्तिम दिन था। पहले हमने श्री प्रदीप्त के घर के 
पास की एक छोटी सी झील, मस्जिद और उसी में चल रहा पुस्तकालय देखा और 
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फिर बैजेन्तिक नाम के बाजार को। शहर के बीचों-बीच यह एक पुराने ढंग कावड 
था। भीड़ भइक्के वाला गन्दा, छोटी-छोटी सी दुकानें, जिनमें तरह-तरह की चीजें बिक 
रही थीं। कहीं-कहीं बड़ी दुकानें भी थीं। वहाँ हमने पहली बार बहुत सी फल की 
दुकानें देखीं। फल बहुत ताज़े नहीं लग रहे थे। इसने हमें बैंकाक के यवराट और 
फहुराट बाजारों की याद दिला दी क्योंकि दोनों का स्वरूप हमें लगभग एक जैसा ही 
लगा | इस बाजार में आने पर हमें लगा हमारा जाकार्ता नगर का सर्वेक्षण पूर्ण हो गया 
है। उसका केवल यही एक भाग बचा था जो हमने नहीं देखा था। अन्यथा इसे 
लगभग पूरा-का-पूरा ही देख लिया था। यहाँ भी संस्कृत मूलक नामों को मैंने हुँ 
निकाला जो इस प्रकार हैं- > 
दुकानें 

बेनातू सम्पूर्न (ड्राइक्लीनर की दुकान) < . «सम्पूर्ण 

एसी दूत मोबिल (मोबिल आइल की दुकान) 

देव एसी मोबिल (मोबिल आइल की दुकान) 

ग्रहय तरंग < गृह तरंग (रेडियो मरम्मत करने की दुकान) 

तोकोसिनार मूलिअ < तोकोसिनार मूल्य (बिजली के सामान की दुकान) 

तोको वाहृयु < तोको वायु (रेस्तराँ का नाम) 

मण्डल 


विविध 
वाहूयु कंचन < वायु कांचन 
कार्य गुन (गुण) (फर्नीचर की दुकान) 
सोतो मदुर < सोतो मधुर 
पूरन आडियो < पूर्ण आडियो 
उतम परावतन मोटर्स < उत्तम परावर्तन मोटर्स 
टैक्सी सहकारी कम्पनी का नाम 


कोस्तो जय ताक्सी 

कार्यालय (गैरसरकारी) 
पीटी विरर कार्य (तकनीकी सलाहकार) 
प्रसस्ति एडवर्टाइजूमेन्ट्स < प्रशस्ति 

` एक मिनी बस की पीछे की ओर लिखे शब्द 
कोअन्तस बीम < कोअन्तस मीम 
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फल का नाम 
सरिकाय < श्रीकाय (शरीफा) 
कार्यालय ( सरकारी ) 


सासन अनेक क्रीदा < शासन अनेक क्रीडा (खेलो का कार्यालय) 
जसमार्ग < यशमार्ग (राजमार्ग का विभाग) 


25-05-1999 


यह हमारे दिल्ली की ओर प्रस्थान का दिन है। पेट-भर प्रातराश कर हम श्री प्रदीप्त 
के भतीजे की बड़ी कार से श्री प्रदीप्त और उनकी पली श्रीमती वाह्याती के साथ 
प्रस्थान करते हैं जो हमें हवाई अड्डे पर पहुँचा देते हैं। यह सोचकर कि कदाचित्‌ 
चैकिंग काउण्टर पर कहीं कोई लम्बी लाइन न लगी हो हम वहाँ समय से बहुत पूर्व 
ही पहुँच जाते हैं। वहाँ फ्लाइट के चलने से पूर्व काउंटर दो घण्टे पूर्व खुलता है। 
प्रस्थान कक्ष में किसी भी मिलने-जुलने के लिए आने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं 
है। श्री प्रदीप्त और श्रीमती वाह्याती प्रस्थान कक्ष के बाहर के रेस्तराँ में अपना स्थान 
ग्रहण करते हैं जबकि हम बारी-बारी से पेय पदार्था के सेवन के लिए अथवा शिष्टाचार 
के शब्दों के आदान-प्रदान के लिए उनके पास आते जाते हैं। काउण्टर खुल जाने पर 
हम चैकिंग करा लेते हैं और अपने उन भले मित्रों से विदा लेते हैं जो कि जाकार्ता. 
के हमारे प्रवास में हमारे अत्युत्तम मेजबान थे। खेद है कि ये दोनों ही इस समय इस 
संसार में नहीं हैं। उन्हीं के कारण ही यह हमारी यात्रा बौद्धिक दृष्टि से भी और अन्य 
दृष्टियों से भी इतनी सफल हो सकी। हम हवाई जहाज़ में हैं पर हमारे विचार भारत 
और इण्डोनेशिया के सांस्कृतिक सम्बन्धों पर ही टिके हैं। अपने 15 दिन के प्रवास 
में हमने इसकी एक झलक ही पाई है। इसने इण्डोनेशिया में जो नाम प्रचलित हैं उन 
पर संस्कृत के प्रभाव के बारे में अधिक जानने की क्षुधा को बढ़ा दिया है। हमें निकट 
भविष्य में ही इस सुंदर देश में फिर से आना है और यहाँ के भले लोगों से फिर से 
मिलना है और भारत लौट इसके बीच के सांस्कृतिक सम्बन्धों को और देखना और 
परखना है। 
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(3) 
2010 


10-10-2010 


नई दिल्ली स्थित भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ ने 'भारत और दक्षिण 
एशिया के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध' विषय पर अक्टूबर 11-15, 
2010 के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इण्डोनेशिया में करने का 
निश्चय किया था। तदर्थ परिषद्‌ ने भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रत्येक देश के 
उक्त विषय के विद्वानों को निमन्त्रित किया था। 

भारत से 6 विद्वानों को इसमें भाग लेना था। उनमें से केवल पाँच ही जा पाये। 
एक ने अस्वस्थतावश अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। परिषद्‌ की ओर से दो 
अधिकारियों ने इसमें भाग लिया जिनमें एक थीं परिषद्‌ की उपाध्यक्षा डा. भारती 
रे, और दूसरे थे परिषद्‌ के उपमहानिदेशक श्री योगेश्वर वर्मा। पाँच विद्वानों में मेरे 
अतिरिक्त चार विद्वान्‌ थे-डा. बलदास घोषाल जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय : 
में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष थे, दूसरे थे कलकत्ता 
के जादवपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर डा. सुकान्त चौधरी, तीसरे थे मद्रास | 
` . विश्वविद्यालय के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया केन्द्र के पूर्व निदेशक डा. वी. ु 
सूर्यनारायण और चौथे थे श्री विनोद खन्ना जो इण्डोनेशिया में राजदूत रह चुके थे। र 
` यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व, यात्रा के ही दिन, इण्डिया इन्टरमैशनल सैन्टर की अनेक्सी 
में मध्याहून भोज का परिषद्‌ ने आयोजन किया था जिसमें परिषद्‌ के महानिदेशक 
* श्री सुरेश कुमार गोयल भी सम्मिलित हुए थे। उस भोज में अनेक विषयों पर चर्चा 
` हुई। श्री गोयल और मैं एक दूसरे के आमने-सामने थे । क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया 
से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और वहाँ के प्रत्येक देश में सिवाय ब्रूनूई के, जहाँ में 
नहीं जा पाया, को मैंने निकट से देखा है-शायद यही कारण है कि दक्षिण-पूर्व एशिया 
के विशेषज्ञों में मुझे भी सम्मिलित किया गया-अनेक संस्मरण मैंने उन्हें सुनाये । रामायण 
और महाभारत का वहाँ कितना प्रभाव है, यह उन संस्मरणों का प्रमुख विषय था। 
मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार ये दोनों ही ग्रन्थ इण्डोनेशिया के अभिन्न अंग हैं 


की प्रस्तुति का आयोजन किया। उस प्रस्तुति को देखने के बाद पाकिस्तानी संसद्‌ 
सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल के अध्यक्ष ने डा. सुकर्नो(र्णो) से कहा कि क्या आप 
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मुसलमान हैं, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान ही नहीं कट्टर मुसलमान हूँ। मैं हज भी 
कर आया हूँ। उस अध्यक्ष ने कहा कि आपके यहाँ रामायण की प्रस्तुति क्यों है। 
इस पर डा. सुकर्नो(णो) ने जो कहा वह स्वर्णक्षरो में लिखने योग्य है-हमने अपना 
धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं। 

इण्डोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में ऐसा देश है जहाँ रामायण की अपेक्षा 
महाभारत अधिक लोकप्रिय है। सुनने में आता है कि एक बार अपने विषय में चर्चा 
करते समय डा. सुकर्नो(णो) ने कहा था कि कर्ण अपने अनेक गुणों के कारण-वह 
शूरवीर था, दानवीर था-मेरे पिताजी को बहुत प्रिय था। अभी डा. सुकर्नो(णो) का . 
जन्म नहीं हुआ था पर उनके पिताजी ने पहले से ही संकल्प कर रखा था कि यदि 
उनके यहाँ कोई पुत्र होता है तो वे उसका नाम कर्ण के नाम पर ही रखेंगे। वैसे तो 
कर्ण की उन्हें हर बात पसन्द थी पर एक बात जो उसकी उन्हें पसन्द नहीं थी वह 
थी कि उसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया। डा. सुकर्नो(णो) ने कहा कि जब मेरा . 
जन्म हुआ तो उन्होंने मेरा नाम कर्ण न रखकर सुकर्ण रखा। इस तरह उन्होंने अपने 
नाम का इतिहास स्पष्ट किया। इण्डोनेशिया की राजधानी जाकार्ता एक महानगर है 
और दिल्ली की तरह उसे भी दिशाओं के हिसाब से बाँटा जाता है। जिस तरह दिल्ली 
में पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली है उसी तरह जाकार्ता में 
भी पूर्वी जाकार्ता, पश्चिमी जाकार्ता, उत्तरी जाकार्ता, दक्षिणी जाकार्ता हैं। भारत 
इण्डोनेशिया के पश्चिम की ओर पड़ता है। तो यदि पश्चिमी जाकार्ता कहना हो तो 
उसे जाकार्ता बा(भा)रत कहा जाता है। भारत के इण्डोनेशिया पर प्रभाव का इससे 
सुन्दर उदाहरण और क्या हो सकता है! श्री सुरेश गोयल ने इन संस्मरणों को बहुत 
ध्यान से और रुचि लेकर सुना जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। भोज में सबसे परिचय 
हुआ। एक बात जिस पर मैंने विशेष बल दिया वह यह था कि हम लोगों को दक्षिण 
पूर्व एशिया के लोगों से चर्चा करते समय यथासम्भव दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का 
प्रभाव इस शब्द का परिहार करना चाहिए। इसके स्थान पर भारत व दक्षिण-पूर्व 
एशिया के बीच आदान-प्रदान यह शब्द उचित है। प्रभाव शब्द उनके अहं को ठेस 
पहुँचाता है इसीलिए इसका प्रयोग न करना ही उचित होगा और फिर जो कुछ उन्होंने 
भा(बा)रत से लिया है उसमें उन्होंने अपना भी बहुत कुछ जोड़ा है और उसे एक नया 
रूप दिया है। भोज समाप्त होने पर हम अपने-अपने स्थानों की ओर चल देते हैं। रात्रि 
के 11 बजे हमारी फ़्लाइट है। नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर हम फिर मिलते हैं और 
हमारी इण्डोनेशिया यात्रा का श्रीगणेश होता ban एयर ता 
करनी है जो कुआला लम्पुर होते हुए जाकात । कुआला लम्पुर पहुचन का 
समय 6:55 बजे है। वहाँ से हमें एक दूसरी फ्लाइट जाकार्ता के लिए लेनी है जो 
1:55 पर चलती है और 2:55 पर जकार्ता पहुँचती है। यात्रा 2 घण्टे की है पर समय 
का अन्तर होने के कारण पहुँचने का समय इसका 2:55 का है। प्रातः 7 से लेकर 
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अपराहण 2 बजे तक 7 घण्टे हमें कुआला लम्पुर में बिताने हैं। समय का सदुपयोग 
करने के लिए प्रो. बलदास घोषाल ने जो कि चर्चा गोष्ठी के संयोजक थे एक 
निकाला। वे कुआला लग्पुर के विश्वविद्यालय (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ मलेशिया) में 
प्राध्यापक रह चुके थे। उन्होंने अपने विभागीय पूर्व सहयोगियों से सम्पर्क किया और 
उन्हें हम लोगों को अपने यहाँ निमन्त्रित करने को कहा जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार 
किया। अपने विभागीय अध्यापकों को भी उन्होंने हम लोगों के साथ चर्चा के 
निमन्त्रित कर दिया। क्योंकि हम भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की ओर से 
यात्रा कर रहे थे अतः हमारी यात्रा को सरकारी यात्रा मानकर भारतीय उच्चायोग ने 
भी हमारा सहयोग किया । कुआला लम्पुर में भारत का एक सांस्कृतिक केन्द्र भी है 
जिसके निदेशक श्री राजेश कपूर अपने यहाँ की संगीत की प्राध्यापिका श्रीमती एस. 
सावित्री के साथ हमारी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। उन्होंने 
पहुँचाने के लिए हमारे लिए वाहनों की व्यवस्था भी कर रखी थी। विश्वविद्यालय में 
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के अन्तर्गत नीति विषय का अध्ययन एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कार्यक्रम चल रहा है। उसी में हमारे स्वागत की व्यवस्था थी। 
वहाँ के अध्यक्ष ने जलपान का आयोजन भी कर रखा था। हममें से कतिपय विशेषज्ञों 
के साथ वहाँ के विशेषज्ञ प्राध्यापकों की भारत और मलेशिया, भारत और चीन, भारत 
और अन्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के सम्बन्धों को लेकर सघन चर्चा हुई। 11 बजे 
का समय हो रहा था। यह सोचा गया कि अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हम सभी 
उन अध्यापकों से विदा लेकर एयरपोर्ट की ओर चले गए जहाँ हमें जाकार्ता की 
फ्लाइट पकड़नी थी। 

आला लग्पुर का एयरपोर्ट भी बहुत विचित्र है। आगमन कक्ष से बहिर्दार कक्ष 
तथा प्रस्थान कक्ष तक पहुँचने के लिए वहाँ एक स्काई ट्रेन की व्यवस्था है। मैंने अपने 


वार्ता में प्रो. सूर्यनारायण बताते हैं कि उनके यहाँ, अर्थात्‌ तमिलनाडु में, नाड़ी ज्योतिष 
का प्रचलन है। विशेषकर तंजावूर में अनेक नाड़ी ज्योतिषी हैं। चेन्नई में भी एक हैं 
जिनसे उनकी धर्मपली ने सम्पर्क किया था जब वे अपने कार्यालय में अपने 
के व्यवहार से दुःखी थीं। नाड़ी ज्योतिषी ने उन्हें सूर्य के मन्दिर में पूजा 

करने को कहा था जिससे उनका कष्ट दूर हो गया था। नाड़ी ज्योतिषी की पद्धति यह 
है कि वह भविष्य जानने के लिये आये व्यक्ति से अपनी ओर से दो-तीन 
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प्रश्‍न करता है। उस व्यक्ति को हाँ या ना में उत्तर देना होता है । यदि उसका उत्तर 
हाँ में होता है तो वह एक ताबीज निकालकर लाता है जिस पर उसका भविष्य लिखा 
होता है। नाडी ज्योतिषी यह भी बताता है कि पूर्वजन्म में वह कौन था और उसने 
कौन सा इस तरह का काम किया था जिससे उसे इस जन्म में कष्ट हो रहा है। उसके 
प्रश्‍न सांकेतिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा आपके नाम को ही लिया जाए। आपका 
नाम सत्यव्रत है। वह ज्योतिषी आपसे प्रश्‍न करेगा कि क्या आपका नाम स से शुरू 
होता है या आपके नाम का अर्थ सच है । हमारी बातचीत पूर्वजन्म की चर्चा को लेकर 
हुई थी । सम्भवतः मेरे मुख से ये शब्द निकले थे जब प्रो. सूर्यनारायण ने कहा था.कि 
आप अब भी इतने सक्रिय हैं और आपकी स्मृति इतनी तीव्र है कि यह मेरे पूर्व जन्म 
के ही किसी पुण्य का फल है । इस पर प्रो. सूर्यनारायण ने कहा था कि हमारे यहाँ 
नाड़ी ज्योतिषी हैं जोकि पूर्वजन्म की सारी बात बताते हैं और फिर उन्होंने आगे की 
सब बातें कहीं। इसी बातचीत में फ़्लाइट का समय हो गया और हम जाकार्ता की 
ओर चल दिए। जाकार्ता एयरपोर्ट पर भारतीय दूतावास के काउंसलर श्री एम. के. 
सिंह हमें लेने के लिए आए हुए थे। औपचारिकताओं को पूरा करते-करते एक घण्टे 
का समय लगा। 4 बजे के लगभग हम एयरपोर्ट से वाहर आ पाए। हमारे आवास का 
जाकार्ता में प्रबन्ध वहाँ के सुप्रसिद्ध होटल 'फ़ोर सीजन्स होटल' में किया हुआ था। 
होटल एयरपोर्ट से बहुत दूर है और उस पर जाकार्ता का ट्रैफ़िक! होटल पहुँचने में हमें 
2 घण्टे का समय लगा और 8 बजे सन्ध्या के लगभग हम वहाँ पहुँच,पाए | 8:30 बजे 
इण्डोनेशिया में भारत के राजदूत श्री बीरेन नन्दा ने रात्रि कालीन भोज का प्रबन्ध 
होटल में किया हुआ था। आध घण्टे में ही सामान जैसे-तैसे अपने कमरे में रख हम ` 
उन्हीं कपड़ों में जिनमें हमने यात्रा की थी भोजन कक्ष में पहुँचे। वहाँ अनेक लोगों से 
परिचय हुआ। एयरपोर्ट से होटल की ओर आते समय जिस कार में हम थे उसी में 
इण्डोनेशिया में भारतीय दूतावास के काउंसिल तथा जवाहरलाल नेहरू भारतीय 
सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक श्री मृत्युंजय कुमार सिंह भी थे। उनसे बातचीत के प्रसंग 
में पता चला कि उनकी धर्मपत्नी दिल्ली विश्वविद्यालय के डा. उदयभानु सिंह के 
परिवार से हैं। इस पर मैंने कहा कि वे तो अपने परिवार की हैं। डा. उदयभानु सिंह 
मेरे अन्तरंग मित्रों में से थे। किंच, उनके सुपुत्र डा. सुरेन्द्रनाथ सिंह जो दिल्ली 
विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यापक भी बने, मेरे जीवन के प्रारम्भिक दिनों 
में, जब मैं हंसराज महाविद्यालय में अध्यापक था, मेरे छात्र थे। श्री मृत्युंजय कुमार 
सिंह ने बताया कि डा. सुरेन्द्रनाथ सिंह के पुत्र रेलवे बोर्ड में हैं। यह सुन मेरी उत्सुकता 
जगी। मैं कुछ दिनों से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश मेँ हूँ जो रेलवे बोर्ड या रेल 
मन्त्रालय में कार्यरत हो। इसमें मेरा एक सामान्य-सा स्वार्थ है। मैंने श्री मृत्युंजय 
कुमार सिंह को एक प्रसंग सुनाया। इस वर्ष जब मुझे पदूम पूण मिला तो मेरे 
ही साथ मेरे एक अन्य मित्र को पद्मश्री मिला। पद्म अलंकरणों की घोषणा 
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गणतन्त्र दिवस, अर्थात्‌ 26 जनवरी को होती है। उसके लगभग एक महीने के बाद 
अपने उन मित्र से जिन्ह पद्मश्री मिली थी दिल्ली में एक मीटिंग के प्रसंग से मिलना 
होता है। उनके एक और मित्र से-वे भी उस समिति के सदस्य थे जिसकी मीटिंग 
होनी थी-बातचीत चल रही थी। बातचीत के प्रसंग में उस मित्र ने उनसे पूछा कि 
आपको पद्मश्री मिला है। इसके क्या-क्या लाभ होते हैं ? उन्होंने कहा कि इससे रेल 
द्वारा भारतवर्ष में कहीं भी और किसी भी श्रेणी में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अपने 
लिए और अपने एक सहायक के लिए मिलती है। मैं भी पास में था इसलिए मैंने भी 
यह बात सुनी और मुझे अपने पर ही आश्चर्य हुआ मेरी सांसारिकता से उदासीन रहने 
की प्रवृत्ति पर। मैं दस साल से पद्मश्री था। सन्‌ 1999 में मुझे पद्मश्री मिली थी और 
मुझे पता तक भी नहीं कि यह सुविधा भारतीय रेलवे उन सबको देती है जो पद्म 
पुरस्कारों से सम्मानित होते हैं। इस वर्ष मुझे पद्म भूषण मिला है। मैं सोचता हूँ कि 
जब सुविधा उपलब्ध है तो उसका लाभ क्यों न लिया जाए। यह बात अलग है कि 
जहाँ कहीं से भी मुझे निमन्त्रण आता है वहीं से मेरी यात्रा व्यवस्था हो जाती है और 
अधिकांशतः मैं वायुयान से ही यात्रा करता हूँ यदि यात्रा लम्बी दूरी की होती है, और 
अपने वाहन से यदि कम दूरी की होती है। रेल यात्रा का अवसर कभी-कभार ही आ 
पाता है। पर फिर भी 'पास” बनवाकर रखने में क्या हानि है? यदि रेल यात्रा करनी 
ही पड़ जाए और तदर्थ कहीं से भी आर्थिक व्यवस्था न हो पाय तो उस समय यह 
सुविधा काम आ सकती है। पर इसकी पद्धति क्या है यह मुझे ज्ञात नहीं। सीधे रेल 
मन्त्रालय को पत्र लिखा जा सकता है पर आजकल दफ़्तरों की जैसी स्थिति है उसमें 
इस तरह के पत्र प्रायः विलीन हो जाया करते हैं। यदि कहीं जान-पहचान होती है तो 
उस पर ध्यान दिया जाता है और उस पर कार्यवाही भी होती है। इसलिए मैं रेल 
मन्त्रालय के किसी ऐसे उच्च अधिकारी की तलाश में हूँ जो मुझे न केवल पद्धति 
समझाए अपितु अपेक्षित सहायताकर मुझे हर सम्भव उपाय से 'रेल पास” उपलब्ध 
करा दे। बातचीत के प्रसंग में श्री मृत्युंजय कुमार सिंह यह भी बताते हैं कि रेल 
मन्त्रालय में उनके एक मित्र रेल मन्त्री सुश्री ममता बैनर्जी के व्यक्तिगत सचिव हैं। 
उनके माध्यम से उन्होंने अपने अनेक कार्य करवाए भी। उन सज्जन का नाम मैं ठीक 
से सुन नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कदाचित्‌ उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। 
शायद डा. सुरेन्द्रनाथ सिंह के पुत्र के माध्यम से ही मेरी समस्या का समाधान हो 
जाय। 

होटल में रात्रि भोज के समय श्री मत मृत्युजय कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ. 
उपस्थित हैं और वे मेरा परिचय कराते हैं और कहते हैं कि ये बाबा के मित्र हैं। : 
उनकी पत्नी आत्मीयता से मिलती हैं और भाग-भागकर मेरे लिए पेय और खाद्य 
पदार्थ लाती हैं। उसी में ही भारतीय राजदूत श्री बीरेन नन्दा से भी भेंट होती है। 
वे मुझे देख कहते हैं कि आपके बारे में मैंने सुन रखा है। आपने थाईलैण्ड की 
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राजकुमारी को पढ़ाया है। जब यहाँ की गोष्ठी के प्रसंग से 
कहा कि मैंने उनके बारे में सुन रखा है। मैं उन्हें बताता है के मई आन 
एवं पदूम भूषण सम्मान मिला है। संस्कृत में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला 
मैं ही हूँ। देश-विदेश से 70 पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वहीं एक और सज्जन मुझे 
दिख जाते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप प्राध्यापक हैं ? वे कहते हैं हाँ। उनका 
विषय भाषाशास्त्र है। मैं कहता हूँ यही विषय तो मेरा भी है। मैंने रामायण का 
भाषा-शास्त्रीय अध्ययन किया है जो कि रामायण का ही नहीं अपितु संस्कृत के किसी 
भी ग्रन्थ का इदमूप्रथम इस प्रकार का अध्ययन है। वे मुझसे कहते हैं कि हमारे यहाँ 
भाषा निर्धारण के लिए एक समिति बनी हुई है जिसकी बैठक 2 नवम्बर से प्रारम्भ 
है। उसके लिए आप आ सकेंगे ? मैं कहता हूँ कि समय इतना कम है। फिर से इतनी 
लम्बी यात्रा करना मेरे लिए सम्भव नहीं हो पाएगा। यह सब बात तब हुई जबकि 
पीने-पिलाने का दौर चल रहा था और हम लोग एक गलियारे में थे। इसके बाद हम 
एक विशाल कक्ष में प्रवेश करते हैं जहाँ भोजन की व्यवस्था है। कार्यक्रम का प्रारम्भ 
जाकार्ता विश्वविद्यालय के डीन, भारतीय राजदूत तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ 
की उपाध्यक्षा के भाषणों से होता है। इसके बाद इण्डोनेशिया का एक नृत्य प्रस्तुत किया 
जाता है। तदनन्तर दो नृत्य बालाएँ, एक इण्डोनेशिया की और एक भारत की, कत्थक 
नृत्य प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद भोजन होता है और भोजन कर हम विश्राम के लिए 
अपने-अपने कक्ष की ओर आ जाते हैं। 

अगले दिन, 12 अक्टूबर 2010, को, चर्चा गोष्ठी का प्रातः 9 बजे इण्डोनेशिया 
विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय में प्रारम्भ है। इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय होटल 
से बहुत दूर है। वहाँ पहुँचने में डेढ़ घण्टे का समय लगता है। इसलिए हमें कहा 
जाता है कि स्नान, प्रातराश आदि से निवृत्त होकर हम सभी 7-7:30 के बीच होटल 
की लाबी में एकत्रित हो जाएँ। वहाँ से ठीक 7:50 बजे हमारा विश्वविद्यालय को 
प्रस्थान है। हम 9 बजे से पाँच-सात मिनट पूर्व हॉल में पहुँच जाते हैं। कार्यक्रम 
का प्रारम्भ मंगलाचरण के रूप में उन्हीं दो जृत्यांगनाओं के कत्यक चूल से होता 
है जो उन्होंने गत रात्रि को होटल के सहभोज के समय प्रस्तुत किया था. इसके 
पश्चात्‌ संकाय के अध्यक्ष दक्षिण-पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सम्बन्धो को रेखांकित 
करते हुए संगोष्ठी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं। तदनन्तर भारत के राजदूत 
महामहिम श्री बीरेन नन्दा का भाषण होता है जिसमें उनका बल इस बात हद 
है कि जहाँ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने भारत से बहुत कण म्ह के प 
उन्होंने इसे दिया भी बहुत कुछ है। रामायण, हग की प्रस्तुति 
अपना योगदान है। प्राम्बानान्‌ और बोरोबुदुर 
देन हैं। इनकी विशालता उस समय के भवन निर्माण कर्ताओं के ह 
दिशा पा ति करती है। उन्हे कहा कि बत युगम भारत ओर विण 
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के आपसी मेलजोल का प्रमुख निमित्त व्यापार था । दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों मे 
अपार सम्पदा की चमक ने ही भारतीयों को उन क्षेत्रों को स्वर्णभूमि और स्वर्णदीप 
जैसे नामों से सम्बोधित करने को प्रेरित किया था। 

ईसाकाल के प्रारम्भ से पूर्व भारत का पूरा-का-पूरा पूर्वी तट समुद्री जहाजो के 
जाल से परस्पर जुड़ा था। क्रमशः वहाँ उत्कर्ष होता जा रहा था। उसी समय दक्षिण- 
पूर्व एशिया के जहाज हिन्द महासागर को पार कर, हजारों मील का फासला तय कर, 
पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचते थे और बंगाल की खाड़ी में व्यापार-व्यवसाय 
के लिए उनकी आवाजाही थी । 

सातवी शताब्दी आने तक दक्षिण-पूर्व एशिया में संस्कृत का प्रचार-प्रसार हो 
चुका था। संस्कृत को दक्षिण-पूर्व एशिया ने अपनाया, इसे भारत से लिया और फिर 
स्वयं इसका प्रचार किया । श्रीविजय राज्य संस्कृताध्ययन का केन्द्र बन गया था। चीनी 
यात्री ईचिंग ने वहाँ रहकर छः महीनों तक संस्कृत-व्याकरण का अध्ययन किया। 
दक्षिण-पूर्व एशिया की भाषाओं ने भारी संख्या में संस्कृत से शब्द लिए और उन्हे 
समृद्ध बनाया । 

रामायण और महाभारत को अपनी-अपनी भाषा में रूपान्तरित किया गया । 
उन्हें आत्मसात्‌ कर लिया गया और स्थानीय सांस्कृतिक परम्पराओ के अनुसार उन्हे 
एक नया रूप प्रदान कर दिया गया । 

कला और शिल्प में भी यही हुआ । उनमें यह प्रक्रिया आज तक चली आ रही 
है। वस्त्रो में, मूर्तिकला में, चित्रकला में तथा नृत्य-नाट्यादि में हमें इस साँझी विरासत . 
की झलक के स्पष्ट दर्शन होते हैं। हम दोनों-भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया-के 
निवासियों ने अपने-अपने ढंग से सांस्कृतिक मिश्रण को रूपायित किया जो भारत ' 
और दक्षिण-पूर्व एशिया की सभ्यताओं और संस्कृतियों को एक साथ प्रतिबिम्बित 
करता है। उनके बाद श्री ईबू अरोरा का भाषण होता है जिसमें वे ऐतिहासिक 
सम्बन्धों का विशेष उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार का उल्लेख इण्डोनेशिया गणतन्त्र 
के विदेश विभाग के एशिया प्रशान्त महासागर प्रखण्ड के महानिदेशक भी करते हैं। 
उद्घाटन सत्र का बीजभाषण भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की उपाध्यक्षा डा. 
भारती रे देती हैं और उन्हीं के इस भाषण के बाद उद्घाटन सत्र की 10:30 पर 
समाप्ति होती है। साढ़े 10 से 11 बजे तक जलपान का समय रहता है और फिर 
11 से 12:30 तक प्रथम सत्र चलता है जिसमें इण्डोनेशिया के डा. अली अकबर, 
ब्रूनूई दारुसलाम के डा. वी. ए. हुसैन मियाँ, म्यान्मार के डा. खिन्‌ मौं न्युन्टू तथा 
भारत के प्रो. बलदास घोषाल अपने-अपने निबन्ध प्रस्तुत करते हैं। साढे 12 बजे से 
पौने 2 तक मध्याहून भोजन का समय रहता है। 2 से 3 में फिर सत्र प्रारम्भ हो जाता 
है जिसमें भूतपूर्व राजदूत विनोद खन्ना की अध्यक्षता में भारत के दो विद्वान्‌ प्रो. 
वलदास घोषाल और प्रो. वी. सूर्यनारायण अपना-अपना निबन्ध प्रस्तुत करते हैं। 
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तीसरा सत्र $ से 4 बजे का है जिसकी अध्यक्षता थाईलेण्ड के डा. चिरपत प्रपण्डविद्य 
करते हैं। इसमें इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय के डा. युध और मैं निबन्ध प्रस्तुत करते 
हैं। मेरे का विषय है: सीता का दक्षिण-पूर्व एशिया की विभिन्न रामकथाओं 
में वर्णन । इसमें सीता के जन्म के विषय में प्रत्येक देश की रामकथा में जिस प्रकार 
का विवरण मिलता है उसका मैंने उल्लेख किया है और इन सब विवरणों में स्थूल 
और सूक्ष्म सभी भेदों को रेखांकित किया है। इसी तरह सीता के स्वभाव पर भी जो 
अलग-अलग विवरण अन्य देशों की रामकथाओं में प्राप्त होते हैं उनका भी उल्लेख 
किया है और अन्त में सीता के जीवन की अन्तिम घटनाओं को भी वर्णित किया 
है। निबन्ध बहुत पसन्द किया जाता है। सारा हॉल स्तव्ध रह जाता है और साधु-साधु 
की वर्षा हो जाती है। इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में शायद रामकथा को किसी ने नहीं 
देखा होगा। केवल एक ही पात्र को लेकर जिस तरह से वर्णनों की विभिन्नता को 
मैंने उपस्थापित किया वह दक्षिण-पूर्व एशिया में रामकथा के मेरे गहन अध्ययन को 
विद्वतसमाज के सामने उपस्थित करने के कारण उसे चमत्कृत कर गया । मुझे प्रसन्नता 
हुई कि मेरा परिश्रम सार्थक रहा। मैंने अपनी प्रस्तुति का प्रारम्भ सीता के जन्म के 
विषय में अनेक दक्षिण-पूर्व एशिया की विभिन्न कथाओं के उल्लेख से किया। थाई 
देश की रामकियनू (वहाँ रामकथा को इस नाम से जाना जाता है)-संस्कृत रूप 
रामकीर्ति, के अनुसार हिरन्तयक्ष नाम का एक असुर देवताओं को बहुत तंग करता 
था। उसका विनाश करने के लिए भगवान्‌ शिव ने भगवान्‌ नारायण (विष्णु) से पृथ्वी 
पर अवतार लेने के लिए कहा। उन्होंने इसे स्वीकार किया इस शर्त पर कि चक्र, गदा, 
अनंतनाग और लक्ष्मी भी भूलोक में उनके साथ अवतरित हों । भगवान्‌ ईश्वर के ड्से 
स्वीकार करने पर भगवान्‌ नारायण ने राम के रूप में, चक्र ने भरत के रूप में, * 
अनंतनाग ने लक्ष्मण के रूप में, गदा ने शत्रुघ्न के रूप में और लक्ष्मी ने सीता के 
रूप में अवतार लिया। कलैकोट (थाई रामायण में ऋषि ऋष्यश्रृंग का नाम) के द्वारा 
पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाने के अवसर पर यज्ञाग्नि से एक दिव्य पुरुष का आविर्भाव होता 
है जिसके हाथ में एक थाली होती है जिस पर चार चावल के पिण्ड रखे होते हैं। 
उनकी तीव्र गन्ध लंका स्थित मन्दोदरी को मोहित कर देती है और वे रावण से कहती 
हैं कि वह उन्हें ला दे। उनके कहने पर रावण काकना नाम की एक दैत्य काक कन्या 
को भेजता है जोकि उन चावल के पिण्डों के एक भाग को चोंच में भरकर लंका ले 
जाती है। मन्दोदरी उससे गर्भवती होती है और एक कन्या को जन्म देती है जोकि 
जन्म के साथ ही तीन बार कहती है-रावण को मारो, रावण को मारो, रावण को 
मारो। इससे भयभीत होकर रावण विभीषण से, जोकि एक सुलझा हुआ ज्योतिषी है 
और लक्षण-परीक्षा में निपुण है, उसका भविष्य जानना चाहता है। विभीषण कहता 
है कि कन्या बहुत अशुभ है और राक्षस वंश के विनाश का कारण बनेगी। यह सुन 
रावण उस कन्या को विभीषण को सौंप देता है यह कहकर कि इसके साथ तुम स्वयं 
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ही निपट लो। विभीषण कन्या को एक घड़े में रखकर नदी में बहाता है। नदी 
देवता मणिमेखला उसकी रक्षा करती है। घड़ा तैरते-तैरते उस तट पर पहुँच जाता 
है जहाँ तपस्या के लिए जंगल में रह रहे महाराज जनक स्नान के लिए आए हुए होते 
हैं। उनकी दृष्टि घड़े पर पड़ती है। वे उस में एक कन्या को देखते हैं और यह सोच 
कि वह उनकी तपस्या में बाधा उपस्थित करेगी, घड़े के ढक्कन को बंद कर देते ह 
और एक वृक्ष की जड़ के नीचे उसे दबा लेते हैं। 12 वर्ष बीत जाते हैं। उनकी तपस्या 
पूर्ण होने को होती है और उनके राजधानी जाने का समय हो जाता है। तब उन्हे 
उस घड़े की याद आती है। वे अपने सैनिकों और अनुयायियों को घड़े की तलाश 
करने को कहते हैं लेकिन वे असफल रहते हैं। तब महाराज स्वयं हल लेकर चलाने 
लगते हैं और उन्हें घडा मिल जाता है। जैसे ही वे उसका ढक्कन हराते हैं उसमें से . 
एक अनिन्द्य सुन्दरी कन्या निकल आती है। उसे ले वे अपने राजमहल में आते हैं 
और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसके बाद की कहानी वही 
है जो सभी को विदित है। 

लाओस में प्रचलित राम कथा फ़ लक फ्र लाम के अनुसार सीता पूर्वजन्म में 
इन्द्र की पत्नी थी जिसके साथ रावण ने इन्द्र का रूप धारण करके दुर्व्यवहार किया 
था। उससे बदला लेने के लिए उसने भूलोक में जन्म लेते ही चाकू से रावण पर प्रहार 
करना प्रारम्भ कर दिया जिसके कारण रावण ने उसे नदी में बहा दिया। बहते-बहते 
वह एक तपस्वी के हाथ लगी जिसे उसने अपनी पुत्री बना लिया । लाओस की ही एक 
अन्य रामकथा ग्वाय थोरपी के अनुसार इन्द्र की पत्नी का नाम सुजाता था और वह 
रावण की गोद में पूर्वजन्म का बदला लेने की भावना से प्रकट हुई थी। ज्योतिषियों 
के कथनानुसार वह रावण की मृत्यु का कारण होगी, इसलिए रावण ने एक डॉगी पर 
रख उसे नदी में बहा दिया जहाँ एक तपस्वी ने उसे अपनी दत्तक पुत्री बना लिया। 
इसी तरह की कथा लाओस की एक अन्य कृति रामजातक में भी है। म्यन्मा की 


“हाराज जनक के हाथ लगती है और ब्राह्मणों के कहने पर वे उसे अपनी पुत्री बना 
लेते हैं। मलेशिया की रामकथा हिकायत सरी राम के अनुसार अन्न पिण्ड का सेवन 
रावण स्वयं करता है, मन्दोदरी नहीं। इससे सीता का जन्म होता है। जावी रामकथा, 
जिसे सारतकाण्ड कहा जाता है, के अनुसार सीता विष्णुपली मंदाङ का अवतार है। 
इसी तरह की अन्यान्य कथाओं में सीता का वर्णन विभिन्न देशों की रामकथाओं में 
मिलता है। अपनी प्रस्तुति का अन्त मैने थाई देश की रामकथा से किया जहाँ कहा 
गया है कि सीता ने शूर्पणखा की पुत्री अदुल, जिसने कि अपनी माता के अपमान 
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का बदला लेने के लिए सीता के यहाँ दासी के रूप में कार्य करना प्रारम्भ 

और जो उसके अत्यन्त निकट आ गई थी, के आग्रह पर एक स्लेट थिया चळ 
चित्र बनाया । राम उस समय बाहर होते हैं। अभी चित्र कटि प्रदेश तक ही बना होता 
है कि राम वापस आ जाते हैं। उनकी दृष्टि चित्र पर न पड़े इसलिए पहले तो सीता 
उसे (चित्र को) मिटाने का भरसक प्रयास करती हैं पर इसमें सफल नहीं हो पाती 
हैं। अदुल अपनी माया शक्ति से उस चित्र में प्रवेश कर जाती है जिससे कि जैसे-जैसे 
सीता उसे मिटाने का प्रयास करती जाती हैं वैसे-वैसे वह और अधिक चमकता जाता 
है। फिर वे उसे बिस्तर के नीचे छिपा देती हैं। जैसे ही राम उस पर बैठते हैं तो उन्हें 
लगता है कि हजारों सुइयाँ उन्हें चुभ रही हैं। वे उसका कारण नहीं समझ पाते हैं। 
इधर-उधर खोज करने पर कुछ पता नहीं चलता है तो वे लक्ष्मण से कहते हैं कि 
बिस्तर को पलट दें। जैसे ही वे बिस्तर पलटते हैं तो वह चित्र मिल जाता है। पूछताछ 
करने पर जब यह पता चलता है कि उसे सीता ने अंकित किया है तो उनके मन 
में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। वे लक्ष्मण को सीता को जंगल में ले जा कर उसका 
वध करने को कहते हैं। सीता के सतीत्व के कारण वे उसका वध नहीं कर पाते हैं। 
सीता पाताल लोक में चली जाती हैं। बाद में राम को अकेलापन लगने लगता है। 
वे हनुमान्‌ से कहते हैं कि सीता को पाताल से अयोध्या ले आएँ। सीता हनुमान्‌ से 
कहती हैं कि राम ने उनका परित्याग किया। इस तरह के शंकालु प्रवृत्ति के व्यक्ति 
के पास वे नहीं जाएँगीं। केवल एक ही शर्त पर वे अयोध्या लौटेंगी यदि उन्हें पता 
चलेगा कि राम नहीं रहे। कुछ समय पश्चात्‌ राम के मन में विचार आता है कि 
हनुमान्‌ जी को सीता के पास भेजा जाए यह समाचार देने के लिए वे (श्री राम) नहीं 
रहे। तब शायद सीता आ जाएं। यह समाचार लेकर हनुमान्‌ सीता के पास जाते हैं। 
उनसे राम के दिवंगत होने का समाचार पा सीता अयोध्या आती हैं और राजमहल 
में विलाप करने लगती हैं। वे विलाप कर ही रही होती हैं कि खम्मे के पीछे छुपे हुए 
राम बाहर आ जाते हैं। सीता समझ जाती हैं कि उनके साथ छल हुआ है। वे क्रुद्ध 
होकर पाताल लोक की ओर चल देती हैं। दृश्य बदलता है। भगवान्‌ शंकर प्रति सौ 
वर्ष पर कैलास पर्वत पर एक देवसभा का आयोजन करते हैं, जिसमें देवगण सृष्टि 
में जो जो हो रहा है उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। संयोगवश यह सौवां वर्ष ही था। 
देवसभा का आयोजन किया गया । देवगण भगवान्‌ को बताते हैँ कि राक्षसों के संहार 


का वियोग उनसे सहन नहीं हो रहा। इसलिए भगवान्‌ अयोध्या से राम को और 
पाताल लोक से सीता को बुलाते हैं और सीता से कहते हैं कि वे राम को स्वीकार 
कर लें। सीता स्पष्ट मना कर देती हैं कि एक शंकालु और छली व्यक्ति के साथ वह 
नहीं रह पाएँगी। इस पर भगवान्‌ कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें स्वीकार 
करो। तब सीता कहती हैं कि यदि यह आपकी इच्छा है तो यह मेरे लिए आदेश है 
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जिसका पालन मुझे करना ही है। और वे राम के साथ अयोध्या चली जाती हैं और 
इस प्रकार राम और सीता का जीवन सुख के साथ बीतता है। कहानी का यह रूप 
भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की किसी रामकथा में नहीं मिलता है। मेरी सुखान्त 
प्रस्तुति श्रोताओं में पहुँचती है और वे इसका समर्थन करते हैं। इसके 
सत्र और होता है जिसमे श्री विनोद खन्ना “पुरानी जावी भाषा की उत्कृष्ट 
रामायण ककविन के लेखक का संस्कृत पाण्डित्य' विषय पर अपना निबन्ध प्रस्तुत 
करते हैं। तदनन्तर कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रो. सुकान्त चौधरी 
दक्षिण-पूर्व एशिया में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के योगदान पर अपना भाषण प्रस्तुत 
करते हैं। तत्पश्चात्‌ थाईलैण्ड के चिरपत प्रपण्डविद्य थाईलैण्ड के दो संस्कृत अभिलेखो 
पर अपना निबन्ध पाठ करते हैं। सत्र सवा 5 बजे सम्राप्त हो जाता है और हम अपने 
होटल की ओर चलते है जहाँ हम सवा 7 बजे पहुँचते हैं और भोजन कर अपने कक्ष 
की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 

अगले दिन, 18 अक्टूबर, 2010 को, सत्र 10 बजे प्रारम्भ होता है जिसमें तीन 
विद्वान्‌, मलेशिया के डा. फरीश अहमद नूर, इण्डोनेशिया के डा. विल्लेम मोलन और 
वहीं के ही आजङ्‌ आयु आर्यानी अपने-अपने निबन्धो की प्रस्तुति करते हैं। इसके 
पश्चात्‌ 15 मिनट का अवकाश है और तब सवा घण्टे का समापन सत्र होता है जिसमें 
प्रश्नोत्तरों का कार्यक्रम है। फिर भोजन की व्यवस्था है। इसके पश्चात्‌ हम सभी को 
चर्चा गोष्ठी के द्वितीय चरण हेतु जोग्जाकार्ता जाना है। हम तीन बजे वहाँ के लिए 
प्रस्थान करते हैं। हमारी फ़्लाइट का समय सन्ध्या के 5:30 बजे है जिसने जोग्जाकार्ता 
में निर्धारित समय के अनुसार सन्ध्या के 6:25 पर पहुँचना है। किन्हीं कारणों से 
फ्लाइट एक घण्टा देर से चलती है। हम लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट की प्रतीक्षा में हैं। 
उस समय अन्य लोग इधर-उधर होते हैं। मेरे साथ कम्बोडिया के श्री सोन सुबर्त होते 
हैं जो कि वहाँ के महाराज के उच्च प्रीवी काउंसलर हैं। वे मुझसे कहते हैं कि आप 
कुछ पीना चाहेंगे? प्यास तो मुझे लगी होती है । मैं उनसे कहता हूँ कि यदि कोका 
कोला मिल जाए तो ठीक रहेगा। वे उठते हैं और एक स्टाल से जो कि वहाँ से कुछ 
दूरी पर है एक प्लास्टिक की थैली में दो पेय पदार्थों के डिब्बे ले आते हैं। एक में 
कोका कोला होता है और एक में ठण्डी चाय। वे मुझसे कहते हैं कि आप क्या लेना 
पसन्द करेंगे ? मैं कोका कोला लेता हूँ। इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का इस 
श्रकार का आत्मीय भाव मन में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। और भी सभी विद्वान्‌ 
वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने और किसी को नहीं कहा और मेरे लिए यह कष्ट उठाया। 
विदेशों में हर चीज विदेशी मुद्रा में खरीदनी होती है। उन्होंने अपनी ओर से व्यय 
करके मेरे लिए यह पेय पदार्थ ला दिया! मुझे इससे प्रसन्नता हुई कि मैंने उनके हृदय 


में अपने लिए स्थान बना लिया। आगे की यात्रा में उनका व्यवहार मुझे बार-बार 
इसका आभास देता रहा। 
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जहाँ हमने जोग्जाकार्ता में 6:50 बजे पहुँचना था, वहाँ हम लगभग 7: 
पहुँच पाते हैं। 7:30 बजे भारतीय राजदूत की ओर से सहभोज be हे oe 
शेरटन में हमारे आवास और सहभोज का प्रबन्ध है। अपने कक्ष में किसी तरह सामान 
रख मैं तुरन्त होटल की आठवीं मंजिल पर बने बॉल रूम में पहुँचता हूँ जहाँ सहभोज 
होना है। वहाँ मेरी गाजाहमादा विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक विज्ञान संकाय की 
अध्यक्षा एद्दी पुरसुवरियान्तो से भेंट होती है। मैं अपना परिचय देता हूँ और उनसे 
कहता हूँ कि स हमारी लेट हो गई लेकिन हम लेट नहीं हुए। इस पर वे हँस 
देती हैं और कहती हैं कि भारतीय लोग बहुत परिहास-प्रिय होते हैं। उन्हें मेरा वाक्य 
बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वही दुहराया कि फ्लाइट तो लेट हो गई पर हम लेट नहीं 
हुए । मेरा परिचय जान वे बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि आपसे मिलकर हम 
धन्य हो गए। इसके पश्चात्‌ मेरी भेंट एक अन्य सज्जन से होती है जो कहते हैं कि 
वे वहाँ के सचिव हैं। मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि मैं जोग्जाकार्ता में पहले भी आ चुका 
हूँ और आपके ही विश्वविद्यालय के प्रो. सोरेप्तो से मिला था। अब बहुत वर्ष बीत 
गए। अब वे कार्यरत हैं या नहीं यह नहीं जानता। हो सकता है उन्होंने अवकाश ग्रहण 
कर लिया हो। अब उनके विषय में पता लगाना कठिन है। मेरी इच्छा थी कि उनसे 
मिलकर पुरानी स्मृतियों को मैं उनसे बाँट लेता। सहभोज के कार्यक्रम का प्रारम्भ एक 
नृत्य प्रस्तुति से होता है। इसके बाद संकायाध्यक्ष प्रो. एदूदी का भाषण होता है जिसमें 
प्राम्बानान्‌ के मन्दिरों और बोरोबुदुर के मन्दिरं में बौद्ध स्तूपों की चर्चा है। तत्पश्चात्‌ 
राजदूत का भाषण होता है। वह वही है जो कि उन्होंने “फोर सीजन्स होटल' के 
सहभोज के समय प्रस्तुत किया था । तत्पश्चात्‌ भारती रे कुछ शब्द कहती हैं और फिर 
खाने-पीने का कार्यक्रम चलता है। इसी के साथ आज के दिन का कार्यक्रम समाप्त 
होता है। 

दूसरे दिन, 14-10-2010, को निबन्ध पाठ होता है। तत्पश्चात्‌ गाजाहूमादा 
विश्वविद्यालय के रैक्टर अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं। राजदूत श्री बीरेन नन्दा तथा 
डा. भारती रे का भाषण होता है। इसके पश्चात्‌ जलपान का अवकाश है। स्वागत 
समारोह के समय उपस्थिति भारी संख्या में होती है। बाहर के प्रांगण में चँदोवा और 
कर्सियाँ लगी हैं और बाहर से आए हम सब लोग और वहाँ के लोग उपस्थित हैं। 
जलपान के अवकाश के समय एक महिला मेरे सामने आ जाती हैं। मैं उनसे पूछता 
हूँ कि क्या आप यहाँ की प्राध्यापिका हैं? वे कहती हैं हाँ। मैं कहता हूँ क्या पढ़ाती 
है-संस्कृत | मुझे यह सुन बहुत अच्छा लगता है और यह भी लगता है कि क्या 
आकस्मिक संयोग है कि उसी महिला ने मेरे सामने आना था जो संस्कृत पढ़ाती हैं। 
तब मेरा वार्तालाप उनसे इस प्रकार होता है- 

प्र. - आपके साथ कोई और भी संस्कृत पढ़ते हैं ? 

उ. - हाँ 
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प्र. - उनका नाम । 

उ. - डा. मनु जयात्मज। 

प्र. - आपका नाम 

उ. - कार्तिका सत्यवती । 

प्र. - आप संस्कृत में क्या पढ़ाती हैं? 

उ. - व्याकरण 

प्र. - और आपके सहयोगी । 

उ. - साहित्य । 

इतने में सहयोगी भी आ जाते हैं। तब मैं उनसे प्रश्‍न करता हूँ - 

प्र. - संस्कृत का पाठ्यक्रम कितने समय का है? 

उ. - केवल एक वर्ष. का। हम संस्कृत भाषा के साथ-साथ जावी भाषा का 
व्याकरण भी पढ़ाते हैं। 

ग्र. - संस्कृत व्याकरण में आप शब्द-सिद्धि, रूप-सिद्धि बताते है? 

उ. - हाँ। ट 

प्र. - संस्कृत साहित्य में कुछ अंशों का आपने चुनाव किया हुआ होगा और 
पाठ्य पुस्तक के रूप में आप उसका उपयोग कर रहे होंगे? 

उ. - हाँ। रामायण, महाभारत के कुछ अंश और कुछ भगवद्गीता के अंश 
हमारे पाठ्यक्रम में हैं। 

प्र. - कितने छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं? 

उ. - 35 

प्र. - उनकी संस्कृत में रुचि है? 

उ. - निश्‍चित, जावी भाषा में पर्याप्त शब्द संस्कृत के हैं। इसलिए उसे सीखने 
में उन्हें कठिनाई नहीं होती । व. रे 

दोनों ही संस्कृत के अध्यापक, अध्यापिका मुझे बताते हैं कि उनके यहाँ यही 
एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ संस्कृत का अध्यापन होता है। मनु जयात्मज मुझे 
बताते हैं मेरे प्रश्न करने पर कि उन्होंने पी-एच. डी. की है। उनका पी-एच. डी. का 
विषय था एक जावी ग्रन्थ 'स्मरदहन' के कथानक का स्कन्दपुराण तथा कुमारसम्भव 
के साथ तुलनात्मक अध्ययन। मैं उनसे कहता हूँ कि क्या “स्मरदहन” की प्रति मुझे 
उपलब्ध करा सकेगे। वे कहते हैं कि अवश्य, पर वह तो जावी भाषा में है। मैं कहता 
हूँ कि कोई बात नहीं। जावी भाषा में पर्याप्त शब्द संस्कृत के हैं। इसलिए ग्रन्थ के 
उस भाषा में होने पर भी मुझे अर्थ समझने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुझे 
स्मरण आता है कि संस्कृत में भी इसी शीर्षक का एक ग्रन्थ है। इसलिए भी इस जावी 
भाषा की कृति को देखने में मेरी रुचि है कि क्या यह ग्रन्थ संस्कृत के ग्रन्थ 
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का रूपान्तरण है अथवा कोई स्वतन्त्र ग्रन्य। किंच, इसमें कथानक में तथा मूल 
संस्कृत कथानक में कोई भेद है या नहीं । मेरे यह कहने पर कि संस्कृत में भी एक 
ग्रन्थ “स्मरदहन' नाम से है डा. मनु की उत्सुकता बढ़ जाती है और वे कहते हैं कि 
यह मेरे बहुत काम का होगा । भारत जाकर इसकी प्रति मुझे भिजवाइयेगा जिसका मैं 
उन्हें आश्वासन देता हूँ। 

जोग्जाकार्ता से प्रस्थान करने से पूर्व वे 'स्मरदहन? की प्रति चित्र-लिपि के रूप 
में मुझे देते हैं। संस्कृत का जो पाठ्यांश उन्होंने तैयार किया है उसकी प्रति वे नहीं 
दे पाते हैं। कार्तिका अभी जावा के एक ग्रन्थ पर पी-एच. डी. कर रही हैं। मैं बाद 
में, भोजन के अवकाश के समय, कार्तिका से कहता हूँ कि क्या मैं आपके छात्रों से 
मिल सकता हूँ। मेरे मन में ललक है उन छात्रों को देखने और उनसे बात करने की 
जो भारत से दूर संस्कृत सीख रहे हैं। वे कहती हैं कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि 
चर्चागोष्ठी के कारण कक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं ताकि विद्यार्थी इसमें भाग ले सकें। 
मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं। हो सकता है भविष्य में कभी उनसे मिलना सम्भव 
हो पाय। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि भारत जाने पर मैं अधिकारियों से बात करूंगा 
और प्रयास करूँगा कि भारत से एक संस्कृत अध्यापक वहाँ भेजा जाए जिससे कि 
संस्कृत को वहाँ बल मिले और इसकी नींव और सुदृढ़ हो सके। आज के दिन और 
अगले दिन इन अध्यापकों से पुनः साक्षात्कार होता है और वार्ता होती है जिनसे इनके 
साथ अन्तरंगता हो जाती है और फिर संस्कृत विषय ही ऐसा है जिससे अन्तरंगता 
स्वयं ही आ जाती है। एक अध्यापक के जोग्जाकार्ता में भेजने के विषय में मैं भारतीय 
सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के श्री योगेश्वर वर्मा से चर्चा करता हूँ जो हमारे साथ 
यात्रा कर रहे हैं। वे उत्साहपूर्वक इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आप एक 
पत्र भारत जाकर इस विषय में परिषद्‌ को लिख दीजिएगा। यह सम्भव हो जाएगा। 
जिस देश पर संस्कृत का इतना प्रभाव रहा, जहाँ की शब्दावली संस्कृत-प्रचुर है वहाँ 


नियुक्ति की बात की थी और उन विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
अपने विचार व्यक्त किए थे। मुझे लगता है कि उसके अन्तर्गत भी हम इस दिशा में 
प्रयास कर सकते हैं। 

अपराहूण का सत्र केवल एक घण्टे का है। यहाँ रामायण पर ही दो विद्वानों 
ने अपना निबन्ध प्रस्तुत किया-एक हैं फिलीपीन्स के डा. नागासुर टी. मदाले। उनके 
देश में भी 'महाराजा लावण' नाम से एक कथा है। उसका विवरण वे प्रस्तुत करते 
हैं। दूसरा निबन्थ डा. मनु जयात्मज का है जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। 
उनकी प्रस्तुति सचित्र है। जावा के वायाडू नृत्य में पात्रों के क्या-क्या नाम हैं और 
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वे किन-किन के पुत्र हैं, इसका विवरण उसमें है जो अत्यन्त रोचक है । सत्र की 
अध्यक्षता ब्रूनूई के हुसैन मियाँ ने की जिन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के पश्चात्‌ 
कहा कि हमारे बीच रामायण के इस समय के शिखरस्थ विद्वान्‌ प्रो. सत्यव्रत शास्त्र 
उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। समय कम था, एक बजने को हीथा 
इसलिए मैंने संक्षेप में ही बहुत सी बात कह दीं। मैंने कहा कि रामकथा के कितने 
आयाम हैं यह कहना कठिन है। भारत में इसके अनेक रूप हैं। प्रत्येक भाषा में इसकी 
अनेक कथा-प्रस्तुतियाँ हैं। रामकथा के पात्रों के नाम भी, भले ही वे मूल संस्कृत के 
हों, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हैं। जैसे थाई रामायण में रावण का नाम 
है तोत्सकन्‌ जो कि संस्कृत का शब्द है-दशकण्ठ। फिलीपीन्स में इसे महाराजा 
लावण कहा जाता है और लाओस में राफनासुन, संस्कृत रावणासुर (थाई भाषा में 
भी यह शब्द प्रयुक्त होता है पर अधिक प्रचलित है तोत्सकन्‌) और म्यन्मा में दसगिरि, 
संस्कृत दशग्रीव। इस तरह की और भी बहुत सी बातें मैं कहता हूँ। मेरे वक्तव्य की 
समाप्ति पर छात्र लोग मुझे घेर लेते हैं और आग्रह करते हैं कि वे मेरे साथ एक चित्र 
खिंचवाना चाहेंगे । बच्चों का यह स्नेह मुझे अभिभूत कर देता है । मुझे यहाँ आकर 
जो यश मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है । सत्र-समाप्ति इसी के साथ होती 
` है। इसके बाद एक घण्टे का समय भोजन के लिए है। तदनन्तर 2 से 5 बजे तक 
समापन सत्र है जिसकी अध्यक्षता थाईलैण्ड के डा. चिरपत प्रपण्डविद्य करते हैं। इसमें . 
प्रत्येक देश के प्रतिनिधि चर्चा गोष्ठी के सम्बन्ध में अपना-अपना अभिप्राय व्यक्त 
करते हैं। चूँकि सिवाय मेरे और प्रो. हुसैनी मियाँ के सभी-के-सभी प्रतिनिधि उस दिन 
बोरोबुदुर देखकर आए थे इसलिए उनके वक्तव्यो में वही छाया रहता है। उसकी 
भव्यता उनमें यह आशा जगाती है कि भविष्य में दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्धों में 
वही भव्यता उजागर होगी। म्यन्मा की आज के युग की नई पीढ़ी में जीविकोपार्जन 
की दृष्टि से विज्ञान और तकनीकी विषयों की ओर रुझान की आलोचना करते हुए 
खिनू मीं न्युन्टू कहते हैं कि सांस्कृतिक अध्ययन की भी उतनी ही आवश्यकता है 
जितनी विज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस आदि की। इस अवसर पर भारतीय 
सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के उपमहानिदेशक श्री योगेश्वर वर्मा भी अपने विचार 
रखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ का परिचय देते हुए वे कहते हैं कि 
गत साठ वर्षों से परिषद्‌ भारत के विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने 
की दिशा में प्रयत्नशील है। सम्प्रति इसके तत्त्वावधान में 26 सांस्कृतिक केन्द्र 
भिन्न-भिन्न देशों में काम कर रहे हैं। 15 और नए केन्द्र प्रारम्भ करने की परिषद्‌ 
की योजना है। इसी तरह वर्तमान के 75 अभ्यागत आचार्य पदों में वृद्धि का भी 
परिषद्‌ का संकल्प है। लगभग 4000 विदेशी छात्र परिषद्‌ की सहायता से अपने व्यय 
के आधार पर भारत के तत्तद्‌ विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। गाजाहमादा 
को अगर किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा होगी तो परिषद्‌ उसे 
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देने के लिए प्रस्तुत रहेगी । संस्कृत विषय इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है यह 
प्रसन्नता का विषय है । यदि इसे और अधिक संपुष्ट करने के लिए अभ्यागत आचार्य 
की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई तो उस दिशा में भी परिषद्‌ का सहयोग 
उपलब्ध रहेगा । उनकी इस घोषणा का सभी उपस्थित जन हर्षध्वनि से स्वागत करते 
हैं। मुझे भी इस अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए आग्रह किया जाता है। मेरा 
बल दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता पर 
रहता है। इससे आपसी समझ बढ़ती है और निकटता आती है । भारत में बहुत कम 
लोगों को ही शायद पता होगा कि किस तरह से और कितनी उसकी विरासत 
दक्षिण-पूर्व एशिया में रची-बसी है और क्या रूप उसने उसे दे दिया है, वह रूप जो 
उसे प्रेरणा दे सकता है। इसी तरह दक्षिण-पूर्व एशिया को आज के भारत की 
जानकारी की आवश्यकता है। अतीत की जानकारी की इसलिए आवश्यकता है कि 
वर्तमान उसी से निकलता है । वर्तमान की जानकारी की इसलिए आवश्यकता है कि 
भविष्य ने उससे निकलना है । अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से गुँथे हुए 
हैं। 

भविष्य के प्रति सभी प्रतिनिधि आशावान्‌ हैं। इसी के साथ ही यह समापन 
` सत्र समाप्त होता है। 3 बजे हम लोगों को प्राम्बानान्‌ मन्दिर देखने जाना है। 3 से 
6 बजे तक हमारा मन्दिर देखने का कार्यक्रम है। मन्दिर निकट ही हैं। वहुत समय 
वहाँ नहीं लगता है। साढ़े 3 बजे हम वहाँ पहुँच जाते हैं। गत वार की यात्रा में भी 
मैंने उन मन्दिरों को देखा था। इस बार भी इन्हें देखने का अवसर मिल रहा है। 
डा. चिरपत के पास कैमरा है और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे चित्र लें और बाद 
में उन्हें मुझे भेज दें। कुछ फोटोग्राफर भी लोगों से फोटो खिंचवाने का आग्रह करते 
हैं। हम मन्दिरं में जाते हैं। शिव के मन्दिर में प्रवेश निषेध है क्योंकि वह हाल के 
ज्वालामुखी के फटने के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें पुनर्निर्माण का 
कार्य चल रहा है। वही तीन मन्दिरं में सबसे बड़ा है । वार्या ओर का मन्दिर ब्रह्मा 
का है और दार्यी ओर का विष्णु का। शिव और ब्रहमा के मन्दिरा में समस्त रामकथा 
अंकित है। शिव मन्दिर पर उत्कीर्ण रामकथा तो हम नहीं देख पाए क्‍योंकि वहाँ 
प्रवेश-निषेध था पर ब्रह्मा के मन्दिर की उत्कीर्ण रामकथा को हम देख पाए। मन्दिर 
पर चढ्ना कठिन है पर तब भी मैं चढ़ गया । चतुर्मुख भगवान्‌ ब्रह्मा के दर्शन किए। 
इसी तरह विष्णु के मन्दिर पर भी मैं चढ़ गया। तव तक अँधेरा बहुत हो चुका था 
इसलिए भगवान्‌ के विग्रह को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया। अच्छा होता यदि शासन 
की ओर से वहाँ रोशनी की व्यवस्था की गई होती। सहस्रां की संख्या में पर्यटक इन 
मन्दिरों को देखने आते हैं। शासन की ओर से यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जा 
सकती तो अच्छा होता। इन मन्दिरों को देखने पर हमारे साथी वी. सूर्यनारायण की 
प्रतिक्रिया थी कि इतने विशाल मन्दिरों की परिकल्पना इण्डोनेशिया जैसे देश में बहुत 
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पहले हो गई जबकि भारत में ऐसे मन्दिरों का निर्माण 12 वीं शताब्दी में या उसके 
बाद ही हुआ । मन्दिर देखने के पश्चात्‌ जब हम वापस आ रहे थे तो एक फोटोग्राफर 

ने दो चित्र हमें दिए जो मेरे मना करने पर भी उसने खींच लिए थे। उनमें एक चित्र 
में तो मैं, प्रो. चिरपत और डा. बलदास घोषाल हैं और दूसरे चित्र में हम पाँच लोग 
हैं जिसमें उक्त तीन लोगों के अतिरिक्त प्रो. सूर्यनारायण और बूनूई के श्री हुसैन मियाँ 
और उनकी धर्मपत्नी हैं। उसका मूल्य उसने 40 हजार इण्डोनेशिया मुद्रा बताया | 
जिसका अर्थ भारतीय मुद्रा में 400 रुपये के लगभग है। मैं जब प्रातःकाल होटल से 
चला था तो मैंने किसी भी प्रकार की मुद्रा अपने साथ नहीं ली थी और न ही कैमरा | 
पिछले कुछ समय से चीजें खरीदने के प्रति मुझमें कुछ उदासीनता सी आ गई है। 
पहले जहाँ अलग-अलग स्थानों की विशेष-विशेष वस्तुओं का संग्रह करने की मुझमें 
प्रवृत्ति थी और पहिले जहाँ मैं भाग-भागकर फोटो खींचा करता था वहाँ अब इन दोनों 
के प्रति किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। मेरी प्रवृत्ति में यह बड़ा बदलाव आया है 
जो बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकता है और इस कारण भी कि मेरे पास इतना बड़ा 


संग्रह हो गया है कि अब उसमें और वृद्धि करने की मेरी इच्छा नहीं रही। मेरी जेब ' 


खाली होने से मैंने फोटोग्राफ़र को चित्र लेने से मना कर दिया जबकि मन के भीतर 
कुछ दबी हुई इच्छा थी उन फोटो को लेने की इस दृष्टि से कि वे एक यादगार के 
तौर पर मेरे पास रह जाएँगी। मैंने फोटोग्राफ़र से कहा कि मेरे पास इस समय पैसे 
- नहीं हैं। इण्डोनेशिया के रुपये मेरे पास हैं अवश्य पर वे होटल में हैं। यदि वे होटल 
में आकर मुझे ये फोटो दे तो मैं उसे पैसे दे सकता हूँ। इस पर फिलीपीन के डा. 
नागासुर टी. मदाले ने आगे बढ़कर पैसे दे दिए। मैंने फोटो ले लीं और उनसे कहा 
कि इनका मूल्य में आपको होटल पहुँचने पर दे दूँगा। उनके इस सौजन्यपूर्ण व्यवहार 
ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसी तरह का उनका एक और व्यवहार है जो विशेष 
उल्लेखनीय है। दक्षिण-पूर्व एशिया की रामकथाओं में सीता विषयक वर्णनों की मेरी 
प्रस्तुति के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि उनके देश फिलीपीन में 
भी रामकथा है। मुझे उसका सामान्य आभास था। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा 
कि वहाँ उसे 'महाराजा लावण' के नाम से जाना जाता है। उनके पास एक पुस्तक 
थी इसी शीर्षक की। वह मूल फिलीपीन भाषा में थी। उसका अंग्रेजी में अनुवाद 
उन्होंने किया था। उन्होंने मुझे वह पुस्तक दिखाई और कहा कि आप इसकी 
चित्रप्रतिलिपि बनवाकर इसे मुझे वापस कर दें। यह जाकार्ता की बात है। मैं कार्यक्रम 
संयोजिका के पास गया और उससे इस विषय में अनुरोध किया और अपने निबन्ध 
की चित्रलिपि बनाने के लिए भी उससे कहा क्योंकि चर्चागोष्ठी के प्रारम्भ से पूर्व उसे 
मैं आयोजकों को उपलब्ध नहीं करा सका था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि दोनों 
की प्रतिलिपियाँ वह बनवा देगी। यह 11 तारीख की बात है। जब कार्यक्रम समाप्त 
हुआ तो उसने कहा कि विलम्ब हो गया है और फोटोकापी मशीन बन्द हो गई है 
इसलिए दूसरे दिन ही चित्रलिपि बनाई जा सकेगी। दूसरे दिन फिर मैंने उसे ये दोनों 
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चीजें दी और चित्रलिपि बनाने का आग्रह किया। उस दिन जाकार्ता का कार्यक्रम 
केवल मध्याहन तक का ही था। उसने मेरे निबन्ध की प्रतिलिपियाँ तो बनवाकर 
वितरित करा दीं पर उस पुस्तक के बारे में कहा कि इसमें लम्बा समय लग सकता 
है इसलिए यह बन नहीं पाई। मुझे निराशा हुई पर सोचा कि जोग्जाकार्ता में जा ही 
रहे हैं, वहीं इसकी प्रतिलिपि बनवा लेंगे। वहाँ भी प्रयास किया पर चित्रलिपि नहीं 
बन पाई। तब मैंने डा. नागासुर को पुस्तक वापस करते हुए कहा कि आप इसकी 
प्रतिलिपि बनवाकर फिलीपीन से ई-मेल से मुझे भिजवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि 
आप पुस्तक रख ही लीजिए। मैं इसकी कहीं-न-कहीं से व्यवस्था कर ही लूँगा। एक 
दुर्लभ पुस्तक को भी उन्होंने अपने से अलग कर दिया जो कि सामान्यतः सम्भव नहीं 
होता और इसके साथ उनके प्रति मेरे मन में जो आदर भाव आए उनकी अभिव्यक्ति 
का अवसर मुझे देकर मुझे सदा-सदा के लिए अपना बना लिया। मेरे घर में. रामायण 
विषयक पुस्तकों का एक विशाल संग्रह है। प्रत्येक खाने में दो-दो परतों की एक पूरी 
अल्मारी ही (जो दो अल्मारियों का काम दे रही है) रामायण विषयक ग्रन्थों एवं 
तत्सम्बद्ध सामग्री (फोटो, स्लाइड, पटचित्र, डी.वी.डी. आदि) की मेरे यहाँ हैं। उस 
संग्रह में फिलीपीन की 'महाराजा लावण' पुस्तक का भी समावेश हो गया है। इससे 
मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित है। 
मन्दिरों के परिसर के बाहर एक सुन्दर बाग है। उस बाग से पहले एक सुन्दर 
*सा भवन है जिसमें टिकट की व्यवस्था है। उसके साथ ही जलपान की भी। हम लोगों 
ने पहले चाय पी और फिर टिकट लेकर बाग में से होते हुए हम मन्दिर के परिसर तक 
पहुँचे। उस बाग से निकलने के बाद तरह-तरह की पर्यटकों को आकर्षित करने वाली 
दुकानों की एक लम्बी श्रृंखला है। एक बहुत बड़ा बाजार वहाँ इस तरह का है। अनेक 
घुमावदार गलियारों में से, जहाँ दोनों ओर दुकानें सजी हैं, होते हुए पर्यटकों को अपने 
वाहन तक पहुँचने के लिए बाहर आना होता है। मेरे कई साथियों ने वहाँ कई चीजें 
खरीदी । बटिक के कुर्ते, लकड़ी की तरह-तरह की कलाकृतियाँ, स्कार्फ आदि दृष्टि को 
लुभा रहे थे। सन्ध्या के 6 बजे के लगभग का समय हो रहा था। निर्धारित कार्यक्रम 
के अनुसार ठीक 6 बजे हमें प्राम्बानान्‌ मन्दिर के पीछे की तरफ बने एक होटल में 
सहभोज के लिए उपस्थित होना था जिसका आयोजन भारतीय राजदूत की ओर से 
किया गया था। मन्दिरों पर रोशनी की हुई थी। उस रेस्तराँ से रोशनी में नहाए हुए 
मन्दिरों को देखना एक जादुई दृश्य को देखने की तरह लग रहा था। उस दिन भारत 
के जल संसाधन एवं संसदीय विभाग के मन्त्री श्री पवन बंसल भी अपनी जल 
संसाधन से सम्बद्ध मीटिंग के लिए जोग्जाकार्ता पहुँचे हुए थे। राजदूत ने अपने इस 
सहभोज में उन्हें भी निमन्त्रित कर लिया था। अनेक टेबल लगी थीं जिनके साथ 
चार-चार कुर्सिया थीं। राजदूत का निर्देश था कि चूँकि मंत्री जी के साथ अनेक लोग 
रहेंगे इसलिए हमारी चर्चागोष्ठी के प्रतिभागी अलग-अलग टेबलों पर चले जाएँ, एक 


इण्डोनेशिया यात्रा / 117 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


rrr 


टेबल पर एक या दो ही रहें ताकि मन्त्री जी के साथी भी उन टेबलो पर स्थान 
कर सकें। अपने साथ के ही टेबल पर आने को राजदूत ने मुझसे कहा जो उनके मेरे 
विषय में आदर भाव का द्योतक था। अपने टेबल पर उनके साथ मंत्री जी, 
पली, डा. भारती रे और वे स्वयं थे। उनके साथ वाली टेबल पर मैं, मंत्री जी के 
व्यक्तिगत सचिव आदि थे । प्रो. सूर्यनारायण को मैंने उसी टेबल पर बुला लिया ताकि 
एकाध मेरा परिचित भी उस टेबल पर रहे। सहभोज प्रारम्भ हुआ । राजदूत ने बताया 
कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सम्बन्धों पर यहाँ एक चर्चागोष्ठी 
हो रही है इसलिए विद्वान्‌ यहाँ एकत्रित हुए हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में रामायण की 
चर्चा भी हुई। 

उसी चर्चा में यह प्रसंग भी आया कि रामायण और महाभारत में कौन पहले 
की है। इस पर राजदूत ने कहा कि हमारे बीच एक विद्वान्‌ बैठे हैं उन्हीं की राय 
ले लेते हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं अपनी चेयर उनकी टेबल के पास 
ले जाने लगा तो मंत्री जी ने अपने पास की चेयर खींचकर कहा कि आप इस पर 
आइये । मैंने कहा-किसी भी कृति के दो स्वरूप होते हैं एक कथानक का और दूसरा 
उसके ग्रन्थरूप में परिणति का। जहाँ तक रामकथा के कथानक का प्रश्‍न है वह बहुत 
प्राचीन है। साहित्यिक रूप उसे बाद में दिया गया और फिर मैंने बताया कि मेरी एक 
बहुचर्चित कृति है रामायण का भाषा शास्त्रीय अध्ययन । रामायण तथा महाभारत की 
भाषा के तुलनात्मक अध्ययन पर कहा जा सकता है कि रामायण महाभारत से पुरानी 
है और उस समय का प्रतिनिधित्व करती है जिसे सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. सुनीति 
कुमार चटर्जी ने मेरी कृति के प्राक्कथन में एक जर्मन शब्द गांगिग के दारा व्यक्त 
किया है जिसका अर्थ है वह भाषा जो नया स्वरूप ले रही है। संस्कृत को दो भागों 
में विभक्त किया जाता है-वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत । रामायण काल तक 
आते-आते यह लौकिक कड़ी का प्रतिनिधित्व करने लगती है। महाभारत काल तक 
आते-आते वह पूर्ण लौकिक संस्कृत के स्वरूप को अपना लेती है। इस पर मंत्री 
महोदय ने कहा कि क्या वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इन दोनों में भेद है? 
` मैंने कहा पर्याप्त भेद है। सामान्य संस्कृत जानने वाला व्यक्ति वेदों की भाषा नहीं 
समझ सकता जैसे कि आज की अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति चौसर की भाषा नहीं 
समझ पाता। अंग्रेजी वह भी है और यह भी है। परन्तु वह पुरानी है और यह नई। 
वैदिक वाङ्मय में स्वयं में विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है। वेदों की भाषा, 
बराहूमणों की भाषा, आरण्यकों की भाषा एवं उपनिषदों की भाषा-प्रत्येक में अन्तर 
होता जाता है। इस पर डा. भारती रे कहने लगीं कि रामायण उस काल का 
प्रतिनिधित्व करती है जब दक्षिण भारत में अधिकतर लोग आर्येतर थे और आर्य उन्हे 
जीतकर उन्हें अधीनस्थ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण का सारा क्षेत्र उत्तर 
भारत है। दक्षिण भारत में, वन्ध्य से पार, वानर, राक्षस आदि जातियाँ रहती थीं और 
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श्री राम का वहाँ जाना और उन लोगों के साथ उनका युद्ध, संघर्ष, आर्य जाति के 
विस्तार का, दक्षिण भारत में उसके बढ्ने का द्योतक है। मैंने इसका दृढता से प्रतिवाद 
किया। बात आगे बढ़ती इससे पूर्व हमें सूचित किया गया रामायण की नृत्य-नाट्य 
प्रस्तुति के प्रारम्भ का जिसका पास में ही एक ओपन एयर थियेटर में आयोजन किया 
जा रहा था। रास्ते में चलते-चलते मैंने मंत्री जी से कहा कि आर्य बाहर से आए यह 
विचार अंग्रेजों ने जान बूझकर प्रचारित किया। जब उनसे यह कहा जाता था कि वे 
बाहरी हैं, बाहर से आकर भारत पर शासन कर रहे हैं तो वे भी हमें यह कह सकें 
कि आप भी तो बाहर से आए थे और आपने भी स्थानीय लोगों को दास बनाकर 
उन पर शासन किया। मंत्री महोदय ने मेरे इस विचार पर अपनी सहमति जताई। 
अब समय था रामायण की नृत्य-नाट्य प्रस्तुति का। उसमें रामायण की समस्त 
रामकथा को इस तरह से संक्षिप्त कर दिया गया था कि वह घण्टे दो घण्टे में ही 
प्रदर्शित की जा सके, इस रूप में कि कथा का सूत्र, कथा की कड़ी, बराबर बनी रहे। 
इनमें सबसे अधिक चमत्कारक दृश्य जो था वह लंका दहन का था। बहुत ऊँचाई 
पर एक “शहर' सा बनाया गया था और उस पूरे 'शहर' को जलता हुआ दिखाया 
गया था। उस दृश्य ने सबको चमत्कृत कर दिया। लंका दहन का दृश्य हमारे यहाँ 
भी दिखाया जाता है पर उस तरह की प्रस्तुति हमारे यहाँ नहीं मिलती है। यह एक 
नाट्य कला का चमत्कार ही कहा जाएगा। इसने मुझे लाओस के उस दृश्य की याद 
दिला दी जहाँ सीता की अग्निपरीक्षा चित्रित की गई है। चित्रकार ने धू-धू करती चिता 
पर सीता को दिखाकर अपनी चित्रकला के चमत्कार को मूर्त रूप प्रदान किया है। 
लंका-दहन के बाद अभी रामायण नृत्य का कुछ अंश ही शेष था कि पानी बरसने 
लगा और नाट्य प्रस्तुति को वहीं समाप्त करना पड़ा। लोग तितर-बितर हो गए और 
अपने-अपने वाहनों से होटल चले गए। 

अगले दिन प्रातः 6:30 बजे बोरोबुदुर जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ 
था जो कि जोग्जाकार्ता से एक घण्टे की दूरी पर है और जिसे कि यूनेस्को ने हेरिटेज 
साइट घोषित किया है। आयोजको ने सभी प्रतिनिधियों से कहा था कि वे प्रातराश 
आदि समाप्त कर होटल की लाबी में पहुँच जाएँ और अपना सामान भी साथ में ले 
लें क्योंकि बोरोबुदुर से सीधे विश्वविद्यालय जाया जाएगा और वहाँ से जाकार्ता 
प्रस्थान होगा। मैं थका हुआ था और पहले बोरोबुदुर की यात्रा कर चुका था और फिर 


जाने से मना कर दिया। हुसैनी मियाँ और उनकी पली ने भी मना कर दिया। पूरी 
रात मैं आराम से सोया और प्रातराश किया। आयोजकों ने हमसे कहा कि आप 
लाबी में रहियेगा। वहाँ से वाहन आपको लेकर विश्वविद्यालय जाएगा और यही हुआ 


भी | विश्वविद्यालय में बोरोबुदुर से लौटने में विलम्ब हुआ। सन जो 10 बजे प्रारम्भ 
होना था वह 11 बजे प्रारम्भ हुआ। यह अन्तिम सत्र था। इसकी अध्यक्षता 
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डा. चिरपत प्रपण्डविद्य ने की । उसमें हर देश के एक-एक प्रतिनिधि ने चर्चा गोष्ठी 
विषय में अपने विचार रखे और भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है इसकाभी 
संकेत किया । इसके बाद भोजन की व्यवस्था थी और भोजन के बाद हमने 
से विदा ली-एक भावभीनी विदाई । तीन अध्यापक हमें विदा करने के लिऐ बस के 
पास खड़े थे। उनमें दो वही संस्कृताध्यापक थे जिनसे पहले दिन्‌ मेरा परिचय हुआ 
था। मैंने चिरपत, जो मेरी साथ की सीट पर थे, का ध्यान उधर आकर्षित करते हुए 
कहा कि देखिए संस्कृत के लोग ही हमें विदा देने के लिए आए हैं। संस्कृत ही वह 
तार है जो दिलों को परस्पर जोइती है । मैं और वे संस्कृताध्यापक बहुत भावुक हो उठे 
थे। बार-बार हाथ जोड़कर वे हमें नमस्कार कर रहे थे। दो दिनों के भीतर ही इतनी 
अन्तरंगता हो गई थी और लग रहा था कि हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। 
हमारी बस का गाइड हमें दो-तीन व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर ले जाता है 

जहाँ अनेक कक्षों में अलग-अलग तरह के सामान सुसज्जित थे। मेरे कुछ साथी कुछ 
चीजें खरीदते हैं। क्योकि मेरी उधर रुचि नहीं है इसलिए मैं केवल उन्हें देखने का ही 
आनन्द उठाता हूँ। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में से होते हुए हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं। 5:15 
पर हमारी फ़्लाइट है और 6:20 पर हम जाकार्ता पहुँच जाते हैं। अपनी एक उस 
आदत के कारण जिससे बच पाना कठिन है मैं बस में बैठे-बैठे व्यापारिक प्रतिष्ठानों 
की तरफ जाते समय अनेक दुकानों के नाम पढ़ता जाता हूँ और उनके संस्कृतनिष्ठ 
नामों को (मेरे पास एक छोटी सी डायरी है उस पर) लिखता जाता हूँ। जो शब्द मुझे 
विशेष आकर्षित करते हैं वे हैं- - 

सुसी(शी)लो नाम का एक सुपर मार्केट 

सृष्टि ग्रह बूसनो-सृष्टि गृह भूषण (एक आभूषणों की दुकान) 

एक वड़ा भवन जिस पर लिखा था बुक्स कम्पूलान उत्तोम, सामान्यतः इसका 
संस्कृत रूप पहचानना बहुत कठिन होता परन्तु उसके शीर्ष भाग पर बहुत बड़ी प्लेट 
का चित्र बना हुआ था जिसके पास छुरी और काँटा था जिसका अर्थ है वह एक 
रेस्तराँ है। उसके नाम का संस्कृत रूप होगा भक्ष कम्पूलान उत्तम। 

एक वस जा रही थी उसके पीछे लिखा हुआ था भागिय-अर्थात्‌ भाग्य। एक 
चश्मे की दुकान थी जिसका नाम था रम्ज आप्टीक, संस्कृत रम्य आप्टीक। एक 
दुकान थी तोको पुरसजय < पुरुषजय। इसी तरह एक और दुकान का नाम था स्तान 
खंडी, संस्कृत रूप स्थान शिखंडी । एक कार का शोरूम था जिस पर लिखा था देव 
मोविल। एक दुकान का नाम दिखाई पड़ा समीरनो, संस्कृत समीरण। एक बिल्डिंग का 
नाम था सहर्ति प्रियदेव। एक डाक्टर की क्लीनिक थी और डा. का नाम उस पर 
लिखा था, डा. बुदिमान । स्पष्ट है संस्कृत शब्द बुद्धिमान्‌। जय, विजय, सत्य, मूल्य 
आदि शब्द अनेक दुकानों और मकानों और मीनारों पर अंकित थे। 
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शुक्रवार होने के कारण जाकार्ता एयरपोर्ट पर ही हमें बताया गया 
जाकार्ता का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा और होटल तक पहुंचने में समय त 
गाड़ियाँ तो मानो सरक-सी रही थीं । हमें होटल पहुँचने में 2 घण्टे का समय लगा और 
6 बजे के लगभग हम वहाँ पहुँचे। मेरे साथ कम्वोडिया के डा. सोन सुबर्त और 
लाओस के थोंग्सायाबोंरम्बी तथा भारत के डा. सुकान्त चौधरी थे। मैं सोच रहा था 
कि पहले हाथ-मुँह धोकर फिर भोजन कक्ष में आएँ पर डा. सोन सुबर्त ने कहा कि 
पहले भोजन कर लें फिर अपने कक्ष में जाएँ। हमें यह सुझाव सही लगा। भोजन के 
बाद समय 11 बजे का हो रहा था। दूसरे दिन हमें सुबह 8 बजे भारत के लिए प्रस्थान 
करना था इसलिए हम सीधे शयन के लिए चले गए। 

अगले दिन हमने 11 बजे की फ्लाइट से भारत के लिए प्रस्थान किया। फ्लाइट 
2:10 पर कुआला लम्पुर पहुँची। वहाँ से 6:30 पर दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी जो 
9:50 पर दिल्ली पहुँची। भारत आते समय हम केवल तीन ही लोग रह गए थे-भारती 
रे, सुकान्त चौधरी और मैं। जाकार्ता से हम पाँच लोग चले थे पर श्री योगेश्वर वर्मा 
ने एक दिन कुआला लम्पुर रुकने की योजना बना ली। इनमें भारती रे बिजनेस क्लास 
में थी और हम दोनों, मैं और डा. सुकान्त चौधरी, इकानोमी क्लास में पास-पास की 
सीटों पर। बातचीत करते-करते यात्रा सुख से बीती। अनेक देशों के अनेक विद्वानों 
से परिचय हुआ और उनमें से कतिपय के साथ परिचय घनिष्ठता में परिणत हो गया 
जो कि मेरे लिए इस यात्रा की विशेष उपलब्धि थी। एक अन्य विशेष उपलब्धि थी 
उन-उन देशों के विषय में मेरी जानकारी में वृद्धि । दक्षिण-पूर्व एशिया का अपना एक 
अलग स्वरूप है। भारत में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। यहाँ के लोगों को 
इस विषय में अधिक जागरूक बनाना भारत की एक आवश्यकता भी है और 
अनिवार्यता भी। सांस्कृतिक दृष्टि से ये सभी देश भारत के बहुत निकट हैं। उनकी 
यह निकटता भारत को और अधिक शक्ति और स्फूर्ति प्रदान कर सकती है! 
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कनाडा याचा 
1978 


मैं शुक्रवार को 10 बजे प्रातः टोरोण्टो पहुंचा । विस्कान्सिन मैडिसन के टिकट की 
व्यवस्था करने के पश्चात्‌ 12 बजे के लगभग चैल सी इन होटल में पहुँचा । मान्ट्रियल 
में जो कार्यक्रम के कागज मुझे दिए गए थे उनके अनुसार इसी होटल में मेरा प्रबन्ध 
था। नाम की कुछ गड़बड़ी के कारण मुझे यह बताया गया कि मेरे लिए वहाँ आरक्षण 
नहीं है। फिर भी कमरा वहाँ मुझे किसी तरह मिल ही गया । पर यूनिवर्सिटी वालों का 
कुछ पता ही नहीं था। न किसी ने कोई खबर ली। किसी तरह पूछता-पाछता 
यूनिवर्सिटी पहुँचा। वहाँ के एक इतिहास के प्रोफेसर का नाम, सम्पर्क के लिए मुझे 
मान्ट्रियल में शास्त्री इण्डो-कैनेडियन इन्स्टिच्यूट ने दिया था। वह दफ़्तर में था नहीं। 
निराश होकर होटल में लौट आया। अपराहृण में 4 बजे के लगभग वेंकटाचार्य नाम 
के व्यक्ति का दूरभाष आया। रविवार की सन्ध्या को भोजन के लिए उसने निमन्त्रित 
किया। फिर इतिहास के प्राध्यापक का भी दूरभाष आया। सन्ध्या तक प्रो. जार्ज 
अर्तोला नाम के एक प्रोफेसर का दूरभाष आया । उसने अगले दिन शनिवार की शाम 
को अकबर नामक भारतीय भोजनालय में खाने के लिए निमन्त्रण दिया । थका हुआ 
था। रात को सो गया । होटल में जिस कमरे में ठहरा था उसकी खिड़की से टोरोण्टो 
` का वैभव दीखता था। जगमगाती गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ इन्द्रलोक का-सा दृश्य 
उपस्थित कर रही थीं। मैं उसे देखता रह गया । अपार सौन्दर्य मेरी आँखों में बस 
गया। सोने से पहले मैं उसी में बहुत देर तक खोया रहा। 

दूसरे दिन भोजन के लिए तो सायंकाल को ही जाना था। दिन-भर कोई काम 
न होने से श्री चमनलाल जी एवं श्री भिड़े जी (जिनसे मेरी भेंट इस बार भी न्यूयार्क 
में हो गई थी) के द्वारा बताए गए व्यक्तियों को दूरभाष मिलाने लग गया। उनमें से 
एक श्री दिलीप त्रिवेदी मुझे अपने घर ले गया। भोजन कराया । सारा दिन उसके साथ 
बिताया । सायं को वह होटल छोड़ गया । उसकी आत्मीयता ने मन को कहीं गहरे तक 
छू लिया। दूसरे दिन उसने अपने घर में एक गोष्ठी रखी। 13-14 लोग इकट्ठे हुए। 
चमनलाल जी के द्वारा दिए हुए नामों में से ही एक अन्य सज्जन, जिनसे मैंने पहले 
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दिन ही सम्पर्क (दूरभाष पर दिलीप त्रिवेदी के साथ-साथ उन्हें भी टेलीफोन 
कर लिया था, पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार मुझे अपने घर ले गए। ह 
बजे तक मैं उनके साथ रहा। उनका नाम श्री एल. एम. सभरवाल है । त्रिवेदी और 
सभरवाल इन दोनों ने और इन दोनों के परिवारों ने शनिवार और रविवार दोनों ही दिन 
मुझे अपनाए रखा। लगा अपने देश में अपने ही लोगों के बीच में हूँ। चलते समय 
एक-एक चीज उपहार रूप में दी। गले मिले और भरे दिल से विदा दी। सभरवाल 
साहब के पास जिस समय मैं था तो उन्हें अचानक याद आया कि उनके परिचितो में 
एक मधु नाम की लड़की है जो दिल्ली से संस्कृत में एम्‌. ए. है। मैंने कहा कि वह 
मुझे अवश्य जानती होगी। उन्होंने टेलीफोन पर बात की। उसने कहा कि डा. साहब 
मेरे गुरु हैं। उन्हें मेरे पास अवश्य लेकर आइये। इस पर श्री सभरवाल, उनकी 
धर्मपत्नी स्वर्णरेखा और मैं उसके घर गए। उसका पति विजय सभरवाल (वह भी 
सभरवाल है) और वह बड़े प्रेम से मिले। चाय पिलाई। मधु मेरी धर्मपली को भी 
जानती है। उससे बी. ए. तक पढ़ी है। पूछ रही थी डा. उषा कैसी हैं। सन्‌ 1972 में 
एम. ए. किया था। शादी के बाद टोरोण्टो आ गई। एक प्यारा सा बच्चा है वागीश। 
पति इंजिनीयर है। एक चित्र भी उसने दिखाया जिसमें लेडी श्रीराम कालेज के किसी 
समारोह में वह मुझसे पारितोषिक ले रही थी। उसने दूसरे दिन, सोमवार की सन्ध्या 
को भोजन के लिए निमन्त्रण दिया जिसे मैने सहर्ष स्वीकार कर लिया। साथ में उसने 
सभरवाल दम्पती को भी निमन्त्रित किया। श्री सभरवाल को मेरे होटल से मुझे उसके 
घर तक पहुँचाने का काम सौंपा गया। सोमवार सन्ध्या को उसके यहाँ हम सब मिले। 
जशन रहा । ढेरों फोटो खींचीं गईं। उसके लिए मेरा उसके यहाँ आना एक बहुत बड़ी 
घटना से कम न था। चलते समय उसने शेफ़रस्‌ का बाल पॉइन्ट पैन दिया। 
विश्वविद्यालय के लोगों से परे के इन लोगों के अपार प्रेम और सौहार्द के कारण 
योरोण्टो की यात्रा सदा सदा के लिएँ अविस्मरणीय बन गई। 

मंगलवार को कोई विशेष कार्यक्रम न होने से सोचा कुछ शहर ही देख लिया 
जाए। मुझे बताया गया था कि टोरोण्टो का नगरपालिका भवन दर्शनीय है। मेरे होटल 
से वह पैदल का रास्ता था। प्रातः 10 बजे वहाँ पहुँच गया। विशेष समयों पर लोगों 
को गाइड के द्वारा उसे दिखाने की राज्य की ओर से व्यवस्था है। पहिला टूर 10. 
15 बजे का था। 15 मिनट प्रतीक्षा की। फिर गाइड आ गई। उसने सब कुछ बहुत 
अच्छी तरह दिखाया और समझाया। भवन सचमुच अद्भुत है। 13 सितंबर 1965 
को इसका उद्घाटन हुआ था। इसके डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित 
की गई थी। 42 देशों से 520 प्रतियोगिओं ने इसमें भाग लिया था। उनमें से 
फ्रिनूलैण्ड की राजधानी हेल्‌सिन्की के श्री बिजो रेवल का डिजाइन चुन लिया गया 
था। इसके बनने में तीन करोड़ दस लाख कैनेडियन डालरों का व्यय हुआ था। 
लगभग चार साल में यह बनकर पूरा हुआ था। जिस दिन मैं गया उस दिन संयोगवश 
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येरोण्टो नगरपालिका का सत्र चल रहा था । प्रेक्षकदीर्घा में कुछ देर बैठा मान्य सदस्यों 
की बहस सुनता रहा। विषय था जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी। एक के बाद एक 
वक्ता इस के विरोध में कह रहा था। मुझे लगा समस्याएँ सब जगह है, चाहे भारत 
हो या कनाडा। गाइड बता रही थी कि महा टोरोण्टो ( Mero Toronto) छ: 
(8५7००8) में बँटा है। हरेक की अपनी नगरपालिका है, अपना महापौर है। इस 
प्रकार 6 महापौर हुए। ये महापौर एक महानगर महापौर को चुनते हैं। उसका 
कार्यालय भी उसने दिखाया। भवन के बाहर तरणताल बना है। भवन के पूर्व और 
पश्चिम में क्रमशः 26 और 20 मंजिलों के दो दो टावर भी बने हैं जिनसे टोरोण्टो 
का विहंगमावलोकन हो जाता है। 
दोपहर को दो चीज़ें देखीं। एक था ईटन सेन्टर (६० Cente) नामक 
बाज़ार और दूसरा कैनेडियन टावर जिसे संक्षेप में सी. एन. कहा जाता है। ईटन सेन्टर 
होटल से पैदल का रास्ता था। तीन स्तरों में बना यह मुख्य बाजार था। तरह- तरह 
के सामान से भरी दुकानें ग्राहकों को आकृष्ट कर जाती थीं। बीच-बीच में फवारे 
आदि भी लगे थे। तीसरे स्तर पर भी वृक्ष लगे थे जिन्हे सचमुच आधुनिक डिज़ाइन 
क्रा चमत्कार ही कहा जा सकता है। ऐसा लगा जैसे किसी अद्भुत लोक में पहुँच गया 
-हूँ। सारे बाजार पर शीशे की छत बनी थी। अनेक रंगों की बिजलियों की रोशनी 
अपूर्व समाँ बाँध रही थी। 
कैनेडियन टावर काफी दूर था। पर्याप्त चलना पड़ा उसके लिए। रास्ता भी पता 
` नहीं था फिर भी पूछते-पूछते जा पहुँचा। लिफूट तक पहुँचने के लिए भी बड़ा व 
` टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता बना रखा था। पर जब ऊपर पहुँच गया तो बहुत अच्छा लगा। 
टोरोण्टो एक समुद्र सा है। शहर के मध्य भाग में गगनचुंबी अट्टालिकाएँ हैं। दूर- दूर 
तक का दृश्य आँखों के सामने था। सड़कों पर दौड़ती खिलोंने-सी कारें, रेल की 
टेढ़ी-मेढ़ी पटरियाँ सब, कुछ देखना बहुत भला लग रहा था। 1815 फुट ऊँचा अपने 
से ही खड़ा कैनेडियन नैशनल टावर संसार का सबसे ऊँचा टावर है। इसमें प्रसारण 
एवं संचार व्यवस्था के साधन हैं। सन्‌ 1976 के वसन्त में इसका उद्घाटन हुआ था। 
पहले के दो दिनों की उदासीनता के बाद विश्वविद्यालय के लोगों ने भी बहुत 
अच्छा किया। शनिवार की रात को प्रो. वार्ड ने भोजन कराया। वे एक भारतीय 
भोजनालय में ले गए। तीन सवा तीन घण्टे एक साथ रहे। रविवार की सन्ध्या को प्रो. 
वेंकटाचार्य ने घर पर भोजन कराया। इडली आदि खाने को मिलीं । सोमवार की प्रातः 
प्रो. वागले ने इण्डिया हाउस नामक भोजनालय में भोजन कराया। खाना खत्म ही 
किया था कि एक परिचारिका जलेबियों से भरी थाली लेकर गुजरी । भरपेट जलेबियाँ 
खाई। फिर गुलाब जामुन का भी स्वाद लिया। आश्चर्य कि कनाडा में यह सब 
खाने को मिल रहा था। मंगलवार को अन्नपूर्णा नामक एक पूर्णतया शाकाहारी 
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दाक्षिणात्य भोजनालय में प्रो. अर्ताला और उनके छात्रो ने भोजन > 
अपने छात्रों से मिलाने के निमित्त रूप में उन्होंने रखा था। ue 
उपस्थित थे। इसके पश्चात्‌ हम प्रो. वार्डर के घर गए। 

शनिवार को ही यह कार्यक्रम तय हो गया था। प्रो. वार्डर ने भोजन के समय 
ही कहा था कि मंगलवार को खाने के बाद आप मेरे घर चलिएगा। उनकी धर्मपत्नी 
मुझसे मिलना चाहती हैं। 

घर क्या है या है। ऊपर की मंजिल की बैठक में भी फव्वारा लगा है। दायी 
ओर अनेक शेल्फों में किताबें सजी हैं। फर्श पर बेशकीमती कालीन बिछे हैं। दीवारों 
पर अनेक देशों के चित्र तथा अन्य सजावट के सामान आँखों को लुभा जाते हैं। मुझसे 
मिलकर श्रीमती वार्डर बहुत प्रसन्न हुईं। कहने लगीं आप संस्कृत में कविता लिखते 
हैं। मैं भी कविता लिखती हूँ पर अंग्रेजी में । मैने कहा कोई बात नहीं। कवि कवि होता 
है। भाषा कोई भी क्यों न हो। राजशेखर का वचन उद्धुत करते हुए मैने कहा-उक्तिविशेषः 
काव्यं भाषा या भवतु सा भवतु। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। श्रीमती वार्डर की 
कोई भी कविता अभी छपी नहीं हैं। मैंने देखने की इच्छा प्रकट की तो फट से एक 
किताब लाईं। उसमें टाइप की हुई अनेक कविताएँ थी। प्रो. वार्डर, प्रो. अर्तोला और 
उनकी शिष्य मण्डली विश्वविद्यालयीय राजनीति की चर्चा में उलझे थे। मुझे उसमें 
विशेष रुचि न थी। कविताएँ मेरे लिए अधिक चर्चा का विषय थीं। उनमें से कुछेक 
तो बहुत मार्मिक थीं। श्रीमती वार्डर की भावों की गहराई देख मैं चकित रह गया था। 
एक कविता का शीर्षक था 'दिन की मौत' (०290 018 129 )। हर शाम हर दिन 
के लिए मौत की होती है। पक्षी चहचहाकर बार-बार उसे यह सुना रहे होते हैं कि शीघ्र 
ही तुम मर जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व न रहेगा। एक अन्य कविता 'नाक चढ़ाने का 
आदी व्यक्ति और समाज,” (८११८ ३० 5००९) में वे कहती हैं-मुझे न समाज 
की आवश्यकता है और न ही समाज की कमियों पर नाक-भौं चढ़ाते रहने वाले 
व्यक्ति की। मुझे समाज से क्या लेना है। वह स्थिति चाहती हूँ जहाँ समाज का 
अस्तित्व ही मिट जाए। फिर किसकी कमियाँ और कौन देखने वाला! मेरा काम्य तो 
मोक्ष है। एक अन्य कविता समुद्र से बलात्कार' (९१९ ०018 ५९8 ) में वे ज्वार-भाटे 
द्वारा समुद्र जल को मथे जाने को बलात्कार का रूपक देती हैं। उनके अनुसार 
बलात्कार से कोई नहीं बच पाया, शक्तिशाली समुद्र भी नहीं। श्रीमती वार्डर बताती 
हे कि अनेक कविताएँ उन्होंने भारत में भ्रमण करते समय लिखी थीं। एक कविता 
उनकी कोणार्क पर भी थी। 

प्रो. वार्डर के घर जश्न 12 बजे तक चलता रहा। समय बहुत हो गया था। 
दूसरे दिन बुधवार, 25.10.1978 की प्रातः 8 बजे की बस से मुझे सेन्ट हु 
जाना था। 1 बजे रात के लगभग सोया । प्रातः 4:30 के लगभग जाग पय 
की बस ली। साढ़े 9 बजे के लगभग सेंट कैथेरीन्स पहुँच गया। बर बस 
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ब्रॉक विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के प्रोफेसर डा. देवव्रत सिन्हा उपस्थित थे। थे 
मुझे घर ले गए। अपनी पत्नी से परिचय कराया। वे जादवपुर विशविद्यालय से संस्कृत 
में एम. ए. हैं। जलपान मैंने श्री सिन्हा और उनकी धर्मपत्नी के साथ किया | तदनन्तर 
यूनिवर्सिटी गया । वहाँ मेरे सम्मान में एक प्राध्यापक सहभोज की व्यवस्था थी। 
प्राध्यापकों से मेरा परिचय वहाँ कराया गया। तदनन्तर दो बजे मेरा भाषण था । 
मान्द्रीयल की तरह ही प्रो. सिन्हा ने भी अपने मन से भाषण के विषय की घोषणा कर 
रखी थी। वह था-संस्कृत वाडूमय के विभिन्न पक्ष (१55०05 ०९ 95! Litera- 
०९ ) । लगभग पौने दो घण्टे भाषण चला। 20 मिनट तदनन्तर प्रश्नोत्तर में लगे। 
श्रीमती सिन्हा भी भाषण में उपस्थित थीं। सभी श्रोता अतीव प्रसन्न थे। इसके 
पश्चात्‌ श्री सिन्हा मुझे विश्वप्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात ले गए। वे सेन्ट कैथेरीन्स के 
निकट ही हैं-केवल 12 मील दूर। साथ में श्रीमती सिन्हा भी थीं। विश्व का एक 
महान्‌ आश्चर्य मेरे सामने था। अनेक रंगों की अपार जलराशि जिसे मन्त्रमुग्ध हो मैं 
देखता रह गया। समय कम था। अधिक देर वहाँ रुक न सका | सायं काल का भोजन 
सिन्हा दम्पती के साथ कर रात की बस से टोरोण्टो लौट आया। अगले दिन प्रातः 
विस्कान्सिन मैडिसन के लिए चल दिया । वहाँ 10:30 के लगभग पहुंचा । एयरपोर्ट पर 
प्रो. ए. के. नारायण के सुपुत्र श्री कमलशील मिले । वे विस्कान्सिन विश्वविद्यालय से 
चीनी इतिहास पर पी-एच. डी. कर रहे हैं। पहले हम विश्वविद्यालय गए। जहाँ प्रो. 
नारायण से मिले। फिर घर आ गए । झटपट भोजन किया और पुनः विश्वविद्यालय आ 
गए। वहाँ 1 बजे "मुसलमानों की संस्कृत को देन” विषय पर मेरा भाषण था। 
उपस्थिति उसमें बहुत अच्छी थी। चर्चा भी उस पर बहुत प्रखर रही। लोगों ने बहुत 
उलटे-सीधे सवाल भी किए-विशेषकर जो उनमें भारतीय थे। मैंने उनका जवाब दे 
दिया। चर्चा लम्बी चलने से और प्रश्नोत्तर अधिक होने से आयास मुझ पर अधिक 
पड़ा। पिछली दो रात केवल तीन घण्टे सोया था। अतः शरीर से और मन से बहुत 
क्लान्त हो गया था। 

भाषण के पश्चात्‌ श्री कमलशील कार में मुझे झील और यूनिवर्सिटी क्षेत्र में 
घुमाने ले गए । लाइब्रेरी में भी मैं गया । वहाँ भारतीय समाचारपत्र स्टेट्समैन; इण्डियन 
एक्सप्रेस आदि आते हैं। उन्हें देखा । बहुत समय से स्वदेश का कोई समाचार नहीं 
मिला था। झटपट मैं बहुत कुछ पढ्‌ गया । वहीं से ही मुझे मालूम पड़ा कि अलीगढ़ 
में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और श्री राजनारायण आदि वरिष्ठ नेता उनके लिए राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ को दोषी ठहरा रहे हैं। इसके पश्चातू हम घर आ गए। रात्रि को प्रो. 
नारायण ने श्री एम. एल. भार्गव नामक एक वरिष्ठ नेता, जो कभी संयुक्त राष्ट्र संघ 
के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य रहे थे, को सपरिवार भोजनार्थ निमन्त्रित किया 
डुआ था। उनसे अनेक राजनैतिक विषयों पर रुचिकर वार्ता चलती रही। 9 बजे के 


ख मेरी आँखें मुंदने लगीं। सभी ने कहा कि आप थके हैं, सो जाइए। सो, 
गया। 
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अगले दिन प्रातः 11 वजे विश्वविद्यालय में 'थाईलैण्ड में संस्कृत' विषय पर 
मेरा एक भाषण था। तत्पश्चात्‌ मैक्सिको के एक भोजनालय में एक प्राध्यापक- 
सहभोज का प्रबन्ध था। जल्दी-जल्दी उसे निपटाकर 2 बजे की बस शिकागो के लिए 
ली । 5:15 पर वहाँ पहुँचा। 6:50 पर आदित्य सरकार (तनुश्री के पति) मुझे लेने आ 
गए। उनके साथ उनके घर आ गया। शिकागो से 35 मील दूर एक सुन्दर मकान 
उन्होंने बनवाया है। तनु बड़े प्रेम से मिली। 
प्रातः शनिवार होने पर भी आदित्य को काम पर जाना था। मेरे लिए भी बहुत 
सा काम पड़ा था। अनेक पत्र लिखने थे। सुबह से उन्हीं को लिख रहा हूँ। दोपहर के 
दो बज रहे हैं। आदित्य आने वाले हैं। उनके आने पर एक साथ मिलकर सब खाना 
खाएँगे। तनुश्री प्रातः से ही गाना गा रही है। गाने का अभ्यास उसका यहाँ आने पर 
भी निरन्तर चलता रहता है। कुछ अमेरीकन लड़कियों को वह भारतीय गाना सिखाती 
भी है। यह वह सप्ताहान्त में ही कर पाती है। शेष दिनों में इलिनॉयस विश्वविद्यालय 
. के शिकागो परिसर में छात्र संसद्‌ (१10111 45०८।३४।०१) में वह काम करती है। 
श्री आदित्य आ गए हैं। खाना बनने की सोंधी-सोंधी गन्ध आ रही है। शीघ्र 
ही खाने के लिए जाता हूँ। 
कल पूर्वाहण में कैल्गेरी के लिए प्रस्थान करना होगा। कनाडा की यात्रा फिर 
आरंभ हो जाएगी। 7 नवम्बर तक यही यायावरी दिनचर्या है। दिनांक 8-12 तोक्यो 
और हांगकांग ले जाएँगे। 13 को स्विस गैस्ट हाउस में पहुँचकर कुछ दिनों के लिए 
शरीर और मन को ढीला छोड़ दूँगा ताकि प्रकृतिस्थ हो सकूँ। 
खाना खाकर हम वुडफील्ड माल देखने गए। कहा जाता है कि यह विश्व का 
सबसे बड़ा बाजार है। तीन बजे के लगभग हमने इसमें प्रवेश किया था। शाम के छः 
. बजने को आ रहे थे। मुझे बताया गया कि अभी यह आधे से भी कम देखा गया है। 
तीन स्तरों में यह बना है। एक के बाद एक दुकान इसमें आती ही चली जाती हैं। 
इसमें ही सीयर्स का एक बहुत विशाल डिपार्टमेण्टल स्टोर भी है। करीने से सजी हुई 
चीज़ें आँखों को लुभा जाती हैं। एक पियानो की दुकान में एक आदमी पियानो 
बजा-बजाकर ग्राहकों को पियानो खरीदने के लिए आकृष्ट कर रहा था। अनेक आते 
जाते लोग उसकी धुन पर थिरक जाते थे। वाद्य की तीन सरगमें तीन स्तरों में थीं। 
पाँवों से भी हाथों के साथ-साथ उसे बजाया जाता था। वादक दोनों हाथों और दोनों 
पाँवों का एक साथ प्रयोग कर रहा था। यह सब देखना बहुत भला लगा। एक जगह 
चित्रों की दुकानें लगी थीं। बड़े-बड़े नाना प्रकार के फ्रेमो में सजे चित्र। दुकान दूर तक 
गहरे में चली गई थी। लगता था किसी चित्र वीथिका में प्रवेश कर गए र 
विभिन्न भंगिमाओं में मानव एवं पशु-पक्षियों की आकृतियों के साथ अनेक लुभ 
प्राकृतिक दृश्य चित्रों के माध्यम से अंकित थे। बाजार मैं चलते-चलते एक सजावट 
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की चीजों की दुकान हमें दिखाई दी । अमेरिका की सजावट की चीजें किस प्रकार की 
होती हैं, इसे देखने के कुतूहल से हम उसमें गए। अनेक अजीब-अजीब चीज़ें हमें व 
दिखाई दीं। उनमें कुछ डिबियाँ ऐसी थीं जिन्हें खोलने या बन्द करने पर घण्टियों 
की-सी लयात्मक सुमधुर आवाज आती थी । उन्होने हमें विशेष आकर्षित किया | पर 
एक बात जो हमें बड़ी विचित्र लगी, वह यह थी कि अधिकांश सजावट की चीज़ें वहाँ 
पूर्व के देशों की थीं। उपरिनिर्दिष्ट डिबिया भी चीन अथवा हांगकांग की थी। जो भी 
चीज उठाते उसके नीचे यही लिखा होता था-ताइवान की बनी, जापान की बनी, 
हांगकांग की बनी, फ़िलिपीन की बनी। लगता था जैसे अमेरीकनों का कला से कोई 
वास्ता न हो। डालर लिए और विश्व-भर की कला को खरीद डाला । भौतिकवादी देश 
के लिए यह कुछ अस्वाभाविक भी नहीं। 

शाम होती जा रही थी। कुछ-कुछ थकावट सी लगने लगी थी। सो लेटने की 
इच्छा हो रही थी। इसी बीच एक इत्र सुगन्ध की दुकान दिखाई दे गई। तनुश्री उसके 
ईर्द-गिर्द चक्कर काटने लगी । कुछ चीज़ें उसने खरीदी । इसके पश्चात्‌ हम लौट पड़े। 
कार में बैठे ही थे कि तनु ने एक सुन्दर सी यू डी कोलोन की शीशी मेरे हाथ में थमाते 
हुए कहा-अंकल यह आपके लिए है। अपने लिए चीजें खरीदते हुए उसने यह चुपके 
से मेरे लिए कब खरीद ली, कुछ पता नहीं चला। पर उसका यह उपहार मुझे बहुत 
अच्छा लगा। इसमें मैंने अपने अंकल के लिये उसके दिल में उमड़ते प्यार को निकट 
से देख लिया। 

रास्ते में ही वह मुझसे पूछने लगी कि आप दिल्ली कब जाएँगे। मैंने कहा कह 
नहीं सकता। जनवरी में इलाहाबाद में विश्व हिन्दू सम्मेलन हो रहा है। यदि उसके 
लिए मुझे निमन्त्रित किया गया और अधिकारियों ने जाने की अनुमति दी तो वहाँ 
जाना चाहूँगा और हो सकता है उसके बाद दो-चार दिन के लिए दिल्ली भी जाऊँ। वह 
तब तो चुप रही। घर जाने पर बोली-आप मेरा एक काम करेंगे। मेरे माता-पिता के 
लिए कुछ चीजें ले जाएँगे। मेरे पास इतनी चीजें पड़ी रहती हैं। लोग भी उपहाररूप 
में बहुत सी चीजें देते रहते हैं पर अपने माता-पिता को मैं कुछ भी भेज नहीं सकती। 
अब आप आए हैं। आपके हाथ कुछ भेजना चाहती हूँ। उसी के यहाँ ही ठहरा था। 
उसने मेरे कपड़े भी धोये थे, मेरी सेवा की थी, मना न कर सका। अबोध बालिका 
को यह नहीं आभास हो सका कि मैं कितना सामान ले जा सकता हूँ। रखने की जगह 
भी होगी या नहीं। आनन-फानन में एक बड़ा सा पैकेट बाँध लाई। उसे देखकर मेरी 
हवाइयाँ उड़ने लगीं। सूटकेस में जगह ही कहाँ थी। उसने शायद मेरे भावों को पढ़ 
लिया। कहने लगी-अंकल, आप कल्पना कीजिये, आपकी इन्दु शादी होकर यहाँ आ 
जाए और वह आपको और ऑटी को किसी के हाथ चीज़ें भेजना चाहे तो आपको 
कैसा लगेगा। उसकी बात सुन मेरी आँखें भीग गई। तनु भी तो मेरे लिए इन्दु की ही 
तरह है, मेरी प्यारी बेटी इन्दु, जिसे मैं कितना प्यार करता हूँ, शायद वह भी नहीं 
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जानती सोचने लगा कितनी अच्छी है तनु । अमेरिका जाने पर भी अपने माता: 
से भावनात्मक ढंग से कितनी जुड़ी है। न्यूयार्क में श्रीमती सेतिया जो जाओ 
दोनों में स्पष्ट अन्तर लगा। मैं तनु के माँ-बाप के प्रति प्यार से अभिभूत हो गया। 
मैंने कहा कि जो भी कुछ तुम दे रही हो वह अधिकांश में मैं ले जाउँगा, लेकिन उसे 
चैकेट में न रखकर फैला दो । वैसे भी कस्टम वाले पैकेट को तो खोल कर देखेंगे ही। 
वह खिल उठी । सिवाय एकाध चीज के लगभग सभी-की-सभी चीजें सूटकेस में समा 
गई। 

आदित्य और तनु के पास बेगम अख्तर, पलुस्कर, भीमसेन जोशी आदि के 
सिनेमा के शास्त्रीय या अर्द्धशास्त्रीय गानों के अनेक रिकार्ड हैं। उनके टेप मैं चाहता 
था। सिंगापुर से लिया हुआ कैसेट प्लेयर जो किसी तरह दिल्ली जाने से बच गया है, 
मेरे पास बैंकाक में है। सोचा, इन गानों के टेप मेरे पास होंगे तो इन्हें बजाकर किसी 
तरह अपने जीवन के एकाकी, रीते क्षणों को भर लिया करूँगा । मेरे कहने पर आदित्य 
ने 12 गानों का टेप भर दिया। एक ओर उसकी अभी भी खाली थी। उसमें मैं तनु 
के गाने भरना चाहता था, वही गाने सह नाववतु, मंगलम्‌ आदि जो उसने प्रातः गाये 
थे। कुछ फोटो खींचने की इच्छा थी। आदित्य और तनु कहने लगे कि यह कार्यक्रम 
प्रातः के लिए रखा जाए। 

रात को आदित्य को याद आया कि नन्दिता नाम की एक बंगाली लड़की 
दिल्ली से संस्कृत में एम. ए. है। उसे फोन मिलाया गया। बात हुई। बहुत अच्छा 
लगा। 

प्रातः तनु के गाने रिकार्ड किए गए और पलुस्कर के भी। पाँच सात फोटो भी 
खींचीं। आदित्य पूछने लगा कि क्या थाईलैण्ड में रंगीन फिल्में मिलती हैं और डिवलप 
हो जाती हैं। मैंने कहा पूरी तरह। आगे मैंने फिर जोड़ा-रंगीन फिल्म तो क्या वहाँ 
रंगीन दूरदर्शन भी है। वह बोला-तब तो थाईलिण्ड बहुत विकसित देश है। भारत में 
तो इन चीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया-भर की गरीबी वहाँ आ 
समाई है। न नि 

इसके पश्चात्‌ हम एयरपोर्ट की ओर चल दिए । तनु बोली जब भी एयरपोर्ट के 
रास्ते जा रही होती हँ.तो ऐसा लगता है दिल्ली जा रही हूँ। रात को सपनों में भी 
दिल्ली ही मुझे दिखाई देती है। अपने माता-पिता से बातें करती हूँ। जब जागती हूँ तो 
अपने को अमेरिका में ही पाकर मन उदास हो जाता है। इस पर आदित्य हंस कर 
बोला-तनु रात को बारह घण्टे दिल्ली में रहती है और दिन के बारह घण्टे अ 
मुझे यह सब चर्चा बहुत भली लग रही थी। मैं बोला-भारत में और अमेरिका 
अन्तर है। अमेरिका का व्यक्ति भौतिकवादी है। भावना का उसके लिए विशेष गत 
नहीं है। भारत का व्यक्ति गरीब है अवश्य, पर वह अपनी गरीबी के अहसास 
अपने प्यार से पूरा करता है। अमेरिका में आकर भारतीय भी बहुत कुछ 
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जैसे हो जाते हैं। तनु ने इस पर प्रतिवाद किया । यह बात नहीं है । मुझे तो अपने लोगों - 
से बहुत प्यार है। आदित्य ने इस पर टिप्पणी की कि यदि भारतीय यहाँ 
15-20 वर्ष, रह लेते हैं तो वे बहुत कुछ बदल जाते हैं। अगली पीढ़ी तो सर्वथा ही 
बदल जाती है जिससे कुछ भारतीय चिन्तित भी हैं। वह कहने लगा-: 
परिवर्तन तो यहाँ रहने पर पाँच-सात वर्षा में ही आने लगता है। तनु के प्रतिवाद करने 
पर वह बोला--सच यही है। यदि ध्यान से मैं अतीत को देखता हूँ तो मुझे लगता है 
कि मैं वह नहीं जो पाँच वर्ष पूर्व था। अन्तर एकदम से दीखता नहीं। पर सूक्ष्म रूप 
से देखने पर उसका आभास अवश्य हो जाता है। सब इस बात पर चुप रहे। शायद 
सभी को लग रहा था कि आदित्य ठीक कह रहा है। अमेरिका की दौड़-धूप भरी 
जिन्दगी में कोई किसी के लिए नहीं जीता मेरे मुँह से अचानक निकल गया कि यह 
समझ नहीं आता कि जिस मिट्टी में आदमी जन्म लेता है उसे भूल कैसे जाता है। 
कैसे उससे नाता तोड़ लेता है। मैंने कहा, मैंने कुछ भारतीयों को भारत की निन्दा 
करते और अमेरिका की प्रशंसा करते थकते नहीं देखा। उसने समझा मेरा आक्षेप उस 
पर है। उसने पहले रंगीन फिल्मों के प्रसंग में कहा था कि भारत में कुछ नहीं है। मुझे 
टोककर बोला-निन्दा तो नहीं करते, दुःखी अवश्य होते हैं कि चारों ओर उन्नति और 
प्रगति होने पर भी भारत इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों उसका स्तर उन्नत नहीं होता? 
इसी बातचीत में एयरपोर्ट आ गया। तनु और आदित्य ने मुझे भावभीनी विदाई दी। 
कुछ ही समय में मैं विमान में था। साढ़े तीन घण्टे की उड़ान थी। कुछ और करने 
को था नहीं। संस्मरण लिखने को ही बैठ गया। आखिर इसके लिए भी समय चाहिए 
था। 

हर बार की विदेश यात्रा में मुंझे यह चिन्ता सताती रही है कि रहने का प्रबन्ध 
कहाँ होगा। कोई मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया होगा या नहीं। बड़े-बड़े महानगरों में 
सामान लेकर मैं कहाँ जाऊँगा। आज, इन पंक्तियों को लिखते समय भी, मुझे यही 
चिन्ता है। शास्त्री इण्डो-कैनेडियन इंस्टिच्यूट ने कार्यक्रम की सूची माण्ट्रीयल में हाथ 
में थमा दी थी। कहा था कोई-न-कोई आपको लेने एयरपोर्ट पर अवश्य आएगा। 
आपकी तत्तत्‌ स्थानों पर तत्तत्‌ उड़ानों द्वारा पहुँचने की सूचना सम्बद्ध प्रोफेसरों को 
भेज दी गई है। किसी-न-किसी को एयरपोर्ट पर रहना चाहिए। पर मन के किसी कोने 
में भय है। सम्बद्ध प्रोफेसर कोई मेरे नौकर नहीं हैं, न ही वे पूर्व परिचित हैं। न आएँ 
तो ? मान््रियल की तो बात ही और थी। प्रो. स्टीवनसन्‌ से घर का सा सम्बन्ध हो 
गया था। हम उनके घर दिल्ली, जब वे दिल्ली में शास्त्री इण्डो-कैनेडियन इस्टिच्यूट के 
रेजिडेण्ट डायरेक्टर थे, जा चुके थे। हमारे घर भी वे आ चुके थे। विभाग में भी मैंने 
उन्हें एक वार प्रो. वित्सेल के भाषण की अध्यक्षता के लिए निमन्त्रित किया था। वहाँ 
तो मित्रता का नाता था। पर कैलरी में-जहाँ की ओर उड़ा जा रहा था, तो मुझे कोई 
जानता नहीं । प्रभु सव ठीक ही करें। 
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मेरी यात्रा 9 अक्टूबर की रात को प्रारम्भ हुई थी। आज 26 अक्टूबर है । तीन 
सप्ताह के लगभग हो गए मुझे घर से चले हुए | स्वप्नाविष्ट की भाँति इन सप्ताहो को 
देखता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। कैसे समय बीत गया । एक-एककर दृश्य चलचित्र 
की भाँति मेरी आँखों के सामने से गुज़रते चले जाते हैं। 

लगता है काफी थक गया हूँ। यात्राओं के ताँते से ऊब गया हूँ। दिल करता 
है कि सब कुछ छोड़कर कहीं स्थिर रूप से बैठूँ। पर दो सप्ताह तक चक्कर और है। 
यात्रा, विशेषकर अनिश्चित भविष्य की यात्रा, मेरे स्वभाव में नहीं है। उमर भी अब 
बढ़ गई है। स्नायविक तनाव से जहाँ तक हो बचना ही चाहिए | 

केल्गेरी का हवाई अडूडा आने ही वाला है। मेरा सहयात्री, खिड़की के पास 
वाली सीट पर बैठा हुआ कह रहा है-नीचे जमीन पर बर्फ़ दिखाई पड़ रही है। तालाबों 
और पोखरों का पानी जमा हुआ है। बादल उमड़-घुमड़ आए हैं। उनके कारण 
अँधेरा-सा हो गया है। विचित्र मौसम है। जो भी हो, उससे निपटना ही होगा। मन को 
किसी तरह समझा लेता हूँ। विमान घरघराहट के साथ जमीन पर उतरता है। में 
उचककर खिड़की से बाहर झाँकता हूँ। जहाज पट्टी के साथ वाली जमीन पर सफेद 
बर्फ जमी पड़ी है। 

शिकागो अमेरिका में था और कैल्गेरी कैनेडा में है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा तो यह 
भी हो गई। वही पासपोर्ट चैकिंग और कस्टम आदि के झंझट से यहाँ भी निपटना 
पड़ा। पासपोर्ट चैकिंग जिसे यहाँ इमिग्रेशन कहा जाता है, में बहुत देर लग गई । मुझसे 
पहले दो आदमी और थे। उनके कागजों में शायद कुछ गड़बड़ी थी। सम्बद्ध 
अधिकारी उस सम्बन्ध में दूरभाष से काफी देर तक किसी से बातचीत करता रहा। 
फिर उसने मेरा पासपोर्ट देखा । शास्त्री इण्डो-कैनेडियन इन्स्टिच्यूट का पत्र देखा और 
फिर मुझे जाने की अनुमति दी। बाहर जाने पर कैल्गेरी विश्वविद्यालय के धर्म 
अध्ययन विभाग के प्रो. न्यूफैल्दू प्रतीक्षा करते मिले। एक दूसरे से पहले कभी भी न 
मिले होने पर भी हमने एक दूसरे को पहचान लिया। उन्होंने लपककर मेरा लाल वाला 
भारी सूटकेस उठा लिया। उससे मुझे बर्लिन के प्रो. बरून की याद हो आई । प्रो. न्यूर्फल्द्‌ 
मुझे 'हास्पिटेलिटी इन' नामक एक होटल में पहुँचा गए जहाँ उन्होंने मेरे लिए एक 
कमरा आरक्षित करवा रखा था । इससे पूर्व होटल की ओर जाते समय कुछ क्षणों के 
लिए वे अपने घर पर भी रुके थे। मेरे लिए टकित कार्यक्रम की प्रति लाने के लिए 
ही। वह उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। उसके अनुसार आज मेरा सन्ध्या का भोजन 
भाषाशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डा. राधाकृष्णन्‌ के यहाँ था। दूसरे दिन 2 बजे 
अपराहूण में डा. कावर्ड नामक एक प्राध्यापक की कक्षा म हिन्दू धर्म पर मुझे बोलना 
है, इसके पश्चात्‌ 4 बजे अपराहण में ओमरखय़याम नामक एक भारतीय भोजनालय 
में 5:30 बजे के लगभग भोजनकर रात के 8 बजे संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति 
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विषय पर भाषण देना है। परसों का विशेष कार्यक्रम नहीं है। उससे अगले दिन, 9 
नवम्बर को प्रातः एडमण्टन के लिए प्रस्थान कर देना है। 

प्रो. न्यूफैल्द्‌ होटल के मेरे कमरे में सामान रख और मुझे अगले दिन का 
कार्यक्रम समझाकर चले गए हैं। दोपहर में विमान में जो भोजन मिला था, वह मांस 
प्रधान ही था। दो बिस्कुट, कुछ पनीर और चाय पीकर ही रह गया था। अब भूख 
लगी थी। होटल का रेस्टोरेण्ट दो बजे बन्द हो चुका था । सो विमानों की उड़ानों के 
बीच-बीच बचाए कुछ बिस्कुट और पनीर का एक तिकोना कइवा-सा टुकड़ा खा कर 
कड़वा घूँट पी लेता हूँ। बाद में पता चलता है कि होटल का एक रेस्टोरेण्ट ऐसा भी 
है जो दिन-भर चलता रहता है। उससे 1 डालर की चाय मंगवाकर गले को और मन 
को तृप्त कर लेता हूँ। 

डा. राधाकृष्णन्‌ 6 बजे आएँगे। अभी बजे हैं 5 सोचता हूँ बाहर घूम आउँ। 
शायद कोई डिपार्टमेण्टल स्टोर खुला मिल जाए तो डबलरोटी और मक्खन खरीद 
लाऊँ। कुछ धूप-सी निकलती दीख रही है। बाहर जाड़ा बहुत होगा यह जानता हूँ। 
न्यूयार्क में श्रीमती सेतिया ने एक लम्बा कोट और एक बन्द गले का शेतलिन ऊन 
का स्वेटर 144 डालर में खरीदवा दिए थे। कोट इतना भारी भरकम है कि सूटकेस 
का ऊपरी हिस्सा उसने घेर रखा है। माण्ट्रीयल में मैंने उसे निकाला था। पहिनने की 
हिम्मत नहीं हुई । तह करके उसे जब फिर सूटकेस में रखा, सूटकेस बन्द ही नहीं होने 
में आ रहा था। इस पर प्रो. स्टीवन्सन ने युक्ति से उसे तह किया। भयंकर सर्दी और 
बर्फ पड़ने के कारण यहाँ के लोग इन सब प्रकार के वस्त्रो के अभ्यस्त हैं। उनके द्वारा 
तह लगाने पर सूटकेस बन्द हो गया। तब से अब तक मैंने उसका ऊपर का भाग 
खोला ही नहीं, कहीं फिर से समस्या न आ जाए। इसके अतिरिक्त उसकी आवश्यकता 
भी नहीं पड़ी थी। जहाँ-जहाँ जाता जा रहा था सुनहली धूप मिलती जा रही थी। विदा 
लेते समय अवश्य बादल और बारिश का मौसम अनेक बार हो गया था। न्यूयार्क में 
भी यही हुआ, माण्ट्रियल में भी और टोरोण्टो में भी। विस्कान्सिन मेडिसन में भी दिन 
खूब खिला हुआ था। मैंने प्रो. नारायण से कहा कि संयोग है कि जहाँ-जहाँ मैं जाता 
हूँ सूर्य नारायण के मुझे दर्शन होते जाते हैं। कोट की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। 
वे अपनी पली से बोले थे-ये धूप को लिए चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि धूप का 
निकलना यहाँ के लिए उत्सव के समान होता है। बहुत कम दिन ही आसमान साफ 
रहता है। 2 

एयरपोर्ट से शहर की ओर जाते समय प्रो. न्यूफैल्द्‌ ने पूछा-आपको बहुत ठण्ड 
लग रही होगी। मैंने कहा-हमारी दिल्ली में भी लगभग इसी प्रकार की ठण्ड कुछ 
महीनों में पड़ती है। वे बोले-हाँ, यह सही है। फिर मैंने न्यूयार्क से खरीदे लम्बे कोट 
और स्वेटर वाली बात उन्हें बताई। जमीन पर बिखरी पड़ी बर्फ़ की चर्चा तब 
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चल पड़ी। मैंने उन्हें बताया कि बर्फ गिरती हुई मैंने कभी नहीं देखी । 
दिसम्बर के अन्तिम दिनों में सपत्नीक बर्फ देखने के लिए ही शिमला ab 
बर्फ़ पड़ी ही नहीं थी। खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। मैंने कहा कि सुना है कि 
हिमपात भी अपने में एक अपूर्व घटना माना जाता है। वे कहने लगे बिलकुल ठीक 
है। आज प्रातः हमारे पड़ोसी के बच्चे प्रातः 5:30 पर ही उठ बैठे। एक शोर- सा मच 
गया उनके घर । पूछने पर कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वे बोले हम लोग शीत ऋतु 
का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज यहाँ सीजन का पहला हिमपात हुआ था। 

बातचीत के प्रसंग में प्रो. न्यूफैल्द्‌ ने बताया कि कैल्गेरी शहर कोई विशेष बड़ा 
नहीँ है। लगभग 600000 की आवादी होगी इसकी। दूर से कुछ वड़ी-वड़ी इमारतें 
दिखाई दे रही थीं। उनकी ओर इशारा करके वे वोले-यह शहर का मध्य भाग है। 
विश्वविद्यालय में 12000 के लगभग विद्यार्थी हैं। संस्कृत के विद्यार्थी वहुत कम हैं। 
अधिकांश विद्यार्थी धार्मिक अध्ययन के ही अंश के रूप में इसे पढ़ते हैं। कुछ सामान्य 
परिचय उनका इससे हो जाता है। कल आप जब संस्कृत में भाषण दीजिएगा तो 
संस्कृत के कुछ श्लोक आदि उन्हें सुनाइयेगा, बहुत धीमे-धीमे, ताकि संस्कृत सुनने में 
कैसी लगती है यह उन्हें पता चल जाए । आप तो सर्जनात्मक संस्कृत साहित्यकार भी 
हैं न। मैंने आपके जीवन-वृत्त-विवरण से यह जान लिया है। कुछ श्लोक अपनी 
कृतियों से ही सुनाइयेगा। मैंने उन्हें तथास्तु कह दिया। अपने विषय में उनसे इस 
प्रकार सुनना बहुत भला लगा था। 

होटल के कमरे में टेलीफोन लगा है। चमनलाल जी और भिड़े जी द्वारा दिए 
पतों में डा. यमदग्नि नामक एक सज्जन का पता और टेलीफोन नम्वर सामने हैं। 
टेलिफोन मिलाता हूँ। डा. यमदग्नि मिल जाते हैं। बड़े प्यार से बात करते हैं। में उन्हे 
अपना परिचय देता हूँ। वे कहते हैं कि मैंने आपके विषय में सुन रखा है कि आप यहाँ 
आ रहे हैं। कल रेडियो से आपके सायं के “संस्कृत और भारतीय संस्कृति विषयक 
भाषण की घोषणा हुई थी। मैं आपको कल विश्वविद्यालय में मिलूँगा। कल तो 
आपका दिनभर का वहाँ का प्रोग्राम है (मैंने दूरभाप पर इसके सम्बन्ध में वता दिया 
था)। बातचीत समाप्त हो जाती है। कुछ क्षण पश्चात्‌ उनका टेलीफोन आता है। वे 
कहते हैं मंगलवार की शाम का भोजन आप हमारे यहाँ कीजियेगा। मैं उनके निमन्चण 
को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। वे कहते हैं कि वे स्वयं होटल से मुझे ले जाएँगे और 
मुझे वहाँ पहुँचा जाएँगे। वे बताते हैं कि श्री भिड़े जी अभी हाल की कनाडा यात्रा मं 
दो दिन उन्हीं के यहाँ रुके थे। 

कैलोरी निवास की तीनों शाम भारतीय भोजन मिलेगा इससे र हो 
सकता है। शाकाहारी होने के कारण मुझे भूखे ही रह जाना पडता है। किंच, जहाँ 
मैं उहरा हूँ उसके दूर-दूर तक कोई स्टोर नहीं है। होटल और मोटल ही 
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हैं। मैं निकला था उसकी तलाश में । पर खाली हाथ लौट आया । सारा शरीर 
हो गया सो अलग। होटल पूरा-का-पूरा वातानुकूलित है। कमरे का किराया 
पर निश्चित ही काफ़ी होगा। यहाँ अमेरिका और कनाडा में लोगों को अपने घरों में 
ठहराने का रिवाज नहीं है। झट से होटल बुक कर देते हैं। पर कोई बात नहीं। इसमें 
अपनी भी स्वतन्त्रता रहती है। 

इस समय 5:80 बजे का समय हो रहा है। 6 बजे डा. राधाकृष्णन्‌ भोजनार्थ 
मुझे लिवाने आ जाएँगे। 

6:10 पर डा. राधाकृष्णन्‌ आते हैं और मैं उनके साथ उनके घर के लिए चल 


पड़ता हूँ। वे बताते हैं कि वे सन्‌ 1969 से यहाँ पर हैं। उससे पहले अमेरिका में थे।. 


उससे पूर्व अन्नामलै में। दो बच्चे हैं उनके, एक लड़का और एक लड़की। मकान 
अपना बनवा लिया है। भोजन के लिए उन्होंने अन्य भारतीयों को भी निमन्त्रित किया 
है। वे सभी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। प्रो. कन्सल स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते हैं और प्रो. 
अग्रवाल गणित के प्राध्यापक हैं। सभी सपत्नीक पधारे हैं। सभी से अनेक विषयों पर 
चर्चा चलती है। थाईलैण्ड के विषय में अनेक प्रश्न मुझसे किए जाते हैं जिनका 
यथाशक्ति मैं उत्तर देता हूँ। भोजन दाक्षिणात्य शैली का है-दोसा, साम्भर आदि। दिन 
में कुछ विशेष खाया नहीं था इसलिए कुछ अधिक ही खा जाता हूँ। खा-पीकर हम 
नीचे कमरे में, जिसे यहाँ की भाषा में परिवार कक्ष (Family room) कहा जाता है, 
आ जाते हैं। वहाँ डा. राधाकृष्णन्‌ के परिवार ने अग्नि स्थान (fire 918०९) में आग 
जला दी है। उसी के चारों ओर हम बैठ जाते हैं। बातचीत चलती रहती है। डा. 
कन्सल हमें बताते हैं कि भारत हर क्षेत्र में पिछड़ा ही नहीं है। कैल्कुलस के क्षेत्र में 
उसकी विशेष देन है। गणित के प्रो. अग्रवाल इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उनके 
मतानुसार भारतवर्ष की गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन शून्य ही है। वे स्पष्ट करते 
हैं कि उनका तात्पर्य यह नहीं कि वह कुछ भी नहीं है। शून्य की खोज है वह। पर 
उसके पश्चात्‌ भारत ने इस क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया। बाद का सारा-का-सारा 
गणित पश्चिम का गणित है। अभी भी, आजकल भी, भारत इस क्षेत्र को कुछ भी नहीं 
दे पा रहा। डा. कन्सल उनका ध्यान बीजगणित की ओर दिलाते हैं और अस्फुट स्वर 
में कुछ प्रतिवाद-सा करते प्रतीत होते हैं। वे मेरठ के हैं। डा. धर्मेन्द्नाथ शास्त्री के बारे 
में पूछते हैं। सहारनपुर के किसी कालेज के चार साल घे प्राचार्य भी रहे थे। वे बताते 
हैं कि आगरा विश्वविद्यालय की राजनीति के सन्दर्भ में उनका डा. धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री 
से निकट का सम्पर्क रहा है। 

बातचीत में 9 बज जाते हैं। मेरी पलकें भारी हो रही हैं। दूसरा दिन मेरे लिए 
अत्यधिक व्यस्तता का है। यह सोच मैं जाने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। डा. 


राक गन अन्य अतिथियों को कुछ देर प्रतीक्षा करने का अनुरोध कर मुझे होटल में 
पहुँचा आते हैं। 
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कमरे में जाने से पूर्व होटल के काउन्टर से मैं पता लगाता हूँ कि जिस कमरे 
में मैं रह रहा हूँ उसका दैनिक किराया क्या है। मुझे बताया जाता है कि वह 80 डालर 
है और वह मुझे ही देना है, विश्वविद्यालय ने तो बुक-भर करा दिया था। मुझे 
धक्का-सा लगता है। टोरोण्टो जैसा वैभवशाली नगर, उसके मध्य भाग में स्थित 15 
मंजिल के “चैल्‌सी इन” होटल का 28 डालर किराया, मेरे लिए वह 26 डालर हो गया, 
होटल विश्वविद्यालय के नाम पर 2 डालर की छूट देता है, और कैल्गेरी जैसे छोटे 
स्थान के होटल का किराया 50 डालर। उस पर प्रातराश और मध्याहून भोजन के पैसे 
अलग । शास्त्री इन्स्टिच्यूट 40 डालर ही तो देता है। इसमें क्या-क्या हो जाएगा। ये 
विदेशी लोग कुछ सोचते क्यों नहीं । टेलिफोन उठाया और कमरा बुक करवा दिया। 
किराया पूछने की आवश्यकता ही नहीं । इनके पास तो पैसा है पर भारतीय बेचारा हर 
समय जेब ही टटोलता रहता है, विशेषकर बुद्धिजीवी। 

इन्हीं विचारों में खोया-सा कमरे में जाता हूँ और सो जाता हूँ। रात-भर कुछ 
अजीब-अजीब से सपने आते रहते हैं, एक अत्यदूभुत, बहुत ही अच्छा और दो कुछ 
खराब। 

रात बीत जाती है। एक नया दिन जन्म लेता है। 30 अक्टूबर का दिना 
आसमान साफ है, धूप खिली है। खिड़की में से देखने पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सुना 
है कि वे यहाँ से 60-70 मील की दूरी पर हैं। 
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थाईलैण्ड से मेरा सम्बन्ध बहुत लम्बे समय से रहा है । इस सम्बन्ध की अवधि में जो 
दो लोग प्रमुख रहे हैं वे हैं, श्रीमती अमरा श्रीसुछात और श्री थरापोङ्‌ । श्रीमती अमरा 
मेरी पत्नी श्रीमती उषा सत्यव्रत से स्नातकोत्तर कक्षा में बैंकाक के सिल्पाकोर्न 
विश्वविद्यालय में पढ़ीं। उसके बाद उन्होंने पीएच.डी. हेतु संस्कृत अध्ययन केन्द्र में 
प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय में सह-निर्देशक के रूप में मेरे साथ डा. चिरपत प्रपण्डविद्य 
थे जोकि उस विश्वविद्यालय में स्थापित उक्त केन्द्र में निदेशक रह चुके थे। 'योग 
फिलोसफी इन सैकेण्ड्री थॉट: ट्रेसिंग बैक टू योग इन थाईलैण्ड्‌'स पास्ट' उनका 
पीएच.डी. का विषय था। श्रीमती अमरा को राजकुमार दमरोडू की रचनाओं से यह 
सूचना मिली थी कि जयपुर संग्रहालय में योगियों की लगभग सौ लघु प्रतिमाएँ हैं। 
चूँकि ये उनके शोध विषय से सम्बन्धित थीं, अतः वे उन्हें देखने व उनके चित्र लेने 
के लिए आतुर थीं । यह आतुरता उन्हें भारत खींच लाई। 27 जनवरी, 2005 को 
अपने पति के साथ वे भारत आई । दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरी पली ने उनका स्वागत 
किया और उन्हें हमारे घर ले आई जहाँ उन लोगों के आराम से रहने हेतु एक अलग 
कमरा तैयार किया गया था। श्रीमती अमरा और श्री थरापोङ्‌ तीन दिन हमारे साथ 
रहे तथा राष्ट्रीय संग्रहालय और कुछ अन्य रोचक स्थलों को उन्होंने देखा! श्री 
थरापोङ्‌ की यह पहली भारत यात्रा थी। अतः दिल्ली को देखने का उनका मन था, 
और नहीं तो कम-से-कम यहाँ के खास-खास स्थान, जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 
देखे। 51 जनवरी, 2005 को वे, श्रीमती अमरा और श्री थरापोडू लघुप्रतिमाओं के 
चित्रों के अपने कार्य हेतु जयपुर के लिए रवाना हुए । हमारे घर में चल रही एक बैठक 
के दौरान उन्होंने श्रीमती अमरा की शोध परीक्षा के विषय में बताया जिसका कि मार्च 
के प्रारम्भ में होना निर्धारित किया गया था । उन्होने मुझे दो विकल्प दिए, या तो, यहीँ 
से रिपोर्ट भेजी जाए या बैंकाक जाकर मैं स्वयं परीक्षा लूँ। मैंने दूसरा विकल्प पसंद 
किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं कभी अङ्कोरवात नहीं गया। वहाँ जाना मेरे 
जीवन-भर की साध रही है। उन्होंने कहा कि वे इसकी व्यवस्था कर देंगे और वहाँ तक 
मेरे साथ चलेंगे। वह इस यात्रा का आरंभ बिन्दु था। 
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श्रीमती अमरा की परीक्षा 24 मार्च, 2005 को होनी निश्चित हुई थी। इस 
परीक्षा की तिथि को इस तरह से निश्चित किया गया था कि मैं 16 मार्च, 2005 को 
काक के लिए रवाना होउँगा और श्रीमती अमरा और श्री थरापोङ्‌ वैकाक हवाई 

पर मुझे लेने आएँगे। 3 फरवरी 2005 को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले 
उन लोगों ने मुझे बता दिया था कि वे एक बौद्ध दल के साथ बौद्ध स्थलों के परिभ्रमण 
के लिए फिर से भारत आएँगे। जिसमें बैंकाक में सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय के संस्कृत 
अध्ययन केन्द्र के निदेशक डा. समून्यड्‌ लुएर्मसाइ भी शामिल होंगे। वे सब 17 मार्च, 
2005 को बैंकाक लौटेंगे। मेरे पहुँचने के कुछ समय पहले उनका विमान दोपहर बाद 
5 बजक्रर 40 मिनट पर उतरेगा (वे थाई एयरवेज से आएँगे और मैं इंडियन 
एयरलाइन्स से आऊँगा)। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनकी विमान 
यात्रा में विलम्ब हो जाता है, तो मुझे लेने के लिए वे अपना ड्राइवर भेज देंगे। उनका 
विमान पहले उतर गया था और वे लोग मेरे स्वागत के लिए वहाँ उपस्थित थे। 

अपनी यात्रा का विवरण देने से पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि श्रीमती अमरा 
ललित कला विभाग में कार्य कर रही हैं। उन्होंने अपनी स्नातकीय शिक्षा के बाद ही 
वहाँ कार्य-भार सँभाल लिया था। आजकल वे सुखोथाई के रामखमहेडू नेशनल 
म्यूजियम की निदेशिका हैं। श्री धरापोङ्‌ सुखोथाई क्षेत्र के पुरातत्व विभाग के निदेशक 
हैं। यहाँ से यात्रा प्रारम्भ होती है। 


16-03-2005 


मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर रात्रि 10:30 बजे पहुँचा । उड़ान का समय रात्रि 12:50 बजे 
का था। मैं विमान की ओर बढ़ा। इसके प्रवेश द्वार पर एक एयरलाइन अधिकारी दि 
मेरा बोर्डिंग पास देखा और मुझे बताया कि मेरै लिए एक अन्य बोर्डिंग पास है। उस 
मुझे बताया कि मेरी यात्रा का श्रेणी स्तर बढ़ा दिया गया है। यह मेरे लिए पक 
आश्चर्य था। यात्रा की शुरुआत ही इतनी अच्छी सूचना के साथ हुई। यह 0004 
हुआ, मैं नहीं जानता। मैं बस रोमांचित था। मेरी नई सीट संख्या jo । ह 
खिड़की के पास वाली सीट थी। अपनी प्रोस्टेट की समस्या के कारण में bo 
सीट अधिक पसंद करता हँ। जब मैं 5ए सीट पर गया तब उसके साथ वा आ 
संख्या 5-वी खाली थी। मैंने उस सीट को प्रसन्न मन से हथिया पिंगा छ 
सीट एक कन्या के नाम थी, जब वह आई तो उसने बिना किसी हीलो हुज्ज 
खिड़की के पास वाली सीट ले ली। 

सब कुछ मेरी पसंद के अनुरूप हो रहा था। 
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बिजनेस क्लास की सुविधा व पर्याप्त सुख साधन के होते हुए भी मैं नींद नही ले 
पाया । एयर कंडीशन इतना तेज था कि मैं सूट, जो ऊनी नहीं था, के पहनने के 
बावजूद ठिठुर रहा था। आंशिक रूप से इसका कारण मेरे शरीर की निम्न तापीय 
स्थिति हो सकती है । 

फ्लाइट समय पर बैंकाक पहुँची। श्रीमती अमरा और श्री थरापोङ्‌ अपने कहे 
अनुसार मेरे स्वागत के लिए वहाँ मौजूद थे । वे मुझे बगलम्पू में श्रीमती अमरा के मुख्य 
कार्यालय के निकट स्थित होटल त्राङ्‌ बैंकाक लेकर आए जहाँ उन्होंने मेरे लिए एक 
कमरा आरक्षित करा रखा था । होटल में आगमन के पश्चात्‌ हम तीनों होटल रेस्तराँ 
में सुबह नाश्ता करने गए जो खुले में लगी लकड़ी की कुर्सियों और मेजों तथा एक 
छोटे से तालाब, जिसमें बड़ी-बड़ी लाल मछलियाँ तैर रही थीं, के कारण बिल्कुल थाई 
परिवेश को प्रस्तुत कर रहा था। नाश्ते के बाद श्रीमती अमरा और थरापोडू ने यह 
कहकर कि 12:00 बजे के आसपास दोपहर के भोजन के लिए वे फिर मुझसे मिलेंगे, 
मुझे आराम के लिए कमरे तक छोड़ दिया जो मैं भरपूर प्रयास के बावजूद भी न कर 
सका। लगभग कहे समय पर ही उन्होंने मेरे कमरे पर दस्तक दी और मुझे नैशनल 
म्यूजियम ले गए। वहाँ वे मुझे उस कमरे में लेकर गए जहाँ शिलालेख रखे हुए थे, जो 
अधिकतर संस्कृत भाषा में थे। उसके बाद हमने संग्रहालय की कैंटीन में दोपहर का 
भोजन किया जिसमें पकाए गए चावलों के साथ सब्जियाँ थीं जो मेरी इस शेष यात्रा 
का मुख्य भोजन होने वाली थीं । 

दोपहर के भोजन के बाद हम नैशनल लाइब्रेरी गए जहाँ हम 'छा आम्‌' नाम 
के एक विद्वान्‌ से मिले। यद्यपि वे सेवानिवृत्त थे, तो भी राष्ट्रीय पुस्तकालय ने उन्हे 
पुनः नियुक्त कर लिया था। उन जैसा कोई व्यक्ति और ऐसा नहीं था जिसने अपना 
सम्पूर्ण जीवन इन अभिलेखों के अध्ययन में समर्पित किया हो, विशेषकर उन अभिलेखों 
के जो संस्कृत में हैं। वे हमें एक कमरे में ले गए जहाँ विभिन्न आकार व आकृतियों 
की शिलाएँ रखी हुई थीं। इन शिलाओं पर खोम (पुरानी ख्मेर लिपि), मोन और थाई 
जैसी भिन्न-भिन्न लिपियो में अभिलेख उत्कीर्ण थे। उनमें विशेष उल्लेखनीय था स्दोक 
कोक थोम अभिलेख । वह अनेक अलंकारों और छंदो से सुसज्जित सुस्पष्ट सुन्दर अक्षरों 
में उत्कीर्ण एक लघु काव्य है। श्री 'छा आम' ने मुझे बताया कि थाईलैण्ड में अब तक 
खोजे गए 1406 अभिलेखों में सौ से अधिक संस्कृत के हैं। इनमें से कुछ जार्ज सीडेस 
की पुस्तक :इंस्क्रिप्शनुम्‌ दु कम्बोज' में रोमन लिपि में हैं जबकि अन्य, प्रस्तावना व 
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उठाने का अत्यधिक इच्छुक केवल मैं ही था। मैं अपने कार्य को आगे 
लिए श्रीमती अमरा ने थाई लिपि में लिखे उन अभिलेखो को, जैसे वे सिख ये बल रखते 
हुए, देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित करने को पेशकश की जिससे अन्य चीजों के अलावा 
उन लेखों की भाषिक व साहित्यिक विवेचना को प्रस्तुत करने में भी मदद मिले। यह 
एक ऐसा कार्य था जिसे किसी ने भी अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया था। यह 
अपने प्रकार का पहला शोध था । कुछ अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए यह शोध उत्तम 
परिणाम दे सकता था । विशेषकर उन अतिविस्तृत अभिलेखों के लिए जो अलंकृत काव्य 
की कोटि में आते हैं। अभिलेखों को देखने के बाद हम इस पुस्तकालय के विशाल हस्तलिपि 
संग्रह की झलक पाने के लिए चौथी मंजिल पर पहुँचे। वहाँ पूछताछ करने पर पता 
चला कि वहाँ संस्कृत की ऐसी पाण्डुलिपि है जिसमें विभिन्न प्रकार के मूर्खा का वर्णन 
है। इसे एक थाई विद्वान्‌ ने थाई अनुवाद के साथ 'व्याकारशतकम्‌' शीर्षक से प्रकाशित 
किया है। उसकी एक प्रति वहाँ की पुस्तकालयाध्यक्षा ने मुझे भेंट की। उन्होंने मुझे 
कुछ अन्य रोचक पाण्डुलिपियाँ भी दिखाई । जिस समय वे उन्हें अलमारी से निकालने 
गई मैं अपनी कुर्सी पर बैठ उनकी प्रतीक्षा करते हुए जोर से आ रही नींद को बड़ी 
मुश्किल से रोक पा रहा था। फिर मैंने होटल लौटकर थोड़ा विश्राम करने का निश्चय 
किया। 

उसी शाम मुझे रात्रि भोज पर श्री हृषीकेशानन्ददास (श्री रिचर्ड शॉ ब्राउन) से 
मिलना था। वे मेरे लिए पुत्र समान हैं। अपनी पली चंपकलता के साथ शाम 7:00 
बजे वे आए किंतु उनका पुत्र जीव का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने चंपकलता 
को घर छोड़ा जो कि उस रेस्तरां के रास्ते में ही पड़ता है जो “लुंपिनी नाईट बाजार' 
के प्लाज़ा में ठीक उनके नक्षत्रीय रलो और ताबीजों के शो-रूम के बाहर है। प्लाज़ा 
जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा है-हषीकेश प्लाज़ा। यही हैं वे जिन्होंने मेरी 
वेबसाइट बनाई है जो कि एक उत्कृष्ट कलाकृति है और जो मेरे प्रति उनके प्रेम और 
अनुराग का एक उल्लेखनीय स्मृतिचिहून है। वे मेरी आयु के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य 
में यादगार के तौर पर मेरा एक सचित्र प्रोफाइल भी प्रदर्शित करने जा रहे हैं। रात्रि 
भोज के पश्चात्‌ उन्होंने मुझे होटल छोड़ा और मैं सोने चला गया। 


18-03-2005 


इस दिन हमें कंबोडिया के सिआम रिअपू के लिए निकलना था। सुबह 11:30 बजे 
हमारी फ्लाइट थी। सुबह 8:30 बजे श्रीमती अमरा और श्री थरापोड मुझे लेने आने 
वाले थे। उससे पहले मुझे नाश्ता करना था और बोरिया बिस्तर के साथ एयरपोर्ट 
जाने के लिए तैयार रहना था। हम 9:30 बजे के आस-पास एयरपोर्ट पहुँच 
गए। श्री थरापोड ने मेरे लिए जलपान का प्रबन्ध किया जो उनके कहे अनुसार 
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एयरलाइन की ओर से निःशुल्क था । हम प्रातः 11:00 बजे विमान में सवार हुए और 
12:20 पर सिआम रिअप्‌ पहुँचे। एयरपोर्ट पर हमें एक आदमी दिखाई दिया जिसके 
हाथ में श्री थरापोडू का नाम लिखा हुआ एक गत्ता था। सिआम रिअप्‌ में तीन दिनों 
के लिए उसने हमारा गाइड बनना था। वह हमें एक वैन में “होटल 
अङ्कोर' लेकर आया, जो सचमुच बहुत ही शानदार था । होटल में जाने के तुरं 
ही वह हमें दोपहर के भोजन के लिए 'तोनूले सैप' नाम के रेस्तराँ में लेकर गया जहाँ 
हमें राजसी खाना परोसा गया। तत्पश्चात्‌ हम 'टोनूले सैप' नामक विशाल झील की 
यात्रा पर निकल पड़े। 'सिआम रिअपू नदी के किनारे से होकर जाती ऊबड़-खाबड़ 
कच्ची सड़क को पार करने के बाद हम उस झील तक पहुँचे जहाँ झील-यात्रा के लिए 
हमें एक नौका मिल गई । हम लकड़ी की बल्लियो पर निर्मित छोटे-छोटे घरों के पास 
से गुजरे। वहाँ कहीं-कहीं एक साथ पाँच-छः घर थे। 

हमने इन जलीय निवासियों का अवलोकन किया जो अपने दैनिक कार्य में 
व्यस्त थे। कुछ घरों में गैस सिलिंडर व ओवन और बैटरी से चलने वाली प्रकाश-व्यवस्था 
भी थी। वे लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे! मैं उसे देख चकित था। 

झील से हम एक प्राचीन मंदिर प्रासाद बकुङ्‌ के दर्शन करने गए। वहाँ तक 
पहुँचने के लिए खड़ी चट्टान की चढ़ाई करनी पड़ती है जिसमें मेरा पूरा दम निकल 
गया था। मैंने साहस बटोरकर चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। यद्यपि अपने कमजोर 
हृदय पर अधिक जोर लगने के डर से मैं बीच-बीच में कई बार रुक-रुककर अपना 
साँस स्थिर करता था। रास्ते में श्रीमती अमरा और श्री थरापोङ्‌ ने बहुत वार सहायता 
की। आधे रास्ते में एक अपरिचित युवक ने मेरा हाथ पकड़कर पहाड़ी की चोटी तक 
पहुँचने में मेरी सहायता की। उसकी इस भावना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। 
आखिरकार, इस संसार में भले आदमी मौजूद हैं और हमें कभी-कभार उनके दर्शन हो 
ही जाते हैं। शिखर के समतल भाग को पार करने के पश्चात्‌ हमें संकरी सीढ़ियों पर 
चढ़ाई करनी थी। जिसके लिए संपूर्ण दक्षता और देखभाल की आवश्यकता थी। इन 
सीढ़ियों को देखकर मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्‍न यही उभरा कि ये सीढ़ियाँ इतनी 
संकरी क्यों हैं और महाराज जयवर्मन्‌ सप्तम कैसे इन पर चढ़ते होंगे। इस प्रश्न का 
उत्तर चढ़ाई करते समय लिए गए कुछ देर विश्राम के दौरान पता चल गया था। यह 
चढाई तपस्या का एक हिस्सा थी। यह एक तीर्थ की चढ़ाई थी न कि मात्र किसी पर्वत 
की। तो कैसे कोई बिना तपस्या के ऊपर पहुँच सकता था? दो-तीन पड़ाव की चढ़ाई 
के वाद मैं उच्चतम शिखर पर था जहाँ से नीचे के खेत और घास के मैदान एक 
मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। उच्चतम शिखर पर पाँच पूजा स्थल हैं, दो-दो एक 
तरफ तथा एक मध्य में, मध्य वाला पूजा स्थल सबसे बड़ा था। गाइड जिसका नाम 
वज्र था, उसने हमें बताया कि यह भगवान्‌ शिव का मंदिर है। 
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कह, 


222: eionai 


उस शीर्ष स्थल में हमने सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखा। थोड़ा-थोड़ा अँधेरा 
होता जा रहा था। हमने अब वापस लौटने का सोचा। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर 
हमने हाथी का चलने वाला रास्ता चुना । पहले पड़ाव के समतल भाग तक यात्रियों 
को रास्ता पार कराने के लिए एक लंबे कच्चे घुमावदार रास्ते का प्रयोग किया जाता 
है। हाथी की सवारी का दाम चढ़ाई के लिए 15 डालर प्रति व्यक्ति तथा उतराई के 
लिए 10 डालर प्रति व्यक्ति था। 

रात्रि भोजन हमने एक थाई रेस्तराँ में किया और होटल पहुँचकर सोने चले 
गए | 


19-03-2005 
Sr SU 


इस दिन हमें प्रातः जल्दी निकलना था । 7:00 बजे के बाद हमने होटल छोड़ा | हमारा 
पहला पडाव बैन्ते सी(श्री) था। सिआम रिअपू शहर से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित 
यह एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर का नवीकरण चल रहा था, आम जनता के लिए उसके 
कुछ ही भाग खोले गए थे। इसके ठीक प्रवेश द्वार पर ही अपने तीन सूँों वाले ऐरावत 
पर इंद्र की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ की कुछ आकर्षक प्रतिमाओं में कैलास पर्वत उठाते 
हुए रावण की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है जिसमें एक ओर भगवान्‌ शिव को छूती हुई 
चिंतित पार्वती खड़ी हुई हैं। तीन क्रमिक सीढ़ियों के नीचे चिंतित ऋषि मुनि, भयभीत 
पशु व वानर दिखाए गए हैं। सबसे बढ़िया कलाकृति अपनी फैली बीस भुजाओं के साथ 
पर्वत उठाते हुए रावण की है जो पर्वत के भार से थोड़ी झुकी हुई दिखाई गई है। अन्य 
आकर्षक प्रतिमाएं हैं शिव दारा कामदहन तथा भगवान्‌ विष्णु की जिसमें विष्णु कुंडली 
मारे सर्प की शयया पर विराजमान हैं और देवी लक्ष्मी उनका चरण संवाहन कर रही हैं। 
साथ ही नाभि में से निकले हुए एक कमल के फूल से ब्रहमा जी प्रकट हो रहे हैं-एक 
ऐसा दृश्य जिसका रूपांकन संसार के इस भाग में एक आम बात है। 

बैन्ते स्री जाते समय हम थोड़ी देर के लिए पिरैमिड मंदिर प्री रूप के कुछ फोटो 
लेने के लिए रुक गए थे। यह मंदिर महाराज राजेन्दरवर्मन्‌ द्वितीय ने बनवाया था। इसका 
ऊँचा गर्भ गृह तीन मंजिले आधार पर स्थित चार मीनारों से घिरा हुआ है। 

हमारा अगला पड़ाव निअक्‌ पिअनू था। अपने धार्मिक अवनःपरिसर को एक 
अनोखा पुट देने के लिए महाराज जयवर्धन ने नगर के पूर्व में एक जलाशय के निर्माण 
का आदेश दिया था। जयतटाक नाम का यह साढ़े तीन किलोमीटर लंबा और 900 
मीटर चौड़ा है जो अब तक उजड़ी हुई स्थिति में है। इसके मध्य में 300 मीटर का 
एक टापू जयतटाक जिसका आज का i के पूर्व की ओर र 
नाम का मन्दिर था जो कि अपने प्रवेश स्थ 
कारण सुप्रसिद्ध था। बाद में एक वरगद के पेड़ ने अपनी शाखाओं की, जिन्हेनि 
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जड़ का रूप ले लिया था, इसे ढक दिया । यह नाम इसका इसलिए पड़ा कि इसके 
मुख्य मन्दिर पर सर्पो का इस प्रकार का चित्रण है। 

इस टापू की विशेषता खोदकर बनाए गए स्वस्तिकाकार जैसे दिखने वाले तेरह 
जलीय क्षेत्र हैं जिनका नवीकरण किया गया है। 70 मी. वर्ग का केन्द्रीय कुंड चारो 
प्रमुख दिशाओं में छोटे कुंडं से घिरा हुआ है। इन कुंडों को जल, पूर्व दिशा में 
गए मानव शीर्ष से, दक्षिण में सिंह से, पश्चिम में अश्‍व और उत्तर में गज के माध्यम 
से केन्द्रीय कुंड से प्राप्त होता है। केन्द्र में स्थित कुंड के मध्य में स्थित 
वृत्ताकार आधार से निकलती एकमात्र मीनार है। यह बलुआ पत्थर से बनी है तथा 
अपेक्षाकृत संतुलित अनुपात में बनाई गई है । ईट के मुँडेर रहित अन्य आठ कुंड शेष 
परिसर को साकार कर पूरा करते हैं। यह संपूर्ण परिसर दीवारों से घिरा है। यहाँ बहुत 
सी बौद्ध कलाकृतियाँ पाई गई हैं। 

इस मुख्य कुंड में शयन मुद्रा में विष्णु की प्रतिमा मिली, उत्तर में शिवलिंग प्राप्त 
हुआ। दक्षिण में जो प्रतिमा मिली वह बुरी तरह टूट-फूट चुकी थी। उसकी पहचान 
करना असंभव था। पूर्व में बलह अश्व की प्रसिद्ध प्रतिमा है। 

ऐसा कहा गया है कि यह निअक्‌ पिअन्‌ समुदाय हिमालय में स्थित एक 
चमत्कारी झील बौद्ध अनवतप्ता की प्रतिकृति है। वह आरोग्य लाभ कराती है और 
उससे सिंह, गज, अश्व और बैल के मुखों से होती हुई चार नदियाँ निकलती हैं। यह 
उपरिनिर्दिष्ट झील का प्रतिनिधित्व करती है और उससे लगभग पूर्णतः मेल खाती है 
सिवाय बैल के जिसके स्थान पर एक मानव शीर्ष बना दिया गया है। किन्तु यह 
प्रियाखान स्टेले, वास्तविक नाम राजश्री, के शब्दो के अनुरूप नहीं है। यह स्थल 
स्पष्टतया हिंदू ही था । अनुमानतः परिष्करण के दौरान इसे बौद्ध स्वरूप दिया गया जो 
मुख्य मन्दिर में 19 वीं ईस्वी से पहले घटित हुआ होगा । इसमें दक्षिणी, पश्चिमी और 
उत्तरी द्वारों के चारों ओर दीवार खींचना शामिल था जिस पर लोकेश्वर और सम्भवतः 
बलह नाम के अश्व की छवियाँ अंकित थीं। 

कदाचित्‌ यह वह मन्दिर है जिसका उल्लेख गौरश्रीगजरत्न नाम से मिलता है 
और जिसमें 22 देवताओं का वास था। 

दोपहर को हमने दो मन्दिरों के दर्शन किए। प्रियाखान और उससे अधिक 
उल्लेखनीय ता फ्रोम जिसे महाराज जयवर्धन ने अपने पिता की याद में बनवाया था 
और जिसे जंगल में से ढूँढ़ निकाला गया था। छतों और दीवारों से विशाल सपो की 
तरह विशालातिविशाल वृक्षों की जड लिपटी हुई थीं। दीर्य (गैलरी) की दीवारों से घिरे 
इसके मुख्य प्रांगण में कृत्रिम खिड़कियों की कतारो के बीच पैनलों पर देवताओं की 
` उत्कृष्ट मूर्तियाँ तराशी हुई थीं। जहाँ कहीं मात्र पैनल ही थे वे भी बहुत सुंदर ढंग से 

तराशे हुए थे। उनमें से एक ऐसा था जिस पर विशाल बरगद का पेड़ उग आया था 

जिसने उसे अपनी जड़ों में दबोच लिया था। यह प्रकृति की एक विडम्बना थी जो हमें 
विशेष गदगदा गई। दुर्भाग्यवश इस मन्दिर के जीर्णोद्धार का कोई कार्य अभी प्रारम्भ 
नहीं हुआ। यह वैसा-का-वैसा ही है जैसा कि इसे जंगल में खोजा गया था। 
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__ दोपहर बाद हम बायोन मन्दिर होते हुए अपने सुनिश्चित गंतव्य 
निकल पड़े। बायोन मन्दिर अपनी विलक्षण उहल शैली के ह 
है। हमने इसके विभिन्न भागों और दीर्घाओं का परिभ्रमण किया। इसकी अद्वितीय 
कलाकृति के साथ हमने तराशे गए पत्थरों की लंबी कतार देखी। जब हम यहाँ से 
बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। | 
फिर कुछ क्षण विश्राम करने के बाद हम रात्रि भोज के लिए टोनेल मेखोडू 
रेस्तराँ की ओर निकल पड़े जहाँ भोजन के साथ-साथ हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 
देखने को मिला जिसमें कम्बोडियाई रामायण 'रामाकेर' के कुछ दृश्यों का प्रदर्शन 
किया गया था। श्री थरापोड्‌ ने इस प्रदर्शन की कुछ फोटो लीं जो उन्होंने प्रेम से हमें 
भेंट कर दीं। प्रदर्शन बहुत बढ़िया था और उतना ही बढ़िया था वहाँ का खाना। 
पूरा दिन लग गया था लेकिन यह सर्वाधिक रोचक दिन था जो हमें लम्बे समय 
तक सँजोकर रखी जाने वाली यादें दे गया था। 


20-03-2005 


हमारा दिन, सिआम रिअपू में अन्तिम दिन, हैण्डीक्राफ़ट सैन्टर (हस्तशिल्प केन्द्रों) के 
परिभ्रमण से प्रारम्भ हुआ जहाँ हमने लकड़ी की नक्काशी, मूर्तियाँ और लाख से निर्मित 
सामान देखा। हमने वहाँ शिल्पियों को कार्य करते देखा। गाइड ने हमें उनके कार्य को 
स्पष्ट किया। वहाँ हमें लाख के सामान बनाने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। अड्कोरवात 
के चित्र पर आधारित कागज पर कलाकृति का रेखाचित्र, जैसे किसी अप्सरा का चित्र, 
जिसमें छोटे-छोटे छिद्र किए हुए थे, उसे लकड़ी के टुकड़े पर चिपकाया जाता है। जब . 
कागज को हटाया जाता है तो यह अपनी छाप उस टुकड़े पर छोड देता है। इसके अनुसार 
शिल्पी उस पर नक्काशी करते हैं। फिर इस पर लाख लगाई जाती है जिस पर सोने 
के रंग का कासे का वर्क-असली सोने का नहीं, वह बहुत कीमती होता है-चिपकाया 
जाता है। पत्थर पर भी चित्र के नीचे कार्बन पेपर रखकर रेखाचित्र खींचा जाता है जिसके 
अनुसार फिर पत्थर को तराशा जाता है। 

हस्तशिल्प केन्द्र को देखने के बाद हम उस व्यक्ति की खोज में 'वात बो' के 
लिए निकले जो ब्राहमण धर्मानष्ठानों को पूरा करने में मदद करता है। हमारा सौभाग्य 
ही था कि वह हमें वहाँ मिल गया। यह संयोग ही होगा कि वह वहाँ दुष्टात्मा निवारण 
के लिए अनुष्ठान की तैयारियाँ करता हुआ दिखा। इस तरह हमें वहाँ ब्राहमण 
अनुष्ठान की प्रथा का कुछ अंश देखने को मिला। उस सज्जन ने केले के तने की छः 
परतों वाली दीवारों के साथ एक आयताकार ढाँचा तैयार किया हुआ या जिसमें समान 
आकार के वर्ग बनाती बॉस की डंडियाँ तिरछी पड़ी हुई थीं। 
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दप वर्गों में से राम का चित्र बीच वाले वर्ग में तथा दाएँ और बाएँ वर्ग में 
क्रमशः सीता और रावण के चित्र लगाए गए थे। आखिरी बचे वर्ग में पीड़ित व्यक्ति 
का चित्र लगाया गया था। आमतौर पर ढाँचा तीन परत का होता है। किंतु यह संख्या 
पीड़ित व्यक्ति के उद्देश्य और निर्देश के आधार पर 15 तक की जा सकती है। व्यक्ति 

आत्मा से पीड़ित है इसका निर्धारण उसके साथ हो रहे अनिष्टो से किया जाता 

है। उसी के अनुसार उस अनिष्ट से छुटकारा दिलाने के अनुष्ठान किए जाते हैं। एक 
सफ़ेद कपड़े में चावल का ढेर लेकर उससे पीड़ित व्यक्ति की प्रतीकात्मक आकृति 
बनाई जाती है। फिर वह पीड़ित व्यक्ति अपने चरण ढाँचे की ओर करके लेट जाता 
है। इसका निर्धारण जन्म कुण्डली देखकर किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति को किस 
दिशा में लेटना है। वहाँ उस व्यक्ति को जिसके लिए अनिष्ट के निवांरण हेतु 
धर्मानुष्ठान किया जा रहा था, राम की दिशा में लेटना था। धर्मानुष्ठान की समाप्ति 
पर ढाँचा विसर्जित कर दिया जाता है। चावलों को उस बौद्ध भिक्षु के अलावा कोई 
नहीं खा सकता जिसने पूरे अनुष्ठान के दौरान उस लेटे व्यक्ति के सिर के पीछे एक 
ऊँचा आसन ग्रहण किया होता है। 

इस अनुष्ठान की तैयारियाँ करने वाले उस सज्जन ने हमें ब्राहमण धर्मानुष्ठान 
पर ख्मेर में एक पुस्तक दिखाई । ये धर्मानुष्ठान इस पुस्तक में दिए गए नियमों के 
- अनुसार किए जाते हैं। 

मंदिर के बाहर गलियारों में एक व्यक्ति जोर-जोर से कुछ पढ़ता दिखाई दिया । 
धर्मानुष्ठान कार्यों में सहायता करने वाले उस सज्जन ने हमें बताया कि यह 
धर्मानुष्ठानों पर एक ब्राहमण पाठ है जिसे वह सीख रहा है। उस सज्जन की तरह वह 
व्यक्ति भी ब्राह्मण नहीं था किन्तु ब्राहमण अनुष्ठानों में रुचि होने के कारण उसने 
इसका अभ्यास प्रारम्भ किया है। ब्राह्मणों के किसी भी वंशज ने पुरोहिताई के पुरखों 
से चले आ रहे पेशे को नहीं अपनाया जिसके फलस्वरूप धर्मानुष्ठन कार्य सम्पन्न 
करने के लिए कंबोडिया में अब एक भी ब्राहमण शेष नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति 
है जो थाईलैण्ड के ब्राहमण समुदाय को भी बुरी तरह से निगल रही है। फिर भी युवा 
पीढ़ी पूर्वजों के इस पेशे को कायम रखने के लिए राजी नहीं है। जिससे आहा 
संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। यह सभी-राजगुरु और अन्य वरिष्ठ ब्राहमणो 
लिए चिंता का विषय बनती जा रही है जो इसमें कुछ समय के बाद अपने नम 
की सम्भावना देखते हैं। हमें बताया गया कि कंबोडिया की राजधानी फूनोम्‌ 
कुछ ब्राहूमण हैं। वे इस समुदाय के अन्तिम सा किसी समय कंबोडिया 
में धार्मिक व सांसारिक विषयों पर अत्यधिक प्र र 

हमारा गाइड, जो कभी 'वात बो' में भिक्षु था, चाहता था बह 
का चक्कर लगाएँ और उसकी ऊपरी मंजिल पर जगह-जगह 
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गई वस्तुओं को देखें! वहाँ घूमकर आने के पश्चात्‌ हम होटल चले गए, वहाँ से अपना 
सामान उठाया और एयरपोर्ट की ओर निकल गए | 

हम बैंकाक पहुँचे। वहाँ श्रीमती अमरा और श्री थरापोङ्‌ ने रॉयल होटल में मेरे 
लिए एक कमरे का प्रबन्ध किया हुआ था। यह होटल सनाम लुअडू में थम्मसात एवं 
सिल्पकौर्न विश्वविद्यालयों के सामने ही है। उसके सामने ही नैशनल थिएटर और 
नैशनल म्यूजियम भी हैं। मैंने होटल में चैक-इन किया। उसके पश्चात्‌ श्रीमती अमरा 
और श्री थरापोडू चले गए। श्री थरापोङ्‌ को संस्कृति मंत्री से मिलने के लिए वापस 
सुखोथाई जाना था। मन्त्री जी उनसे अगले दिन ही मिलने वाले थे। श्रीमती अमरा 
को बैंकाक में अपने भाई से मिलना था। अलविदा कहने से पहले उन्होंने मुझे अगले 
दिन प्रातःकाल़ प्रासाद मअडू सिङ्‌ को देखने के लिए कंचनाबुरी ले जाने को कहा। 


21-03-2005 


प्रातः 8:00 बजे हम कंचनाबुरी के लिए निकले। उस समय सुबह के 11:00 बज रहे 
थे जब हम प्रासाद मअङ्‌ सिङ्‌ पहुँचे। यह अब एक हैरिटेज पार्क है। वहाँ की एक 
कर्मचारी पहले हमें उस कमरे में लेकर आई जहाँ प्रासाद से लाई गई मूर्तियों की 
प्रतिक्ृतियों के प्रदर्शन के साथ-साथ प्रासाद को भी प्रदर्शित किया गया है। उसने हमें 
प्रासाद के इतिहास और वर्णन से संबंधित एक विस्तृत विवरण पुस्तिका भी दी। यह 
य्य से 45 किलोमीटर की दूरी पर और बैंकाक से 175 किलोमीटर की दूरी पर 
बी र इसे सम्प्रति एक ऐतिहासिक पार्क के रूप में परिणत कर दिया गया है। 
न्य ड्‌ का अर्थ है सिटी ऑफ़ लॉयन (सिंह का शहर) । यह प्राचीन नगर और 

स्मारक 13 वीं-14 वीं सदी पुराने हो सकते हैं। इस नगर के अभिविन्यास और 
ना लि एवं वक कला में बायोन शैली महाराज जयवर्मन्‌ सप्तम (1177-1237 
१110 शासन क काल में मअङ्‌ सिडू और प्राचीन ख्मेर राज्य के सम्बन्धों को 


राजकुमार वीर कुमार द्वारा अपने पिता महाराज 
के लिए हाराज जयवर्मन्‌ सप्तम की महिमा-गान 
ए उत्कीर्ण अभिलेखो में से एक अभिलेख के अनुसार तेईस नगरों का उल्लेख 
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. जे चार स्मारक हैं। प्रमुख स्मारक, स्मारक संख्या 1 लगभग नगर के मध्य में है। 
स्मारक संख्या-2 उत्तरी पश्चिमी कोने के निकट तथा स्मारक संख्या 8 और 4, स्मारक 
संख्या 1 से दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर पर है । 

स्मारक संख्या 1-एक भवन परिसर है जिसमें दीवररें, प्रवेश द्वार, दीर्घाएँ और 
कई अन्य इमारतें हैं। यह लाल पत्थर से निर्मित है तथा इसे गचकारी से उभारकर 
अलंकृत किया गया है और इस पर प्लास्तर किया गया है। मुख्य इमारत (प्रासाद) 
टूटी-फूटी मीनार की तरह है। इस इमारत में सम्भवतः अलौकिक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर 
की प्रतिमा स्थापित की गई होगी। इसमें एक प्रवेश द्वार है। स्मारक संख्या 1 मंडल 
के रूप में तैयार किया गया था। मंडल इस ब्रह्माण्ड की यन्त्र रूप में प्रस्तुति है। 
मन्दिर के मध्य भाग में प्रासाद को विश्व के मध्य में मेरु पर्वत के प्रतीक रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। जबकि महाद्वीपों और महासागरों को सरोवर, नालों और नहरों के रूप 
में दर्शाया गया है। 

स्मारक संख्या 2-यह भी लाल पत्थर से निर्मित है। इस पर लकड़ी और चूने 
का प्लास्तर किया गया है। यहाँ उत्तर-दक्षिण में तीन मीनारों जैसी इमारतें एक ही नींव 
पर बनाई गई हैं। इसमें मात्र दो प्रवेशद्वार हैं, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा 
में। दक्षिणी दीर्घा की दीवारें खाली पड़ी हैं जबकि उत्तर-दिशा की आंतरिक दीवार 
लकड़ी के खूँटों के सुराखों के रूप में खुली हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 5 वीं दीर्घा में 


मूर्ति आधार मिले हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियों के मिले अंश वायोन शैली में 


बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमाओं के हैं। अन्य मिले पुरावशेषों में नागों की वे 
काँसे की मूर्तियाँ हैं जिनका उपयोग पालकियों की सजावट के लिए किया जाता था। 

स्मारक संख्या 3-छोटी ईटों और लाल पत्थर से निर्मित एक खंडहर है। 

स्मारक संख्या 4 में वेदि के अलावा कुछ नहीं बचा है। यह एक आयताकार 
भवन है जिसे चार भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से पवित्र प्रतिमाओं के 
मूर्ति-आधारों के अंश तथा अधूरी धार्मिक प्रतिमाएँ मिलीं । 3 

प्रासाद के भ्रमण के पश्चात्‌ हमने लौटने की तैयारी की। रास्ते में एक मॉल पर 
हम रुके। श्रीमती अमरा ने मुझे बताया कि वहाँ राजमहल में बना सामान बेचा जाता 
है। अन्य चीजो के साथ श्रीमती अमरा ने वहाँ से मीठी इमली का एक पैकेट लिया 
जो थाईलैण्ड की खास चीज है और दूध की गोलियाँ खरीदी जो थाई राजपरिवार के 
संरक्षण में तैयार की जाती हैं। पहली बार मैं ऐसी चीजें देख रहा था जो मुझे अत्यन्त 
विस्मित कर रही थीं। हम होटल पहुँचे। जाने से पहले अमरा ने मुझसे अगले दिन 
7:30 बजे नैशनल म्यूज़ियम जाने के लिए प्रातः जल्दी तैयार रहने के लिए कहा | वहीं 
प्रात: 9:00 बजे महाराजकुमारी महाचक्री सिरिन्थौर्न को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन 
करना था। 
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प्रातः 7:00 बजे रेस्तराँ पहुँचा। वहाँ श्रीमती अमरा ने अकस्मात्‌ पहुँचकर 

न. दिया। हमने नाश्ता किया और प्रातः 7:45 पर नैशनल म्यूजियम पहुँचे। 
वहाँ उत्सव का माहौल था। पूरे थाईलैण्ड के संग्रहालयों के निदेशक और 

वहाँ भारी संख्या में मौजूद थे। दर्शकों को दो तरह के पास दिए जा रहे थे, पीला और 
हरा। मुझे पहले पीला पास दिया गया। पूछताछ के बाद श्रीमती अमरा ने पता लगाया 
कि हरे रंग का पास विशेष पास है और जिनके पास यह पास है वे प्रदर्शनी हॉल में 
राजकुमारी के साथ जा सकते हैं। उन्होंने मेरे लिए एक हरे रंग के पास का प्रबन्ध 
किया। वहाँ एक ऊँचा शामियाना बना हुआ था जहाँ राजकुमारी के लिए सुनहरी कुर्सी 
लगाई गई थी। शामियाने के नीचे भूमि पर तीन भागों में एक सीट वाले सोफे बिछे 
हुए थे। एक महिला ने मुझसे पहली पंक्ति के मध्य भाग में स्थान ग्रहण करने के लिए 
कहा। इसके कुछ देर बाद ही एक युवक मेरे पास आया और कहने लगा--'क्या आप 
अपनी सीट बदलने का कष्ट करेंगे? मैंने तत्काल सीट बदल ली। मैं आयोजकों द्वारा 
किए गए प्रबन्ध में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था। आगे वाली पंक्ति का मध्य 
भाग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए था जिन्हें इस अवसर पर राजकुमारी द्वारा सम्मानित 


किया जाना था और उस पंक्ति में मेरी उपस्थिति उपयुक्त नहीं थी। राजकुमारी ने 


अपना स्थान ग्रहण करते ही मुझे देख लिया और हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया । 
इस घटना ने मुझे अभिभूत कर दिया । मैं इससे अधिक कुछ नही चाह सकता था। 
एक राजकुमारी जिसके आगे लोग नतमस्तक रहते हैं, उसने मुझे अभिवादन किया। 
समारोह समाप्त हो चुका था, राजकुमारी ने प्रदर्शनी हॉल की ओर प्रस्थान किया। मैं 
उनके पीछे-पीछे गया तब उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया और 
कहा कि “मैं लोगों को बता रही थी कि भारत यात्रा के दौरान मैंने दस संग्रहालयों को 
ह से दो नई दिल्ली में हैं, पहला पुरातत्वीय संग्रहालय, दूसरा राज्य संग्रहालय 


उड़ीसा जाने का सुझाव दिया जहाँ वे गोल्डन द्राएंगल (त्रिकोण)-भुवनेश्वर, पुरी 
कोणार्क — पु 
देखने जा ल मुस्कराई और कहा कि वह गोल्डन ट्राएंगल अगली बार 


र राजकुमारी के प्रस्थान के बाद श्रीमती अमरा मुझे श्री 'छा आम्‌' से स्दोक 
जगे के बरे गे त लिए और उनसे थाईलैण्ड के कुछ 

५ लिए (राष्ट्रीय पुस्तकालय) ले गई। 
स से मुझे इष्ड के संकृत अभिलेखो के पा भाषिक मूल्यांकन के 
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लिए पर्याप्त सामग्री मिल सकती थी जो मेरे शोध का विषय थी जिसे मैने “संस्कृत 
एशिया : यूनिटी इन डाइवर्सिटी (एशिया में संस्कृत का स्वरूपः अनेकता में 
) पर होने वाले आगामी सम्मेलन में प्रस्तुत करने की ठानी थी । यह सम्मेलन 
28-26 जून 2005 को निर्धारित किया गया था । श्री 'छा आम' ने कहा कि थाईलैण्ड 
में प्रासाद पनोम रुङ्‌ संस्कृत अभिलेख तथा स्दोक कोक थोम संस्कृत अभिलेख ही 
एकमात्र सुदीर्घ अभिलेख हैं। प्रासाद पनोम रुडू अभिलेख का पाठ मेरे पास पहले 
से ही है। स्दोक कोक थोम संस्कृत अभिलेख का पाठ, श्री 'छा आम' ने मुझे प्रोफेसर 
जॉर्ज सीडेस्‌ की पुस्तक 'इंस्क्रिप्शनुम्‌ दु कम्बोज' से उपलब्ध करवा दिया जिसमें 
वह प्रकाशित हुआ था । श्रीमती अमरा को उन्होंने वह पुस्तक दी। श्रीमती अमरा 
ने उसकी छाया प्रति बनवाकर श्री 'छा आम्‌' को पुस्तक लौटा दी और छायाप्रति 
मुझे दे दी । अब मेरे पास थाईलैण्ड के दोनों विस्तृत संस्कृत अभिलेखों के पाठ मौजूद 
हैं। 


23-03-2005 


मैं होटल में रुका, डायरी लिखी और बाद में अपने मित्रों से भी मिला। 


24-03-2005 


श्रीमती अमरा की मौखिक परीक्षा के लिए मैं सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय गया जहाँ मेरे 
अन्य सहकर्मी भी उपस्थित थे। श्रीमती अमरा का प्रदर्शन पर्याप्त संतोषजनक रहा। सभी 
उससे प्रसन्न थे। इस उपाधि के लिए श्रीमती अमरा की अर्हता स्वीकार कर ली 
गई-सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय बैंकाक की प्रथम पीएच.डी. की उपाधि जो वास्तव में 
एक असाधारण उपलब्धि है। 


25-03-2005 


मैंने भारत के लिए प्रस्थान किया। 
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(पश्चिमी) जर्मनी यात्रा 


(1) 
1975 


सन्‌ 1975 की बात है। इटली में द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लेने के बाद मैं 
पश्चिम जर्मनी में आ गया। उन दिनों जर्मनी के दो भाग होते थे-- एक को पूर्वी 
जर्मनी और दूसरे को पश्चिमी जर्मनी कहा जाता था। मेरी यात्रा पश्चिमी जर्मनी की 
थी। उन दिनों भारत स्थित जर्मन दूतावास में व्यूफल नाम के एक अधिकारी हुआ 
करते थे जो वहाँ सांस्कृतिक कार्यों को देखते थे। मैंने उनसे चर्चा की कि मैं विश्व 
संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने इटली जा रहा हूँ। निश्चित ही जर्मनी में जाने की मेरी 
इच्छा है यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था आप करा सकें। उन्होंने हर प्रकार के 
सहयोग का आश्वासन दिया। मेरी यात्रा प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व उन्हें दिल्ली 
से बाहर जाना पड़ा और मेरी यात्रा की व्यवस्था का जिम्मा उन्होंने अपनी एक 


आगे चमचमाती गाड़ी, पक्की सड़कें और गाँव के बाहर फिर लहलहाते खेत खलिहान 

इन सभी ह -खलिहान। 
सभा का अपना ही समाँ था। मार्ग पहुँचने पर सुश्री ST 

विद्या संस्थान में. ले गई जहाँ मेरी भेंट व्याकरण गला कमारी 


; दर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
तक Oo हुई और शर्मा नाम के एक भारतीय विद्वान्‌ से भी। तीन घण्टे 
इस दुरूह और न विततम राव से गहन चर्चा चलती रही। हम दोनों ने 

नये पर बहुत परिश्रम किया है। हम दोनों इस कदर इस चर्चा 
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स णी 


में खो गए कि समय कब बीता हमें पता ही नहीं चला । चर्चा समाप्त होने पर सुश्री 
क्रूगर हमें ट्रेन से फ्रैंकफ़र्ट ले का से अगले दिन अर्थात्‌, 19 जून 1975 को, ट्रेन 
से ही सुश्री क्रूर के साथ मुझे गौतिंगन पहुँचना था। वहाँ मेरी भेंट गुस्ताव रॉथ नाम 
के भारतीय विद्या विशेषज्ञ से हुई। उन्होंने तपाक से मुस्कराते हुए आगे बढ़कर मेरा 
स्वागत किया। हाल ही में इटली के टोरीनो में सम्पन्न हुए विश्व संस्कृत सम्मेलन में 
मेरी उनसे भेंट हुई थी । हम दोनों को अच्छा लग रहा था कि शीघ्र ही पुनः मिलने का 
अवसर मिल रहा है। भारतीय विद्या संस्थान के प्रवेश द्वार के बाहर ही वे मिल गए 
थे। जैसे ही वे मुझे संस्थान में ले जाने लगे वैसे ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर उत्कीर्ण 
पंक्तियों की ओर मेरा ध्यान गया। एक ओर वेद से देवनागिरी लिपि में एक मन्त्र 
उत्कीर्ण था दूसरी ओर ब्राहूमी लिपि में अशोक के एक शिलालेख की पंक्तियाँ उत्कीर्ण 
थीं। यह देख मैं चमत्कृत हो गया और मुझे इस बात का पूरी तरह आभास हो गया 
कि वहाँ के लोगों को भारत और भारतीय विद्या से कितना लगाव है। इसके बाद प्रो. 
राव ने हमारे चित्र खींचे । इसके पश्चात्‌ उन्होंने मुझे उनके पूर्ववर्ती प्रो. वालूत्स्‌ श्मित्‌ 
द्वारा रचित देवनागरी लिपि में अपने हाथ से लिखे कतिपय संस्कृत पद्यो की एवंच गद्य 
भाग की प्रति भेंट की जिनकी रचना उन्होंने अपने गुरू प्रो. सीग की अस्सी वर्ष पूर्ति 
के उपलक्ष्य में की थी। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह एक ऐसी 
पहली पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा मौलिक संस्कृत में लिखी गई कृति थी जिसने मुझे 
एक नई दिशा दी और इस प्रकार की अनेक कृतियों की ओर प्रवृत्त किया। इस दृष्टि 
से प्रो. राव का उपहार मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद मैं जहाँ भी 
जाता, लोगों से पूछता कि क्या वहाँ के किसी विद्वान्‌ ने संस्कृत में मौलिंक भी लिखा 
है। कहीं से हाँ में उत्तर मिलता तो कहीं से ना में । जहाँ-जहाँ से सामग्री मिली, मैं 
उसका संग्रह करता गया। आज स्थिति यह है कि 'यूरोपीय विद्वानों की संस्कृत 
रचनाएँ' इस शीर्षक से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। पहले मैंने इसे लेख 
रूप में अपने सात खण्डों के 'डिस्कवरी ऑफ़ संस्कृत ट्रेजर्स' नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत 
किया था। प्रो. श्मित्‌ की रचना में प्रसाद गुण है। इससे उनके संस्कृत पर असाधारण 
अधिकार का पता चलता है । मेरी कृति ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि पश्चिम 
के देशों में--अभी मैंने यूरोप तक ही अपने को केन्द्रित किया है-संस्कृत का मौलिक 
लेखन हो रहा है। भारत में इस की जानकारी नहीं के बराबर है। लोगों में सामान्यतया 
यह धारणा है कि पश्चिम के लोग संस्कृत के विद्वान्‌ हैं। उसके वे निपुण समीक्षक 
हैं पर मौलिक उन्होंने नहीं लिखा प्रो. राव के उक्त उपहार के बाद खुले मेरे तृतीय 
नेत्र ने उनके द्वारा रचित पर्याप्त सामग्री का अवलोकन कर उसे विद्मा 
के संमुख प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय विद्या संस्थान का 
इतिहास वहाँ दीवार पर टॅगे अनेक चित्रों के माध्यम से मुझे जानने का pl 
मिला। अनेक विद्वानों ने वहाँ के अध्यापकों और अन्यान्य लोगों को जो पत्र 
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थे उनके संग्रह का अवलोकन करने का भी मुझे अवसर मिला । इसके बाद सुश्री क्रूगर 
मुझे ट्रेन से वापस फैक्ट ले आई। तदनन्तर मैं देश की राजधानी बॉन में गया जहाँ 
मेरी भेंट प्रिय मित्र माइकल हान से हुई। उस समय वे भी युवा थे और मैं भी। दोनों 
में एक सख्य सम्बन्ध स्थापित हो गया जो आज तक चला आ रहा है। आज माइकल 
हान जर्मनी में ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध संस्कृत वाड्मय के जाने पहचाने हस्ताक्षर 
हैं। यद्यपि इस यात्रा से उसका कोई वास्ता नहीं पर फिर भी उनसे सम्बद्ध एक प्रसंग 
यहाँ उपस्थित करता हूँ। सन्‌ 1986 में थाई देश की महाराज कुमारी महाचक्री 
सिरिन्थौर्न 18 दिन की भारत की यात्रा पर थीं। बौद्ध तीर्थ स्थलों में जाने की उनकी 
इच्छा के कारण वे पटना पहुँची जहाँ से उन्हें नालन्दा, कुशीनगर इत्यादि स्थानों को 
ता i अ Le मैं उनके साथ था। पटना में वे मौर्य 
रटन होटल ।मैं होटल में था। उसी दिन सन्ध्या को मैं होटल 
की लाबी में था, प्रतीक्षा हो रही थी महाराज कुमारी की । हमें राजकीय भोज के लिए 
जाना था। उसी समय मेरी भेंट प्रो. हान और उनकी पत्नी से हुई । वे भोजनार्थ उस 
होटल में आए हुए थे। वे मुझे देख कहने लगे कि आप यहाँ कैसे? मैंने उनसे कहा 
कि थाई देश की राजकुमारी भारत यात्रा पर है मैं उनके साथ हूँ। हम सबको पहले 
लिफूट से नीचे आना होता है और अन्त में महाराजकुमारी आती हैं। वे कहने लगे कि 
महाराजकुमारी से मिलना किस तरह सम्भव होगा। मैंने कहा कि बिना एप्वाइंटमेण्ट 
[क 
मै कता है। महाराजकुमारी लिफ्रट 
से बाहर आएँ, आप मेरे पास आ जाइयेगा। मैं आपका उनसे परिचय करा दूँगा। 
122 Sad एक विशिष्ट स्थान है इसलिए मैं तो उनके पास जा सकता हूँ। 
क La भी नहीं दिया जा सकता। मेरी युक्ति काम आई। 
तताल बा क प्रो. हान और उनकी पली जो मेरे 
विद्वान्‌ हैं। महाराजकुमारी ने उनसे पूछा कि आप विश किये कार 
प्रारम्भ हो गया और 10 मिनट तक वह चला मेरी spp 
के चेहरे पर एक परम संतोष का भाव था | Amd कक 
बॉन में, राइन ग 
का विहारका (ता णि नदी है। सरकार की ओर से वहाँ 
रमणीय दृश्यों को अपनी जलो म 2 था। नाव चलती जा रहीथी और मैं 
हो रही थी। लोगों के नाव के जाकर था। जगह-जगह अंगूर की खेती 
का बत्तीस मंजिल का भवन भी था | राइन के नर तप या 
बनी हुई थीं, पाँच दीपा वि क पर एक संचार भवन था जिसके 
की थी जो एशिया का प्रतीक थी र के रूप में, एक मूर्ति बाघ 
7 एक कंगारू की थी जो आस्ट्रेलिया का प्रतीक थी, 
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एक साड की थी जो अमेरिका का प्रतीक थी एवंच एक बाज़ की थी जो योरुप 
का प्रतीक थी। नौका विहार का आनन्द ले मैं बॉन आ गया और वहाँ से वायुयान 
से पहुँचा । वहाँ मुझे जर्मन सरकार की ओर से एक अन्य व्यक्ति मिला । 
रात मैंने स्टुटगर्ट में बिताई और दूसरे दिन प्रातःकाल भारतीय विद्या के लिए 
देश-विदेश में सुप्रसिद्ध हाइडलवर्ग नामक नगर में पहुंचा वहाँ बर्गर नाम के विद्वान्‌ 
से मेरी भेंट हुई जिन्होंने अपनी संस्था के सोन्थाइमर आदि अनेक विद्वानों से मेरा 
परिचय कराया। उन्होंने अपनी संस्था में मेरे भाषण का प्रबन्ध किया। विषय 
था--'अर्वाचीन संस्कृत वाङ्मय' । वहाँ से फिर मैं ट्यूविंगन गया । वहाँ प्रो. पॉल थीमे 
तथा अनेक अन्य विद्वानों से मेरी भेंट हुई। जब मैं भारत में ही था तभी मेरे मन 
में विचार आया था कि मैं जर्मनी में जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ नया कहना चाहिए। 


इसलिए मैंने कुछ ऐसे विषयों के बारे में सोचा था जिन पर विद्वानों ने या तो विचार , 


न किया हो या यदि किया भी हो तो बहुत कम। उनकी एक सूची मैंने जहाँ-जहाँ 
भिजवा दी थी ताकि उनमें से किसी एक का चयनकर वहाँ के लोग भाषण का 
आयोजन कर सकें। मेरे भाषणों में से ट्यूबिंगन में “संस्कृत के पर्यायवाची शब्द' 
इस विषय को चुना गया। इसकी प्रो. थीमे ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। वही इसकी 
अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह विषय भी नवीन है, शैली भी नवीन 
है और इससे ज्ञान भी हमें नवीन मिला है। इसके पश्चात्‌ सहभोज का प्रबन्ध था 
जिसमें प्रो. स्तीतनक्रोन हमारे साथ सम्मिलित हुए। 

ट्यूबिंगन से मैं स्टुटगर्ट वापस आ जाता हुँ और उसके अगले दिन प्रस्थान 
करता हूँ जर्मनी के सुप्रसिद्ध ब्लैक फोरेस्ट्स को देखने के लिए जिनकी सुषमा देखते 
ही बनती है। प्रकृति का एक अद्‌भुत आश्‍चर्य मेरी आँखों के सामने था-एक घना 
जंगल जिसमें ऊँचे-ऊँचे पेड़ों की लम्बी कतार थी, सुन्दर झरनों की गूँज थी, हरी 
दूब पर गाएँ आराम से चर रही थीं। नदियों के बीच-बीच में गाँव और शहर भी 
थे। अपनी थकावट दूर करने के लिए विश्राम के इच्छुक लोग जहाँ-तहाँ हरी दूब 
पर लेटे हुए आतप सेवन का आनन्द ले रहे थे। मीलों-मील तक फैले उन जंगलों 
के सौन्दर्य को मैंने अपनी आँखों में भर एक अपूर्व आनन्द का अनुभव किया! 
वहीं ब्लैक फोरिस्ट्स नाम के ही एक रेस्तर में भोजनकर मैं बहुत संतु i 
स्टुटगर्ट लौट आया और अगले ही दिन अपनी यात्रा के अन्तिम चरण में 40: व! 
ओर चल दिया । वहाँ मैं दो दिन रहा और वहाँ के अनेक ऐतिहासिक स्थ 
मैंने देखा और फिर मैंने भारत की ओर प्रस्थान कर दिया। यह हक 1. 
लिए अत्यन्त महत्त्व की थी। इस दृष्टि से कि यह ज्ञानवर्धक थी निज डी 
से भी क्योंकि यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी । इसके बाद जो विदेश यात्र 
दौर शुरू हुआ वह आज तक थमा नहीं। 
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(पश्चिमी) जर्मनी यात्रा 


(2) 
1977 


जून 20-25, 1977 की तिथियों में फ्रांस के पेरिस नगर में आयोजित तृतीय विश्व 
संस्कृत सम्मेलन की समाप्ति पर मैं और मेरी धर्मपत्नी ने सोचा कि चूँकि हम योरुप 
आ ही चुके हैं तो क्यों न आस-पास के कुछ देशों में भी हो आया जाए। इसकी 
योजना हमने दिल्ली में ही बना ली थी । जर्मनी, बैल्जियम, पोलैण्ड आदि देशों के 
भारतीय विद्या संस्थानों से सम्पर्क कर मैंने उनमें भाषणादि के लिए उपलब्ध होने की 
सूचना भेज दी थी। भाषणों के विषयों की एक तालिका भी उन्हें भेज दी थी। उसमें 
से किसी भी विषय/विषयों पर वे भाषण आयोजित कर सकते थे। इसी प्रसंग से मेरा 


ने स्वयं तय किया था-मेरी काव्य साधना एवं रचना पद्धति। विषय 

बहुत रोचक था। पर पूर्वसूचित विषयों में से न होकंर इस पर पूर्व चिन्तन मैंने नहीं 
किया था। पर अपनी काव्यसाधना पर बोलने में मुझे क्या असुविधा होती? पर्याप्त 
देर तक बोलता रहा। काव्य मेरे लिए क्या है इसका एक विशुद्ध रूप श्रोताओं के 
सम्मुख मैंने उपस्थित किया। इसके साथ अपनी कृतियों का परिचय भी दिया। उनके 
कतिपय टच का पाठ भी किया। विषय लीक से हटकर था। उसी तरह से उसका 
सायंकाल हो चला था। होटल में सामान रखवाकर प्रो. स्तीतनक्रोन ने किसी 
सतरा में एक साथ भोजन का अस्त्ताव रखा। पर जिस भी रेस्तराँ में हम गए वह बन्द 
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। तब प्रो. स्तीतनक्रोन ने कहा चलिए घर ही चलते हैं। मेरी धर्मपली एवं बच्चे 
मेरी माँ के यहाँ गए हुए हैं पर घर में कुछ-न-कुछ तो पड़ा ही होगा उसी से काम चला 
लँगे। हमें यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार था। वे हमें अपने घर की ओर ले चले। वह शहर 
से कुछ दूर एक पहाड़ी पर था। एक साफ़ सुथरा, पेड़-पौधों और फूलों से घिरा सुन्दर 
घर। हम उसकी सुषमा को देखते ही रह गए। वहाँ हमें प्रो. स्तीतनक्रोन ने बताया कि 
जिस प्रकार आपकी रुचि काव्य में है उसी प्रकार उनकी चित्रकला में। उनका भीतर 
का चित्रकार चारों ओर झलक रहा था, दीवार में टँगे उनके हाथों के बनाए चित्रों में 
और घर की सुरुचिपूर्ण सजावट में। उन्होंने दक्षिण भारतीय धुन में वीणा का एक 
रिकार्ड लगा दिया और बताया कि वे भारत से गीतों के अनेक रिकार्ड लाए थे पर 
जर्मनी पहुँचने पर वे सबके-सब मुड़-तुड़ गए थे। इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ था। प्रो. 
स्तीतनक्रोन ने हमें सेब का रस पीने के लिए दिया। तदनन्तर डबलरोटी, मक्खन, दूध 
आदि दिए। सबसे अन्त में दी स्ट्रोबेरी और क्रीम । उन्होंने बताया कि स्ट्रोबेरी उनकी 
माँ ने भिजवाई हैं और उनके अपने बगीचे की हैं। हमने जी भरकर स्ट्रोबेरी और क्रीम 


खाई। 

प्रो. स्तीतनक्रोन ने किसी भी तरह धर्मपली की अनुपस्थिति को महसूस नहीं 
होने दिया। वे भाग-भागकर चीजें लाते जा रहे थे। कभी-कभी चीजें सर्व करते समय 
कार्पेट पर ही बैठ जाते थे। जब हम उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते थे तो यही कहते 
थे कि मुझे भारतीय पद्धति से जमीन पर बैठना अच्छा लगता है पर जर्मनी में इस का 
रिवाज नहीं है। इसीलिए मैंने गहीदार कुर्सियाँ ड्राइंगरूम में रख अवश्य ली हैं पर 
उनकी ऊँचाई इतनी कम कर दी है कि वे फर्श के समतल ही लगती हैं। तब हमें उन 
जुमीन से सटी गदूदेदार कुर्सियों का रहस्य समझ में आया जिन्होंने आते ही हमें 
चकित अवश्य किया था। 

रात के दस बज चुके थे। समय बहुत हो गया था। प्रो. स्तीतनक्रोन हमें होटल 
तक पहुँचा आए। होटल किले की दीवार से सटा था और बहुत ऊँचाई पर होने के 
कारण सारा ट्यूबिंगन इससे दिखाई देता था। रात में बिजली की जगमगाहट को वहाँ 
से देखना बहुत भला लगा था। 

दूसरे दिन, 28 जून को, हम म्यूनिख पहुँचे। वहाँ ओरियण्टल इन्स्ट्च्यूट के 
हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. माइसनर हमें स्टेशन पर मिले। वे हमें इन्स्टिच्यूट ले 
गए। वहाँ प्रो. श्लिंग्लाफ़ और उनकी धर्मपत्नी से भेंट हुई। जलपानादि के बाद (4 
श्लिग्लाफ़ ने अपने कार्य-कलाप से हमें अवगत कराया। वे आजकल Sr 
भित्ति चित्रों का अध्ययन कर रहे हैं। एतदर्थ उन्होंने उनके रेखाचित्र बनता व्य के 
उनके अनुसार अनेक बौद्ध जातकों की कथाएँ इनमें अंकित हैं। यह र 
चित्रों में वर्णित दृश्यों, पात्रों तथा परिवेश से लगाते हैं। एक चित्र हुए 
उन्होंने कहा कि इसमें हस्ती जातक की कथा अंकित है। उनका काम अत्यन्त 
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बार बहुत-बहुत समय एक-एक चित्र का कथावस्तु पहचानने में और 

उ जातक से स स्थापित करने में लग जाता है। निश्चय ही यह प्रो. 
श्लिंग्लाफ़ का भारतीय विद्या के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। न केवल इतना ही, 
प्रो. श्लिंग्लाफ़ चित्रों में अंकित व्यक्तियों और पशु-पक्षियों की विशेषताओं का भी 
सूक्ष्म निरीक्षण तथा प्रतिपादन करते हैं। एक चित्र में बैल के बीच में से करे और दो 
से दीखने वाले कानों को दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि ये वही प्रकार हैं जिसका 
पाणिनि ने भी उल्लेख किया है। 

तदनन्तर वे भाषण के लिए ले गए। भाषण पौने दो घण्टे चला। विषय 
था-कालिदास का जीवन-दर्शन। भाषण के समय अन्य विद्वानों के अतिरिक्त प्रो. 
फ़ीडरिक विल्हेल्म भी उपस्थित थे। सभी को भाषण बहुत पसन्द आया । तदन्तर हमने 
प्रो. श्लिंग्लाफ़ एवं उनकी धर्मपत्नी से विदा ली और प्रो. माइसनर के निमन्त्रण पर 
रात बिताने उनके घर, जो म्यूनिख से 50 किलोमीटर दूर वाइलहाम नामक एक गाँव 
में था, चल पड़े। उनके घर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर के दृश्य अत्यन्त 
मनोरम थे। कहीं हरी-हरी मखमली घास बिछी थी तो कहीं पेड़ों की लम्बी कतार कुछ 
दूर तक चली गई थी। बीच-बीच में कोई झील भी दीख जाती थी। एक झील पर तो 
कुछ क्षणों के लिए हम रुके भी थे। सायंकाल का झुटपुटा। स्थिर जल पर तैरती 
बत्तखें, दूर तक फैली बलखाती झील सब मिलाकर एक अजीब-सा वातावरण पैदा कर 
रहे थे। हम आत्म-विस्मृत से कुछ समय तक उस मनोरम दृश्य को आँखों से पीते रहे। 
फिर प्रो. माइसनर की आवाज़ सुनकर कुछ सोते से जगे से उनके साथ वाइलहाम चल 
दिए | कुछ ही समय में हम वाइलहाम पहुँच: गए। एक छोटा सोता-सा गाँव । थोड़ी दूर 
पर खेत-खलिहान। घर की ओर लौटती हुई गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि । अजीब 
समा था। प्रो. माइसनर ने अपनी पली से 


अनुवाद में संलग्न है | मालूशाही एक प्रेम गीत है जिसमें ठे 
कुमाऊँ के राजा मालूशाह 
तथा तिब्बत के एक व्यापारी की लड़की की प्रणय गाथा वर्णित है। 
है। वह डा. 10 र हमारे शयन का प्रबन्ध था उसका भी अपना इतिहास 
कार्यको के संयोजक, डा. गोबेल >. ोल में जर्मन रेडियो के संस्कृत 
क नै विद्यार्थी अवस्था में अपने लिए बनवाई थी। 
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में वह उन्होंने डा. माइसनर को दे दी । हमें इस बात की प्रसन्नता 

23 शयूया पर सोये थे जिस पर कभी डा. गोबेलग्रास सोया करते थे । a 

रात डा. माइसनर के साथ बिताकर तथा प्रातःकाल का कुछ समय उनके एवं 
उनकी धर्मपली के सुखद साहचर्य में म्यूनिख के कुछ रोचक स्थानों को देखने में 
द्यतीतकर हम एरलाडून की ओर चल पड़े। डा. माइसनर तथा उनकी धर्मपत्नी स्टेशन 
तक हमें पहुँचाने आए और बहुत भावभीनी विदाई उन्होंने हमें दी। 

एरलाङन में रेलवे स्टेशन पर प्रो. क्लिडनश्मित हमें लेने आए हुए थे । स्टेशन 
के पास ही एक होटल में सामान रख हम उनके साथ हो लिए। इन्स्टिच्यूट में हम 
पहुँचे जहाँ प्रो. हाफ़मैन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सामान्य बातचीत के पश्चात्‌ मेरा 
वहाँ भाषण हुआ। विषय था संस्कृत के पर्यायवाची शब्द। प्रो. हाफ़मैन ने इसकी 
भूरिःभूरि प्रशंसा की। भाषण के पूर्व बातचीत के प्रसंग में मैंने प्रो. हाफ़मैन से कहा 
कि सम्भवतः आपने मेरी पुस्तक “रामायण-ए लिग्विस्टिक स्टडी' देखी होगी। वे 
कहने लगे-अहा, अहा, वह आपने लिखी है। वह मैने प्रो. पॉल थीमे के पास देखी 
थी। उन्हीं से मैने चुरा ली। और अब उसे लौटाने का मेरा इरादा नहीं है। उन्होंने यह 
भी कहा कि वैदिक क्रियापदों पर कार्य करते समय उन्होंने इसका भरपूर उपयोग 
किया है। प्रो. हाफ़मैन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ के मुख से अपनी कृति 
की इतनी प्रशंसा सुन मन गर्व से फूल उठा। लगा जितना भगीरथ प्रयत्न इसके प्रणयन 
पर किया था वह सफल हुआ । प्रो. हाफ़मैन ने अपने लेखों के संकलनों के दो वोल्यूम 
भी भेंट किए। एक पर उन्होंने लिखा-आपके एरलाङन आने की मधुर स्मृति में। 
सायंकाल को वे प्रो. क्लिडनश्मित के साथ हमें भोजन कराने के लिए इतालवी रेस्तराँ 
में ले गए। वहाँ हमने भरपेट भोजन किया, घण्टा-दो घण्टा एक साथ विता कर प्रो. 
क्लिडनश्मित की कार में हम होटल आ गए । वहाँ प्रो. हाफमैन और प्रो. क्लिडनश्मित 
दोनों ही ने अपार शुभकामनाएँ अर्पित करते हुए हमसे विदा ली। रात होटल में 
बिताकर हम दूसरे दिन, 29-6-1977 को, फ्रँकफ़र्ट की ओर चल पड़े। टिकट में कुछ 
परिवर्तन कराना था। इसलिए वहाँ जाना आवश्यक था। किंच, कोल में जाने की 
इच्छा भी थी। और वहाँ का रास्ता फ्रँकफर्ट से ही था। अभी फ्रैंकफ़र्ट का स्टेशन आने 
को ही था कि गाड़ी में एक भारतीय लड़का सवार हुआ। एकदम अनजान । हमें 
भारतीय जान वह हमारे पास आया और नमस्ते जी कहकर हमारे पास बैठ गया। वह 
भी दिल्ली का ही था। बातचीत में उसने हमें बताया कि फ्रैकफ़र्ट स्टेशन के पास ही 
एक इण्डिया होटल है उसमें 26 से 30 मार्क्स में एक कमरा मिल सकता है। वह हमें 
वहाँ ले गया। होटल में हमने चाय पी। उसी के पास ही एक विक्टोरिया होटल था। 
वहाँ 96 मार्क्स में हमें कमरा मिल गया। एयर इन्डिया के दफ्तर में हमने अप 
किया। रात फ्रैंकफ़र्ट के होटल में बिताकर हम अगले दिन प्रातः हवाई जहाज 
बर्लिन के लिए रवाना हो गए। 
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हवाई अड्डे पर हमें प्रो. ब्रून मिले । वे हमें एक होटल में ले गए । सामान 

वहाँ oN कार में ही ओरियेण्टल इन्स्टिच्यूट पहुँचे जहाँ मेरा भाषण हुआ। 
छुट्टियाँ उसी दिन से प्रारम्भ हुई थीं। श्रोता शायद न जुट पाएँ, भाषण हो भी सकेगा 
या नहीं, इसे लेकर प्रो. बून चिंतित थे। उन्होंने दूरभाष से अपनी सेक्रेटरी को होटल 
से ही कह दिया था जितने भी लोगों को दूरभाष से सूचना दी जा सकती हो दे दी 
जाए। सूचना दे दी गई। लोग जुट गए। भाषण हुआ। उस अवसर प्र इण्डो-यूरोपियन 
इन्स्टिच्यूट के निर्देशक प्रो. श्लेरथ भी उपस्थित थे। उन्होंने भाषण में बहुत रुचि ली। 
एक भारतीय प्रोफेसर चन्द्रभाल त्रिपाठी से भी वहाँ परिचय हुआ। भाषण के 

प्रो. बून हमें हमारे कमरे में पहुँचा गए : दूसरे दिन प्रातः प्रो. श्लेरथ हमारे होटल में 
आए और अपना इन्स्टिच्यूट और म्यूजियम दिखाने हमें ले गए। अपराहूण में एक : 
चीनी रेस्तराँ में उन्होंने हमें खाना खिलाया । पूर्वनिश्‍चित कार्यक्रम के अनुसार प्रो. ब्रून 
भी उस समय वहाँ आ गए थे। भोजन के पश्चात्‌ प्रो. श्लेरथ ने हमसे विदा ली। और 
अब प्रो. ब्रून ने हमें घुमाने का जिम्मा लिया। वे हमें एक झील में ले गए। वहाँ एक 
टापू-सा था। जिस पर एक महल बना था । महल के चारों ओर एक उद्यान था जिसमें 
अनेक मोर स्वच्छन्द विचरण कर रहे थे । उन्हीं के कारण उस टापू का नाम मयूर द्वीप 
डा था। महल रशियाई राजाओं का था। और उसकी दीवारें व छत अनेक विशाल 
चित्रं से सजे थे। टापू पर एक बड़ी सी पुलनुमा लोहे की नाव से पहुँचना होता था। 
इस नाव से पार जाकर महल के एक ओर झील के किनारे एक बैंच पर हम जा बैठे। 
झील की विशाल जलराशि। उस पर दूर-दूर तक तैरती नावें और द्रुत गति से 
आते-जाते स्टीमर एक अजीब-सा समाँ बाँध रहे थे। झील के दूसरे किनारे की ओर 
पूर्वी वर्लिन था। यह भी हमें प्रो. बून ने दिखाया। हम बहुत देर तक उस सुन्दर दृश्य 
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झील के दृश्य का आनन्द लेकर हम लोग लौट पडे | रास्ते में प्रो. 
की वह सुप्रसिद्ध दीवार भी दिखाई जो पश्चिम और पूर्वी बर्लिन सी ग 
हे। दीवार हमारी कल्पना के विपरीत बहुत ऊँची नहीं है। ऊपर उसके सीमेण्ट का 
पाइप लगा है। यह दीवार एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे बर्लिन तक चली गई है। 
घरों और गलियों को विभाजित करना था इसलिए कहीं भी सीधी नहीं है। आडी 
तिरछी बल खाती यह जहाँ-तहाँ दिख जाती है । फिर उन्होने वह पुल हमें दिखाया जहाँ 
एक ओर पश्चिमी बर्लिन है और दूसरी ओर पूर्वी। पश्चिमी ओर लिखा था-यहाँ 
अमेरिकी क्षेत्र समाप्त होता है । 

फिर वे हमें एक अद्भुतालय दिखाना चाहते थे। पर वह वन्द हो चुका था। 
अतः वे एक महल में हमें ले आए। वह भीतर से बंद था। उसके बाहर के विशाल 
रमणीय उद्यान में हम टहलते रहे। धर्मपत्नी थक गई थीं और अस्वस्थ थीं। वें एक 
बैंच पर बैठ गई । कुछ समय उद्यान में बिताकर हम अपने होटल में लौट आए। 

अगले दिन और वह हमारे बर्लिन निवास का तीसरा और अन्तिम दिन था-हम 
प्रो. चन्द्रभाल त्रिपाठी के निमन्त्रण पर उनके घर गए | उनकी प्यारी सी बच्ची से भेंट 
हुई। उनकी धर्मपत्नी घर पर नहीं थीं सो प्रो. त्रिपाठी एवं मेरी धर्मपली ने मिलकर 
खाना बनाया। मेरी धर्मपत्नी उस दिन भी अस्वस्थ धीं । उन्हें तेज ज्वर था। बहुत दिनों 
के पश्चात्‌ भारतीय पद्धति से भोजन बना था जिसकी उन्हें चाह थी। पर भाग्य की 
बात वे उसे खा न सकीं। केवल चाय पीकर लेटी रहीं। अपराहूण में इन्स्टिच्यूट के 


'पुस्तकालयाध्यक्ष श्री फ्रसीइ टी समान आ गए। वे धर्मपली को प्रो. त्रिपाठी के यहाँ 


विश्राम करता छोड़ मुझे सुप्रसिद्ध डालिम अद्भुतालय दिखाने ले गए । वहाँ से हम श्रीमती 
एवं डा. इकलर के घर गए। पहले, इटली और जर्मनी में और फिर भारत में मेरा उनसे 
सम्पर्क हुआ था । उन्होंने ही मेरे काव्य शर्मण्यदेशः सुतरां विभाति' का जर्मन पद्यानुवाद 
किया था। भारत में डा. इकलर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जर्मन के प्राध्यापक 
थे। अपना वहाँ का कार्यकाल पूरा कर वे अब जर्मनी आ गए थे। डा. श्रीमती इकलर 
सम्प्रति प्रो. शलेरथ के इन्स्टिच्यूट में असोशियेट प्रोफेसर हैं। पूर्वपरिचित होने के कारण 
बच्चों को पत्र भेजने के लिए हमने उन्हीं का पता दिया था। पर उनका कुछ पता ही 
न लग पा रहा था। यही सुनने में आ रहा था कि वे बर्लिन में नहीं हैं। हम अपनी 
डाक के विषय में चिंतित थे यह सोचकर कि शायद हमारे कुछ पत्र उनके लेटर बॉक्स 
में पड़े हों। मैं उनके यहाँ गया। वहाँ ताला पड़ा था और लैटर बॉक्स खाली था। 
सो निराश हो प्रो. त्रिपाठी के यहाँ लौट आया। रात्रि का भोजन प्रो. बरून के यहाँ ज 
उनके घर धर्मपत्नी को और मुझे प्रो. त्रिपाठी ने पहुँचा दिया और बहुत ही र 
विदाई ली। भारत माता को प्रणाम करते हुए उस स्ट्रासबर्ग ना 
विवरणात्मक सूची आदि ग्रन्थों के लेखक तथा अनेक कृतियों के सम्पादक एवच नाना 
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के प्रणेता उस मनीषी ने भूमिस्पर्श करते हुए हमें नमस्कार किया जिससे मेरा 
Le द्रवित हो उठा। विदेशों में कितना ही सम्मान, सुख-सुविधा आदि क्यों 
न मिले, अपनी मातृभूमि से दूर होने की कसक मन में रह ही जाती है। इसका मुझे 
आभास हुआ। 
आओ ब्रून और उनकी धर्मपत्नी ने सप्रेम हमारा स्वागत किया। उनकी धर्मपत्नी 
भारतीय हैं। विषय भी उनका संस्कृत ही है। एम. ए. संस्कृत में उन्होंने दिल्ली 
विश्वविद्यालय से किया था तथा पीएच. डी. राजस्थान विश्वविद्यालय से । उनकी दो 
बच्चियों नन्दिनी और मालिनी से भी परिचय हुआ । भोजन भारतीय पद्धति से बना 
था। बहुत स्वादिष्ठ था उ 
प्रो. बरून ने अपने कार्यकलाप से हमें अवगत कराया । वे संस्कृत व्याकरण के 
रुपो के उदाहरण के रूप में रामायण और महाभारत के काव्यो अथवा वाक्यांशो का 
संकलन तैयार कर रहे हैं। मुझे उनका यह काम बहुत ही महत्त्वपूर्ण लगा। परम्परागत 
उदाहरण तो व्याकरण ग्रन्थों में मिल ही जाते हैं। वाड्मय से, विशेषकर रामायण और 
महाभारत जैसे सरल भाषा में लिखे लोकप्रिय ग्रन्थों से, उदाहरण उन्हे अधिक सुग्राह्य 
वना सकेंगे इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 
भोजन समाप्त हुआ। रात्रि अधिक हो रही थी। ब्रून और उनकी धर्मपली ने 
हमें अधिक देर रोकना उचित न समझा और हमें होटल पहुँचा दिया जोकि उनके घर 
से बहुत दूर था। कार श्रीमती बून ड्राइव कर रही थीं। उनकी ड्राइविंग कुशलता देख 
विस्मय हुआ। इनसे भी भावभीनी विदा हमने ली। मिलना और विदा लेना यही कुछ 
दिनों से हमारा जीवनक्रम बन गया था। 
दूसरे दिन 4-7-1977 बहुत प्रातः ही हवाई जहाज से हम लोग हाम्बुर्ग के लिए 
रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने पर डा. बहादुरसिंह और उनकी जर्मन धर्मपत्नी ने हमारा 


हुए वे पूर्णतया भारतीय लग रहे थे | उन्होंने आते ही कहा-हमबुर्गनगरे अभवतां 
सुस्वागतम्‌ । तब मैंने संस्कृत में कहा-अत्रागमनेन भवतां च दर्शनेन महानस्माकम्‌ 
प्रहर्षः, यहाँ आने एवं आपसे मिलने से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, तो तुरन्त उन्होने 
कहा-ममापि, मुझे भी । इस बीच वयोवृद्ध विद्वान्‌ डाक्टर आल्सदोर्फ भी आ पहुँचे। 
उनकी क्लास अभी समाप्त हुई थी। उनकी धर्मपत्नी से भी भेंट हुई। उसके पश्चात्‌ 
हम लोग भोजन के लिए एक होटल में गए। पाश्चात्य पद्धति के अनुसार पहले पीने 
के लिए कोई-न-कोई पेय पदार्थ लिया जाता है। सभी के गिलासों में विस्की, कोका 
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कोला आदि थे। सभी ने एक साथ ग्लास उठाए, खनक हुई और प्रो. वेत्सलर ने मधुर 
कंठ से कहा-'स्वस्तये पीयताम्‌', कल्याण के लिए पीजिये। अंग्रेजी में तो “ड्रिंक टूदि 
हेल्थ', स्वास्थ्य के लिए पीना, सुन रखा था। संस्कृत में उसे इतने सुन्दर और उपयुक्त 
ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है इसका पता नहीं था। आज भी कानों में 'स्वस्तये 
पीयताम्‌' शब्द गूँज उठते हैं। भोजन के उपरान्त हम इन्स्टिच्यूट में आ गए जहाँ 
'मुसलमानों की संस्कृत को देन” विषय पर मेरा भाषण हुआ। प्रो. आल्सदोर्फ ने इसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। जिससे मेरा हृदय गद्गद हो गया। 

हामूबुर्ग हमारा जर्मनी में अन्तिम पड़ाव था। अगले दिन, 5-7-1977 को, प्रातः 
हमने इस सुंदर देश से विदा ली। . 
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(पूर्वी) जर्मनी यात्रा 


1977 


जहाज पूर्वी बर्लिन को जाता था और वह दिन था शुक्रवार । शुक्रवार 8 तारीख को 
पड़ता था इसलिए हमें उसी दिन चलना पड़ा। हमें तीन दिन पहले आना पड़ रहा है 
यह हमने तार द्वारा प्रो. मॉर्गनरॉथ को सूचित कर दिया था। 8 तारीख को वे हवाई 
अड्डे पर हमें लेने आए हुए थे। साथ में आई थी उनकी पहले की शिष्या और आज 
की क्रिस्टीना औइस्तरहैल्ड । उन्होंने हमारा हार्दिक स्वागत किया। हमें 
इस बात का अवश्य खेद रहा कि उन्हें हमारे कारण बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। सामान 
आने में बहुत देर हुई। जब वह आया भी तो उसमें हमारा एक बैग नहीं था। 
हवाई अड्डे के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करते-कराते बहुत समय लग गया। 
री बार जीवन में ऐसी घटना घटी थी इसलिए मन म॑ कुछ अवसाद-सा भी घिर 
या । 
हवाई अड्डे से हम कु. क्रिस्टीना के साथ (प्रो. मॉर्गनरॉथ को कहीं आवश्यक काम 
तर जाना था) बर्लिन के होटलों के सरताज होटल स्ताद्‌ बर्लिन में आ गए । वहीं हमारे 
लिए कमरे का प्रबन्ध था। कमरा 34 वीं मंजिल पर था जहाँ से पूरा का पूरा बर्लिन दीखता 
था। शाम को प्रो. मॉर्गनरॉथ भी आ गए। वे हमे घुमाने ले गए। होटल 
शहर के बीच था, मध्य मणि के समान | लगभग सभी महत्त्वपूर्ण स्थान उसके 
पास ही थे। टहलते-टहलते हमने वे स्थान देखे। टी. वी. टावर जो यूरोप में मास्को 
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के बाद सबसे ऊँचा टावर था, फव्वारा की कतारें, सैकड़ों बिजली के बलों 
से जगमगा रहा अनेक मंजिलों का लोकसभा भवन जिसकी हर लच णी 
का प्रतिनिधित्व था-एक मंजिल पूरी-ही-पूरी पीले रंग से सजी थी, एक हरे से, एक लाल 
से, नीचे का कार्पेट भी पीला, कुर्सियों के कपड़े का रंग भी पीला, पर्दे भी पीले, इसी तरह 
का अन्य मंजिल पर हरा कार्पेट, हरे कपड़े की कुर्सिया और हरे पर्दे इत्यादि-एक पुराना 
चर्च, वीनस की मूर्ति, एक पुराना फव्वारा-सब हम देख गए। लगता था हम किसी परी 
लोक में आ गए हों। स्वप्निल आँखों से हम उन सब दृश्यों को देख रहे थे जो हमारी 
आँखों की गहराइयों में उतरते जा रहे थे। 

रात गहराती जा रही थी। भोजन का समय हो गया था। प्रो. मॉर्गनरॉय तब हमें 
भोजन के लिए विश्वविद्यालय भवन के सामने ही उन्नत 'इन लिन्दन' नामक बर्लिन 
की सुप्रसिद्ध सड़क पर स्थित ओपेरा हाउस के पास के एक रेस्तराँ में ले गए। वहाँ : 
हमने भोजन किया, और होटल में लोट आए | अगले दिन रविवार था। शनिवार और 
रविवार के दिन पूरा योरुप बन्द रहता है, दफ्तर बन्द, दुकानें बन्द । कुछ विशेष काम 
न हो सका। हाँ उस दिन सन्ध्या में एक जर्मन नृत्यनाटिका देखी जिसमें बाइबल का 
सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन चित्रित था। कहानी पहले से विदित थी। भाषा का प्रयोग इसमें 
था नहीं सो समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 

सोमवार की प्रातः हम विश्वविद्यालय की कार से बाल्टिक समुद्र तट पर स्थित 
रोस्टोक नामक बन्दरगाह के लिए रवाना हुए। साथ में प्रो. मॉर्गनरॉथ के निर्देश पर 
उन्हीं की एक शिष्या-सहयोगिनी कु. लोइत्सक्‌ भी थीं। लगभग चार घण्टे की यात्रा 
थी। इससे हमें जर्मनी के भीतरी क्षेत्र को देखने का अवसर मिला। रोस्टोक एक 
अत्यन्त सुन्दर स्थान है। संयोगवश उस दिन आकाश साफ था। खूब उजली धूप थी। 
सैकड़ों नर-नारी समुद्र स्नान की वेषभूषा में समुद्र तट की बालू में पड़े आतप सेवन 
कर रहे थे। कुछ लोग लकड़ी की कुर्सीनुमा शयूयाओं पर पड़े थे। कुछ लोग रंगीन 
फूलदार कपड़े के घेरे में विश्राम कर रहे थे। बालू का तकिया उन्होंने बना रखा था। 
जिस तरह वे सब आँखें मूँदे पड़े थे, शायद अपने आप से भी बेखबर, उससे लगता 
था कि वे अपने जीवन में सबसे अच्छे क्षणों को जी रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में 
नर-नारी समुद्र स्नान कर रहे थे। कभी-कभी भारी भरकम, स्थूलकाय महिलाओं को 
बिकिनी पहने देख हँसी भी आ जाती थी। मेरे पास स्नान के वस्त्र नहीं थे। मैं केवल 
स्नान करने वालों को देखने का आनन्द ही ले सकता था। समुद्र तट पर अपने 
आस-पास के दृश्यों में खोया चलता जा रहा था कि कुछ टि मेरे मुँह पर पड़े। एक 
आदमी ने जर्मन भाषा में कुछ कहा। मैंने उसका अर्थ जानने के लिए कु. लोइत्सक्‌ 
की ओर देखा तो वह बोली यह आदमी कह रहा है, पानी से डरते हो? चलो, भीतर 
आ जाओ। मैं यह सुन मुस्कुरा पड़ा था। 

समुद्र तट पर ही एक ओर एक टावर बना है। हम उस पर भी गए। दूरदूर 
तक फैली विशाल जल राशि को, समुद्र तट पर आतप सेवन करते, समुद्र में स्नान 
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बने लोगों को देखना बहुत भला लगा । टावर से नीचे आने पर फिर एक 

ह डाली, आते-जाते इक्के-दुक्के जहाज़ों को देखा और अलविदा ली 
उस भव्य दृश्य से जिसने कुछ समय के लिए हमें आत्मविभोर कर दिया था । फिर हम 
बन्दरगाह वाली सड़क पर आ गए थे। वहाँ एक ओर जहाज लंगर डाले पड़े थे और 
दूसरी ओर छोटे-छोटे पुराने ढंग के मकान बने थे । हमें बताया गया कि ये मछुआरों 
के हैं। 

रोस्टोक में समुद्र तट पर जाने से पूर्व वहाँ का बाजार देखा । बहुत चहल-पहल 
थी उसमें। लोगों की भीड़ थी। वहाँ एक जगह लोगों की लाइन लगी थी। पूछने पर 
पता चला कि मोनालिसा का चित्र बिक रहा है। उसे खरीदने वाले कतार बाँधे खड़े 
थे। लोगों की कलाप्रियता देखते ही बनती थी। हम भी लाइन में लग गए । एक चित्र 
हमने भी खरीद लिया । 

सन्ध्या साढ़े पाँच का समय रोस्टोक में हमें हो चुका था । बर्लिन हमें लौटना 
था। इसलिए अधिक विलम्ब करना उचित न समझ हम कार में सवार हो गए। रात 
को 9 बजे के लगभग हम बर्लिन में अपने होटल में थे। 

मंगलवार, 12-7-1977, की सन्ध्या को प्रो. मॉर्गनरॉथ ने भोजन के लिए अपने 
घर निमन्त्रित किया हुआ था । उनकी धर्मपत्नी पत्राचार कार्यक्रम में जर्मन भाषा की 
प्राध्यापिका हैं। अवकाश के दिनों में उन्हें अपने विद्यार्थियों को लेकर जहाँ-तहाँ 
अदुभुतालयादि दिखाने के लिए शैक्षणिक यात्राओं पर जाना होता है। वे इसी प्रकार 
की एक यात्रा पर थीं। पुत्र भी अवकाश पर कहीं अन्य साथियों के साथ बाहर गया 
हुआ था। घर में केवल एक लड़की थी बर्गेट। प्रो. मॉर्गनरॉथ ने उसे हमारे शाकाहारी 
होने का जिक्र कर दिया था। उस बच्ची ने जो भोजन तैयार किया था' उसने हमें 
अचम्भे में डाल दिया। इतना स्वादिष्ठ भोजन हमने बहुत कम खाया था। 

भोजन के उपरान्त प्रो. मॉर्गनरॉथ ने पाश्चात्य संगीत के रिकार्ड लगा दिए। 
उन्हें पाश्चात्य क्लासिकल संगीत बहुत प्रिय है। उन्होने बताया कि बचपन में वे 
पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। अब समय नहीं मिलता, मन तो अब भी बहुत करता 
है। उन्होंने अपने अध्ययनकक्ष में वह अभिनन्दन पत्र भी दिखाया जो उन्हें हमारे 

के संस्कृत विभाग की ओर से संस्कृत नाट्य महोत्सव के अवसर पर 

सनू 1976 में दिया गया था। वह श्लोको में था जिनकी रचना मैंने-की थी। भोजन 
सम्मान देख पत्रके कृतज्ञता से भीग गई ग . मॉर्गनरॉथ का इतना 

उधवार, 18-7-1977, को हम कु. क्रिस्टीना के साथ विश्वविद्यालय की कार में 


एडन गए जो अपने अद्भुतालयो के लिए सुप्रसिद्ध है। दो औँ 
एज अद्भुतालय हमने वहाँ 
देखे। वहाँ के रंगीन चित्रो का अपूर्व संग्रह देखते ही बनता था। 
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को अपराहूण में 4 बजे हम 78 वर्षीय प्रो. मॉर्गनरॉथ 
संस्कृताध्यापक वरिष्ठ भारतीय विद्याविशेषज्ञ स्वनामधन्य प्रो. वाल्टर न 
कु. लोइत्सक्‌ हमें उनके घर तक ले आई थीं जोकि रवीन्द्रनाथ टैगोर गली में है। प्रो, 
रूबिन ने हमें बताया कि श्री टैगोर के बर्लिन आने की स्मृति में उन्हीं के सुझाव से 
गली का नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर गली रखा गया है। श्री रूबिन का घर शहर से बहुत 
दूर है। श्री रूबिन के अनुसार उनकी गली के आगे से जंगल प्रारम्भ हो जाता है। इस 
प्रकार के एकान्त स्थान में रहना उन्हें पसन्द है। घर के बाहर एक लान था और अनेक 
पेइ-पौधे थे। एक रमणीय मनमोहक वातावरण वहाँ का था। प्रो. रूबिन ने स्वयं हम 
लोगों के लिए चाय तैयार की। सवा घण्टे के लगभग अनेक विषयों पर चर्चा होती रही। 
हमें बताया गया था कि प्रो. रूबिन अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए अधिक समय तक बातचीत 


करने से उन पर आयास पड़ सकता है जिसका परिहार ही अच्छा होगा। पर प्रो. रूबिन 


तो स्वयम्‌ और अधिक समय तक बात करना चाहते थे। में और वे वार्तालाप में सब 
कुछ भूल गए थे। तब कु. लोइत्सूक्‌ ने कहा था कि हम लोगों को थियेटर में जाना 
है। छः बजे तक पहुँचने के लिए तुरन्त चल देना आवश्यक होगा। तब कहीं वार्तालाप 
समाप्त हुआ था । दोनों का ही शायद मन अघाया नहीं था। कम-से-कम मुझे तो अतृप्त 
का अनुभव बहुत देर तक होता रहा था। 

वार्तालाप का प्रारम्भ अचानक दर्शन को लेकर हो गया। स्फोट सिद्धान्त की 
चर्चा हुई। पतंजलि और भर्तृहरि का प्रसंग आया । उन्होंने शंका की कि क्या पतंजलि 
और भर्तृहरि की विचार श्रृंखला को दर्शन नाम देना उचित होगा। फिर फिलोसोफी 
के लिए शब्द क्या होना चाहिए इसकी चर्चा चली। दर्शन उन्हें उचित नहीं जँचता 
था। आन्वीक्षिकी हो सकता था पर वह अधिक प्रचलित नहीं था। प्रो. रबिन ने 
बताया कि वे पहले कैण्टवादी थे पर अब मार्क्सवादी हैं। मार्क्स की उक्तियों को वे 
यदा-कदा उद्धुत भी करते जाते थे। बीच-बीच में अपने विषय में भी वे चर्चा कर 
जाते थे। उसी से हमें पता चला कि वे 15 वर्ष इस्तम्बुल में भारतीय विद्याविभाग 
में प्राध्यापक रहे थे। तब तुर्की पर अतातुर्क का शासन था जर्मनी से उसका सम्बन्ध 
विच्छेद होने के कारण उनका भी स्वदेश से बरसों कोई सम्बन्ध न रहा था। पत्र 
व्यवहार तक भी नहीं । फिर एक विचित्र घटना घटी। अपने एक सहयोगी के षड्यन्त्र 
के फलस्वरूप उन्हें सपरिवार डेढ़ वर्ष दूर एक गाँव में कन्सेन्द्रेशन कैम्प में रहना पड़ा। 
वहाँ उन्हें नाना कष्ट झेलने पड़े। पर उनका शोधार्थी मन खोज करने में मग्न रहा। 
प्रति दिन वे गाँव के कई चक्कर काटते, वहाँ के लोगों के जीवन का निकट से 
अध्ययन करने के लिए। उन्होंने इस्तम्बुल विश्वविद्यालय की स्थापना का रोचक 
इतिहास भी सुनाया। अतातुर्क का एक विदेशी महिला से प्रेम था। क 
के भूगोल, इतिहास आदि विषयों के उच्चस्तरीय अध्ययन की व्यवस्था छि 
उससे कहा। उसने वह व्यवस्था कर दी। फिर कुछ और विषयो का कन 
प्रारम्भ हुआ । धीरे-धीरे भारतीय विद्या विभाग भी स्थापित हो गया जिसमें वे अ 
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उनके जीवन की अनेक कटु स्मृतियाँ हैं। उन्हें वे दोहराना नहीं चाहते | 
अतीत 421 कुरेदने से क्या लाभ? उन्होंने बल्लाया कि अनेक लोगों ने मुझे कहा 
है कि आप संस्मरण लिखिए पर मैं लिखूँगा नहीं । 
परो. बिन के यहाँ से हम होटल पहुँचे । कु. लोइत्सक्‌ हमसे विदा लेकर चली 
गई। थोड़ी देर में कु. क्रिस्टीना आ गई और हमें थियेटर ले गई । वहाँ एक अत्यन्त 
लोकप्रिय 'छत पर बैठा एक तन्त्रीवादक' शीर्षक नाटक देखा । उसमें नाजियो के 
समय यहूदियों के देश निकाले का वर्णन था। क्‌. क्रिस्तीना बीच-बीच में हिन्दी में 
कथावस्तु पर प्रकाश डालती जाती थीं अतः भाषा की कठिनाई नहीं हुई । नाटक के 
प्रारम्भ में छत पर बैठे एक तन्त्रीवादक को दिखाया गया है। उसी पर ही नाटक का 
नाम है। छत के नीचे जो घटित होता है वही नाटक की कथावस्तु है। एक छकड़ा ढोने 
वाली यहूदी की पाँच कन्याओं में से तीन स्वेच्छा से अन्य देशवासी युवकों से विवाह 
कर लेती हैं। पहली दो के विषय में तो वह शान्त रहता है। अनिच्छा होने पर भी 
अनुमति दे देता है। यहाँ तक कि पहली लड़की के विवाह का वचन एक कसाई को 
दे और उसके उपलक्ष्य में जश्न मनाकर भी लड़की के एक अन्य युवक में अनुरक्त 
होने के कारण अपना वचन भंग कर उसी युवक के साथ उसके विवाह को स्वीकार 
कर लेता है। अपनी पत्नी के विरोध को भी वह स्वप्नसन्दर्शन की युक्ति से विफल 
कर देता है। सोते-सोते वह एकदम चौंक उठता है और पत्नी को बताता है कि कसाई 
की पहली पली का भूत उसे दिखाई दिया है । वह कह रहा है कि वह उस लड़की को 
कसाई से विवाह करने पर सुखी न रहने देगा। पत्नी मान जाती है। तीसरी लड़की की 
तक पहुँचते-पहुँचते उसकी सहनशीलता चुक जाती है। जब जर्मन 
अधिकारियों के आदेश से उसे अपना गाँव छोड़ना पड़ता है और वह अपने दुधमुँहे 
बच्चे के साथ विदा लेने आती है तो वह उससे मिलता तक भी नहीं । गाँव के सभी 
को इसके पश्चात्‌ एक-एक कर गाँव को छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है। 
सबसे अन्त में अपनी पली और बच्चियों को लेकर जाने वाला वही है। अपने घर-वार 


प्रभाव छोड़ते हैं । नाटक की लोकप्रियता इससे ही सिद्ध है कि इसका जो मंचन हमने 
देखा वह 225 वाँ था। 


शुक्रवार 1 07-1977 को प्रातः 9 बजे मेरा विश्वविद्यालय में भाषण था। साढ़े 
8 वजे के लगभग प्रो. मॉर्गनरॉथ हमारे होटल में आए और कहने लगे कि बर्लिन स्थित 
भारतीय अर्जेण्ट सन्देश 


में विजिटिंग प्रोफेसर आफ्न स्टडीज के रूप में 

रा मेरी नियुक्ति हो गई है 
और इसकी सूचना शीप्रातिशीप्र पहुँचाने के लिए दूतावास को भारत से आदेश 
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हुआ है। भाषण प्रारम्भ होना था अतः अधिक बात नहीं हो सकती थी। 
दूरभाष करने के लिए कह रिसीवर रख दिया। भाषण प्रारम्भ हुआ। विषय च 
को मुसलमानों की देन । प्रो. वाल्टर रूबिन भी उपस्थित थे । उन्होंने इसकी भूरिभूरि 
प्रशंसा की और कहा कि हमें स्वयं में शर्म आ रही है कि इसमें जितनी व्यापक सामग्री 
दी गई है उसका हमें पता नहीं था। इसी तरह के उद्गार हम्बुर्ग में इस भाषण को 
सुनने के पश्चात्‌ प्रो. आल्सदोफ़ ने प्रकट किए थे। प्रो. रूबिन ने यह भी कहा कि 
समाजवादी देशों का तो लक्ष्य ही है आपसी सद्भाव बढ़ाना। और इस प्रकार के 
भाषणों से यह निश्चित बढ़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उक्त भाषण का जर्मन 
अनुवाद कर उसे प्रकाशित करवाना चाहिए। भाषण के अवसर पर प्रो. मॉर्गनरॉथ के 
अनेक सहयोगियों से भेंट हुई जिनमें विशेष उल्लेखनीय हैं डा. नेस्पिटाल । उन्हे भारत 
की अनेक भाषाओं पर समान अधिकार है। हिन्दी, पंजाबी, बंगला आदि वे लिख बोल 
लेते हैं। उन्हें पता था कि हम पंजाबी हैं। भाषण के बाद हमें इन्स्टिच्यूट के निदेशक 
महोदय से मिलना था। धर्मपत्नी वहाँ जाने में कुछ हिचकिचा रही थीं। इस पर डा. 
नेस्पिटाल ने कहा, त्वानूँ जाना चाहिदा ए, आपको जाना चाहिए। उनके मुख से सही 
लहजे में पंजाबी सुन दिल बाग-बाग हो गया। 

वस्तुतः जर्मन लोगों की भाषा सीखने की और उसमें अन्तः प्रवेश कर जाने की 
क्षमता देखते ही बनती है। इन्स्टिच्यूट के स्टाफ़ की दो कन्याओं, कु. क्रिस्टीना और 
कु. लोइत्सूक्‌ को हिन्दी का अच्छा ज्ञान है। कु. क्रिस्टीना का तो उस पर विशेष 
अधिकार है। क्षण-भर के लिए भी वे उसे बोलते समय अटकती नहीं । न केवल इतना 
ही, उन्होंने तो उसका लहजा भी अपना लिया है। 'बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? उसके 
मुख से यह सुन लगता ही नहीं था कि जर्मन कन्या बोल रही होगी। 

प्रो. मॉर्गनरॉथ के निर्देशन में बर्लिन में हिन्दी-जर्मन कोष निर्माण का महत्त्वपूर्ण 
कार्य चल रहा है जिसमें उनके अतिरिक्त सात और विद्वान्‌ और विदुषियाँ कार्यरत हैं। 
“` पूर्वोल्लिखित डा. नेस्पिटाल, कु. क्रिस्टीना और कु. लोइत्सक्‌ के अतिरिक्त उनके नाम 
हैं-डा. वारबरा बोनी, डा. लुत्स बगान्त्स्‌, डा. मागेति गाल्सलाफ तथा डा. श्मितू। डा. 
श्मित बर्लिन में ही एकाडेमी आफ़ साइन्सिज में ळा करते हैं तथा डा. गाल्सलाफ़ 
लाइपूत्सिग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में उपाचार्य ह। 

र प्रो. मॉर्गनरॉथ की संस्कृत नाटको के अभिनय में भी विशेष रुचि है। उनके 
द्वारा किए गए विक्रमोर्वशीय और मुद्राराक्षस के अनुवाद का मंचन उनके देश में हो 
चुका है। सम्प्रति वे मृच्छकटिक का जर्मन अनुवाद करने में संलग्न हैं। सम्मवतः 
इसका मंचन सन्‌ 1979 में उन्हीं के देश के वाइमार नामक नगर में होने वाले चतुर्थ 
विश्व संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर होगा। बातचीत के प्रसंग में प्रो. pi 
बताया कि हिन्दी-जर्मन कोष और संस्कृत नाटकों का मंचन ये उनके जीवन 
केन्द्रबिन्दु हैं। 
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उक्त सम्मेलन के प्रो. मॉर्गनरॉथ कर्णधार हैं। उसके विषय में उनकी 
कल्पना है। संस्कृत नाटकों के मंचन के अतिरिक्त वे उस अवसर पर प्राचीन न 
अर्वाचीन संस्कृत काव्य कृतियों का पाठ भी आयोजित करना चाहते हैं। वेद के 
विभिन्न स्वर-पाठों की व्यवस्था करने की भी उनकी इच्छा है। 
भाषण के पश्चात्‌ हम इन्स्टिच्यूट के डाइरेक्टर साहब से मिलने गए | बहुत ही 
भले व्यक्ति थे वे। तदनन्तर हमने स्टेट लाइब्रेरी देखी । वहाँ 1000 के लगभग सं 
ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ हैं जिनमें श्रीमद्भगवद्गीता की पाण्डुलिपियाँ अत्यन्त सूक्ष्माकार 
होने के कारण विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके पश्चात्‌ हम जर्मन अकादमी आफ साइन्स 
में गए। वहाँ हमारी भेंट एक विदुषी से हुई । उन्होंने अर्थशास्त्र पर काम 'किया 
है--अर्थशास्त्र का सामाजिक अध्ययन । आजकल वे पर काम 
हळ हें र ळत ह के दवारा प्रशियन तुर्फान अभियान के दौरान 
संगृहीत पा ई | इनके विषय में हमने था, 
का अवसर नहीं मिला था। Ma ह पो 
भाषण के पश्चात्‌ मैंने दूतावास से सम्पर्क किया । अपराहूण में एक बजे का 
ve हुआ और धर्मपत्नी और मैं वहाँ पहुँच गए । मैने बैंकाक 
के कृति भेज देने के लिए कहा। तत्पश्चात्‌ राजदूत महोदय श्री 
का यो हमें क में घर पर निमन्त्रित किया । परो. मॉर्गनरॉथ 
हंद तीन साथ लाने के लिए ग 
पहुँचे। be शाम उनके साथ बीती जिसकी वाटि री क 
१ 16-7-1977, का अपराहूण प्रो. मॉर्गनरॉथ 
साथ बिताया । वे हमें टी. वी. टावर ले ss pa sa ws 
रावर का रेस्तराँ का भाग ही चक्कर काटता है। एक घण्टे में ना 
लगा लेता है। इसके पश्चात्‌ हम इधर-उधर घूमते रहे। nn > 
रविवार, 17-7-1977 को कु. क्रिस्टीना के साथ ला तया 
पोत्सदम गए। इसी स्थान पर श्री चर्चिल, श्री रूजवेल्ट, Se षि स 
जर्मनी में सन्धि वार्ता न लव दय स्तालिन आदि के बीच 
रूप दे दिया गया है। एक का तो सीपियों, श॑ ह ल दव 
बहुमूल्य वस्तुओं से बगा किया कला Me कीमती पत्थरों, एवंच अन्यान्य 
ड ए शृंगार जो अभी तक कहीं देखने को 


नहीं मिला। उसे देख 
उज्जयिनी के सन्दर्भ में कही 238 स्मरण हो आता है जो उन्होंने 


लगता है कि 
तिमर हा पनत रह गया है। वहाँ 


सोमवार, 18-07- प्रातः प्रो 
आए और हमें भावभीनी विदाई दी । ˆ "ˆ रथ हमें हवाई अड्डे पर पहुँचा 


सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः, ऐसा 
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जापान यात्रा 


(1) 
1978 


अमेरिका और कनाडा की यात्रा' समाप्त कर मुझे बैंकाक आना था क्योंकि वहाँ मैं 


* अभ्यागत आचार्य के रूप में कार्यरत था। मैंने लोज एजेलेस से वहाँ के लिए यात्रा 


प्रारम्भ की । यात्रा का प्रारम्भ मैंने न्यूयार्क से किया था और परिसमाप्ति उसकी लोज 
एंजेलेस से हो रही थी। न्यूयार्क पूर्वी तट पर पड़ता है और लोज एंजेलेस पश्चिमी 
तट पर । न्यूयार्क से हमारा हवाई जहाज तोक्यो पहुँचता है। पहुँचने का समय उसका 
लगभग 8 बजे रात्रि का है। दूसरे दिन वहाँ से फ़्लाइट मुझे हांगकांग के लिए लेनी 
है और वहाँ दो-एक रात बिताकर आगे जाना है। लोज एंजेलेस से तोक्यो तक की 
यात्रा बहुत लम्बी है और अच्छे-अच्छे लोगों को भी थका देती है। क्योंकि मुझे जापान 
का तब तक अनुभव नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि दिल्ली की तरह ही रात एयरपोर्ट 
पर बिताकर वहीं से ही फ्लाइट ले लूँगा और फिर वहाँ से बैंकाक चला जाऊँगा। 
तोक्यो में सामान आदि लेते हुए रात के दस बज गए। एयरपोर्ट लगभग खाली हो 
गई। तब काली वर्दी पहने हुए कुछ सुरक्षाकर्मी मेरे पास आए और कहने लगे कि 
आपको एयरपोर्ट से जाना होगा। मैंने कहा कि मैं रात यहीं बिताना चाहता हँ! मुझे 
कहीं जाना नहीं। उन्होंने कहा कि आपको जाना ही होगा। किसी होटल में अपनी 
व्यवस्था कीजिये। एक काउंटर यहाँ बना है जो आपकी सहायता कर सकता है और 
किसी भी होटल में अपने सामर्थ्य के अनुसार कमरा लेकर आप रात बिता सकते 
हैं। रात को एयरपोर्ट बन्द कर दिया जाता है। यह मेरे लिए सर्वथा एक नया ह 
था, क्योकि दिल्ली में तो एयरपोर्ट खुला रहता है। अधिकांश फ्लाइट रात डम र 

इसलिए यात्री यदि किसी होटल में नहीं जाना चाहता तो अपनी सीट य र 
ही रात बिता सकता है। उसमें यात्री को असुविधा हो सकती है पर त 
अधिकारियों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। मैं काउंटर पर जाकर एक 


SS ICES MLE is 
1. इस यात्रा का विवरण पृ. 122-135 पर दिया गया हैं। 
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ने लिए कमरा आरक्षित करवाता हूँ और वहाँ पहुँच जाता हूँ। दूसरे दिन प्रातः 
४ सी संस्थान के निदेशक डा. अकीरा यूयामा से दूरभाष पर सम्पर्क 
करता हूँ। मैं उनसे तत्तत्‌ सम्मेलनों में दो-एक बार मिल चुका था। मैं उनसे कहता 
हूँ कि मैं इस समय तोक्यो में हूँ और कुछ समय के पश्चात्‌ वहाँ से मुझे चल देना 
है। वे कहते हैं कि क्या आप दो-तीन दिन नहीं रुक सकते? आप हमारे अतिथि 
बनकर रहेंगे और आपका सारा व्यय हम वहन करेंगे। उनकी इस सदाशयता पर मैं 
पुलकित हो उठता हूँ और होटल से ही एयरलाइन से सम्पर्क कर तीन दिन बाद की 
फ्लाइट में अपना स्थान आरक्षित करवा लेता हूँ और जिस दिन के लिए मेरा स्थान 
आरक्षित था उस दिन को कटवा लेता हूँ। कुछ समय पश्चात्‌ डा. यूयामा मुझे मिलने 
आते हैं और मुझे एक बढ़िया होटल में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था की 
है। उस होटल में पहुँचाने के बाद वे मुझे अपने संस्थान में ले जाते हैं और उसकी 
गतिविधि से मेरा परिचय करवाते हैं और अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते 
हैं। बाद में भोजन के लिए वे मुझे एक रेस्तराँ में ले जाते हैं। अपराहण का समय 
हमारा तोक्यो के कतिपय दर्शनीय स्थानों को देखने में बीतता है जिनमें विशेष देखने 
योग्य रॉक गार्डन, शिला उद्यान है। यह उद्यान बहुत ही आकर्षक है और जापान की 
उद्यान कला का एक भव्य नमूना है। अनेक तल्लो पर यह बना हुआ है और सलीके 
से छोटी क्यारियाँ और कलात्मक ढंग से सजी बाड़ उसकी विशेषता हैं। भ्रमणकर हम 
होटल में वापस आ जाते हैं और भोजन कर शयन के लिए मैं अपने कक्ष की ओर 


करने के लिए मुझसे अनुरोध करते हैं। लगभग डेढ़ घण्टे तक मैं लौकिक संस्कृत 
वाडूमय विषय पर उन्हें सम्बोधित करता हूँ। इसके पश्चात्‌ प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम 


र पन चर्चा होती है। इसके बाद रात हो जाती दे 
"7 जाता हूँ। तीसरे दिन प्रातः से ही में अपने को गज य जप पक्का 
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इ। कुछ ज्वर-सा मुझे लगता है। सम्भवतः इतनी लम्बी यात्रा का-पहले 

ही और अब जापान की-मेरे शरीर पर आयास पड़ा है। तब मेरे म 
मंथन चलता है कि हांगकांग में रुका जाए या सीधे ही बैंकाक चला जाए। अपने 
शरीर की अस्वस्थता को देख मैं सीधे ही बैंकाक जाने की सोचता हूँ और हांगकांग 
के अपने कार्यक्रम को निरस्त कर देता हूँ। मुझे पता है कि यदि मेरा ज्वर बढ़ गया 
तो मुझे परेशानी हो जाएगी । विदेश में वीमार होना आपत्ति को बुलाना है। चिकित्सा 
इतनी महँगी है कि अपने बस से बाहर है। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब यात्री 
के पास स्वास्थ्य बीमा भी नहीं होता | तोक्यो से थाईलैण्ड की यात्रा भी बहुत लम्वी 
है। 10-12 घण्टे की । जव बैंकाक पहुँचता हूँ तो तेज ज्वर आ घेरता है। मे किसी 
तरह गिरता-पड़ता अपने आवास में पहुँचता हूँ। वह भी विदेश है पर मुझे इतनी चिंता 
नहीं क्योंकि वहाँ भारत सरकार की ओर से अस्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था है 
जिसका सारा व्यय सरकार वहन करती है। दूसरे दिन अस्पताल में जाकर चिकित्सा 
करवाता हूँ। डाक्टर के परामर्श के अनुसार एक सप्ताह तक मुझे विश्राम करना है। 
औषध-सेवन से ज्वर दूर हो जाता है और मैं दुर्बलता अनुभव करते हुए भी अपना 
कार्य करने लगता हूँ। आज जब अतीत की ओर झांकता हूँ-ये संस्मरण मैं 32 वर्ष 
के बाद लिख रहा हूँ-तो मुझे स्वयं में आश्चर्य होता है कि जापान यात्रा बीच में किस 
तरह से निकल आई । मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे एक छात्र ने जो 
कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 10-15 वर्ष तक एक बहुत उच्च पद पर आसीन 
रहा अपने बारे में एक बार कहा था कि उसके सब काम प्लानिंग से होते हैं, अर्थात्‌ 
पूर्व निर्धारित होते हैं। उसके साथ यही होता होगा। पर मेरे जीवन में अनेक ऐसी 
घटनाएँ घटी हैं जो पूर्व चिंतित और सुनियोजित नहीं थीं! तब मुझे याद आ जाता 

है संस्कृत का एक पद्य जिसे मैंने कई बार उद्धृत किया है- 
अघटितवटित' घटयति तुवारितबटितानि दुर्घदीकुरुते। 
विधिरेव ताति घटयति यानि गुमान्‌ नैव विन्तयति।। 


अर्थात्‌-“दैव जो व्यक्ति सोचता भी नहीं है उसे सम्पन्न कर देता है। और 
जिसे अच्छी तरह से सोच-विचारकर करने की सोचता है उसे विघटित अर्थात्‌ विफल 
कर देता है। वह वह सब करता है जिसके बारे में मनुष्य ने सोचा भी नहीं होगा । 
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प्रातः के साथ मैंने जापान के क्योतो नगर के लिए प्रस्थान किया | 
हि के लिए हर आध-आध घण्टे पर ट्रेन जाती है। अनेक इनमें 
हिकारी, सुपर फास्ट, हैं जो जापान के बाहर बुलेट ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्योतो, 
तोक्यो और हीरोशिमा के रास्ते में पड़ता है। तोक्यो से 513-6 किलोमीटर का वहाँ 
का फासला हिकारी ट्रेन 2 घण्टे और 58 मिनट में तय करती है । हमने तोक्यो से 
प्रातः 10.00 बजे की ट्रेन ली। अपराहूण के 12.58 पर हम क्योतो में थे। स्टेशन 
पर लेने आए हुए थे सुप्रसिद्ध मनीषी, संस्कृत व्याकरण के धुरन्धर विद्वान्‌ प्रो. युताका 
ओजिहारा। उन्होने मेरे बहुत मना करने पर भी मेरा बड़ा सा बैग अपने हाथ में लिया 
और हमें फैकल्टी क्लब नाम के यूनिवर्सिटी गैस्ट हाउस की ओर ले चले। रास्ते में 
बातें होने लगीं। मैने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कितने विद्यार्थी हैं। वे कुछ शरमा 
कर बोले मेरे विषय (संस्कृत) में तो कुल तीन-चार ही हैं पर भारतीय दर्शन एवं बौद्ध 
अध्ययन विभागों में सात-आठ हैं। इस तरह कुल मिलाकर भारतीय विद्या के 
अध्येताओं की संख्या ग्यारह-बारह हो जाती है। फिर रुककर बोले यहाँ जापान में 
संस्कृत पढ़ना बेकारी को निमन्त्रण देना है। कभी कोई बौद्ध भिक्षु का लड़का आ 
जाता है तो हमारी रोजी चलती रहती है, नहीं तो हम लोग भी बेकार हो जाएँ। अपने 
बारे में उन्होंने कहा कि मैं भी एक भिक्षु का ही लड़का हूँ। संस्कृत विभाग में कितने 
प्राध्यापक हैं पर यह पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके अतिरिक्त एक सज्जन और 
हैं डा. किबोयोशी जो उनके छात्र रह चुके हैं और अब प्रारम्भिक संस्कृत विद्यार्थियों 
को पढ़ाते हैं। क्योतो विश्वविद्यालय की सत्तर वर्ष पुरानी फैकल्टी आफ्न आर्ट्स में 
सम्प्रति चालीस विभाग हैं। उनके विभाग का नाम संस्कृत विभाग है या संस्कृत एवं 
भारतीय दर्शन विभाग इस प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने कहा विभाग नाम से यहाँ न तो 
सस्कृत का विभाग है और न भारतीय दर्शन का। अध्ययनपीठ हैं। मैं संस्कृत 
अध्ययन पीठ का आचार्य हूँ। भारतीय दर्शनपीठ के आचार्य हैं प्रो. मसाकी हत्तोरी। 
उन्होंने मुझे कहा कि आपके भाषण के समय हत्तोरी साहब से आपकी भेंट हो 
जाएगी। वे उसमें उपस्थित रहेंगे। बातचीत अभी चल ही रही थी कि फैकल्टी क्लब 


प्रो लगभग का समय हमारे पास था। मेरे मन में आया कि 
क्यों न परो. ओजिहारा से उनके जीवन तथा क्योतो विश्वविद्यालय एवंच 


५0 टता बै/मधु ब्विन्द्रति Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


जापान में संस्कृत की स्थिति पर उनसे विशेष जानकारी 
सदुपयोग कर लिया जाए | मैने अपना ब्रीफ़ केस खोलकर उसमे व 
निकाले और लिखने का उपक्रम करने लगा । इतने में प्रो. ओजिहारा को ध्यान आया 
और उन्होंने कहा आपने भोजन किया या नहीं । मेरे नहीं कहने पर वे बोले तो चलिए 
पहले भोजन कर लीजिए। आपको भूख लगी होगी। वे फैकल्टी क्लब के रेस्तराँ में 
हमें ले गए। जिस किसी तरह कुछ शाकाहारी भोजन उन्होंने जुटाया और हमारा 
भोजन प्रारम्भ हुआ। भोजन के साथ-साथ हमारा वार्तालाप भी चलता रहा। उससे 
प्रो. ओजिहारा के व्यक्तिगत जीवन पर अन्तरंग सामग्री उपलब्ध हुई । प्रो. ओजिहारा 
ने बताया कि संस्कृत में अभिरुचि उनकी उनके पिताश्री के कारण हुई थी। उनके 
पिताश्री एक पुजारी के पुत्र थे। उन्होंने तोक्यो इम्पीरियल यूनिवर्सिटी (तब तोक्यो 
यूनिवर्सिटी का यही नाम था, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इम्पीरियल शब्द इससे हटा 
दिया गया) में जीवविद्या का विशेष अध्ययन किया था। अपने अध्ययन काल में ही 
उनका सम्पर्क तोक्यो विश्वविद्यालय के तत्कालीन संस्कृतविभागाध्यक्ष तथा जापान 
के प्रमुख संस्कृत विशेषज्ञ प्रो. त्सुजी से हुआ। जीवविद्या का विशेष अध्ययन होने 
के कारण उन्होंने इन्हें सुश्रुतसंहिता के अध्ययन की ओर प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा 
इनके जीवन की प्रेरणा बन गई। समस्त जीवन प्रो. युताका ओजिहारा के पिता श्री 
,जोगेन ओजिहारा ने सुश्रुतसंहिता के अध्ययन में लगा दिया। उस ग्रन्थ का उन्होंने 
जापानी भाषा में अनुवाद भी किया जो प्रथम बार सनू 1972 में प्रकाश में आया। 
सन्‌ 1980 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। श्री जोगेन ओजिहारा ने 
चरकसंहिता के कतिपय प्रारम्भिक भागों का जापानी भाषा में अनुवाद भी किया है 
जो अभी तक अप्रकाशित है। सम्प्रति शरीर से अत्यन्त कृश, दुबले से, प्रो. युताका 
ओजिहारा कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे थे यह उन्होंने बातचीत के प्रसंग में बताया। 
उन्होंने कहा मैं बास्केट बाल टीम का कप्तान था। तोक्यो विश्वविद्यालय के संस्कृत 
के प्राध्यापक प्रो. मिनोरु हारा भी बास्केट बाल टीम के कप्तान थे। यह सुनने के 
बाद मैंने कुछ हँसते हुए कहा था-लगता है जापान में संस्कृत का बास्केट बाल के 
साथ विशेष सम्बन्ध रहा है। 
प्रो. ओजिहारा ने बताया कि वे दो वर्ष सेना में भी रहे थे। तब विश्वयुद्ध का 
समय था। सभी को सेना में भर्ती होना पड़ता था। बड़े संकट का काल था वह। 
कहिए, जीवन की त्रासदी ही थी। मेरे सेना में भर्ती होने के बाद मुझसे अलग रहने 
के कारण मेरे पिताश्री के अन्तिम वर्ष बहुत बुरे गजरे थे। उनका मानसिक सन्तुलन 
बिगड़ गया था। इसी परिस्थिति में 69 वर्ष की आयु में उनका प्राणान्त हो गया था। 
सेना में भर्ती होने से पूर्व ही प्रो. ओजिहारा का संस्कृत से सम्पर्क हो गया था। बीच 
में दो वर्ष का व्यवधान आ गया। सैनिक जीवन से मुक्ति पाने ह 
अध्ययन फिर से चालू हो गया । जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा वह स्वतः ही, 
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पॉच-छः वर्ष तक इनकी यही प्रक्रिया रही । वे एक रात्रि-विद्यालय में पढ़ाते 
थे र बच अपना स्वाध्याय में लगाते थे। सन्‌ 1 951 में इन्हे अमेरिका जाने 
के लिए वृत्ति मिली और एक वर्ष, सन्‌ 1951-52, इन्होंने वहाँ के पेन्सिलवेनिया 
विश्वविद्यालय में प्रो. नार्मन ब्राउन से संस्कृत का अध्ययन किया। फिर एक वर्ष के 
लिए ये पेरिस में आ गए जहाँ इनका सम्पर्क प्रो. लुई रेणु से हुआ। र 
वर्ष, सन्‌ 1959-54, इन्होंने पूना में बिताया। इसके पश्चात्‌ ये जापान में लौट आए। 
सन्‌ 1954 से 57 तक तीन वर्ष इनके बेकारी में ही कटे । तदनन्तर, सन्‌ 1957 में 
इनकी नियुक्ति क्योतो विश्वविद्यालय में हो गई जहाँ ये आजतक भी कार्यरत हैं। 
सम्प्रति 61 1/2, वर्ष के प्रो. युताका ओजिहारा का परिश्रम और अध्यवसाय देखते 


ही बनते हैं। इन्हीं के बल पर इन्होंने पाणिनीय व्याकरण का गहन अध्ययन किया - 


जिसने इन्हें विश्व के मूर्धन्यतम संस्कृत वैयाकरणों में प्रतिष्ठित कर दिया | 
संस्कृत व्याकरण में प्रो. ओजिहारा की अभिरुचि किस कारण हुई इस प्रश्न के 
` उत्तर में उन्होंने एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि अनेक वर्ष पूर्व 
सन्‌ 1923 में फ़ांस के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो. सिल्वियाँ लेवी ने तोक्यो में मैसों फ़ैन्को 
जापानेस्‌ नाम से एक संस्था स्थापित की थी । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उसका 
क्रियाकलाप बहुत कुछ अवरुद्ध हो गया। युद्ध समाप्ति पर फ़ांस की सरकार ने प्रो. 
सिल्विया लेवी के ही पुत्र श्री डेनियल लेवी को राजदूत बनाकर तोक्यो में भेजा । प्रसंगवश 
प्रो. ओजिहारा ने बताया कि प्रो. सिल्वियाँ लेवी का सम्पूर्ण परिवार युद्ध में मारा गया 
था। श्री डेनियल लेवी ही उस समय पेरिस से बाहर होने के कारण बच पाए थे। तोक्यो 
में अपना पद ग्रहण करने के बाद श्री डेनियल के मन में इस इच्छा का जगना स्वाभाविक 
` था कि जो संस्था उनके पिताश्री ने स्थापित की थी उसे पुनरुज्जीवित किया जाए । उसके 
लिए एक समर्पित विद्वान्‌ की आवश्यकता थी । उसके लिए उन्होने अपने समय के 
सुप्रख्यात भारतीय विद्याविद्‌ प्रो. लुई रेणु को चुना । प्रो. रेणु लगभग उन्हीं की उम्र के 
थे और उनके अन्तरंग मित्रो में से थे। प्रो. रेणु से प्रो. ओजिहारा का सम्पर्क पेरिस 
प्रवास में हो ही चुका था। उनके तोक्यो आ जाने से वह अन्तरंगता में बदल गया। 
प्रो रेणु के तोक्यो प्रवास के दौरान प्रो. ओजिहारा के क्योतो और तोक्यो के बीच बराबर 
पल रहे प्रो. रेणु ने ही उन्हें सस्कृतव्याकरण के अध्ययन की ओर प्रेरित किया। 


किया 
वार्तालाप दो घण्टे से अधिक तक चल चुका था। पौने चार का समय होने को 
आ रहा था। प्रो. ओजिहारा ने कहा अब आप अपने कमरे में जा सकते हैं। साढ़े चार 
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आपका भाषण है । लगभग पौन घण्टा ही आपको विश्राम 

कहकर उन्होंने फिर मेरा बैग हाथ में लिया और हमें ही या 
के कमरे में पहुँचा दिया और यह कहकर हमसे बिदा ली कि 420 पर वे हमें लेने आ 
जाएँगे। वे ठीक अपने कहे समय पर आए और हमें भाषण के स्थान पर ले गए जहाँ 
क्योतो विश्वविद्यालय एवम्‌ आसपास के अनेक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक तथा विद्यार्थी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । भाषण का विषय था-भारत एवं थाईलैण्ड में संस्कृताध्ययन। 

प्रश्नोत्तसमेत भाषण का कार्यक्रम 2 1/2 घण्टे चला। तत्पश्चात्‌ सहभोज 
हुआ। रात्रि के 8 बजे प्रो. ओजिहारा ने हमें हमारे आवासस्थान पर पहुंचा दिया और 
यह कहते हुए बिदा ली कि वे अगले दिन प्रातः 9 और 9 1/2 के बीच फिर आएँगै। 

अपने कहे के अनुसार प्रातः 9 बजे प्रो. ओजिहारा आ गए। कहने लगे-एक 
राष्ट्रीय अवकाश के कारण फैकल्टी क्लब का रेस्तराँ बन्द रहेगा । अतः प्रातराश हम 
कहीं बारह ही ले लेंगे और फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन चले जाएँगे। वे हमें पास के एक 
रेस्तराँ में ले गए। खाने के साथ ही बातचीत का जो दौर प्रारम्भ हुआ वह दो घण्टे 
तक चलता ही गया। तब घड़ी की ओर दृष्टि गई। 11 बज रहे थे। रेस्तराँ से चलकर 
हम रेलवे स्टेशन पहुंचे । गाड़ी के आने में 15 मिनट शेष थे। टिकट लिया। प्लेटफार्म 
पर आ गए। जापान में टिकटों पर ट्रेन के डिब्बे तथा सीट की संख्या लिखी रहती है। 
प्लेटफार्म पर भी डिब्बों की संख्या अंकित रहती है। संख्या के सामने एक तीर का 
निशान बना रहता है। डिब्बा उस तीर के निशान के ठीक सामने रुकेगा, एक इंच भी 
न आगे न पीछे । हमें यह सचमुच बहुत विलक्षण लगा। सब कुछ इतना सही-सही है। 
अपने देश में तो इसकी कल्पना भी असम्भव है। डिब्बों ने अपने स्थान पर ही रुकना 
है, कोई भाग-दौड़ की आवश्यकता नहीं। लोग शान्तभाव से खड़े रहते हैं। सफाई 
इतनी कि देखते बनती है। और यह नहीं कि ट्रेनें खाली जाती हैं। भरी रहती हैं वे। 
हर 10-15 मिनट पर नई गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगती है। रुकने का समय होता है 
एक मिनट या डेढ़ मिनट । उतने समय में ही सभी यात्री उतर और चढ़ लेते हैं। हमारे 
प्लेटफार्म पर पहुँचने के कुछ मिनट बाद ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आ लगी। वह भी 
हिकारी ही. थी। चलने से पहले मैंने प्रो. ओजिहारा को धन्यवाद दिया और 
कहा--पुनर्दर्शनाय । तुरन्त प्रो. ओजिहारा ने कहा-स्वस्त्यस्तु ते। ट्रेन चल पड़ी और 
मैं और धर्मपत्नी श्रद्धानत हो गए उस व्यक्तित्व के प्रति जिसके साथ हमने कुछ घण्टे 
ही बिताए थे पर जिसके साथ भावनात्मक रूप से हम सदा-सदा के लिए जुड़ गए थे। 

प्रो. ओजिहारा के 9 बजे फैकल्टी क्लब आने से पूर्व हम आध-पौन घण्टे के 
लिए क्योतो विश्वविद्यालय देखने की दृष्टि से इधर-उधर सड़कों और गलियों का 
चक्कर लगा आए थे। वहाँ हमने थोड़ी-थोड़ी दूर पर छोटे-छोटे खम्भेनुमा मन्दिरा में 
पत्थरों की बनी चार-चार, पाँच-पाँच सफेद मूर्तियाँ देखी थीं। उनके आगे सफेद कपड़े 
लगे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये किन देवताओं की हो सकती हैं। 
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स्तरा में प्रातराश करते समय अन्य रो बातचीत के दौरान जब मैने यह 

जिज्ञासा प्रो. ओजिहारा के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ बौद्ध देवी-देवताओं 
की हैं। यह भी उन्होंने बताया कि अनेक देवताओं के नाम ब्राहूमण परम्परा के हैं 
यद्यपि देवता बौद्ध परम्परा के हैं। कई बार देवता का चीनी पर्यायवाची शब्द उनके 
नाम के साथ लगा रहता है। अनेक उदाहरण उन्होंने इसके उपस्थित किए । यथा-स 

विश्रवण = कुबेर, जापानी विशाभौङ्‌ तैङ्‌, विशाभौडू वैश्रवण का ही परिवर्तित रूप है, 
ैङ्‌ देव का चीनी पर्यायवाची शब्द है; संस्कृत ब्रह्मा, जापानी बौन्‌ तैङ्‌; संस्कृत शक्र 
= इन्द्र, जापानी ताइ शकु तैङ संस्कृत विष्णु, जापानी शो तैड्‌। कई बार संस्कृत के 
शब्द को हटाकर तदर्थक जापानी शब्द को ही प्रयुक्त किया जाता है। यथा-संस्कृत 
वरुण, जापानी सुई तैङ्‌, सुइ = जल, तैड्‌ = देवता अर्थात्‌ जल का देवता; संस्कृत 
रुद्र, जापानी जिडू = प्रचण्ड देवता । इसी से ही सम्बद्ध एक चर्चा और निकली मैंने 
पूछा कि क्या जापानी भाषा में कुछ संस्कृत के शब्द भी मिल जाते हैं। एक बार मेरे 
एक मित्र ने कुछ शब्दों का उल्लेख किया था । यथा संस्कृत सेवा । जापानी में भी यही 
शब्द है। संस्कृत नरक । जापानी में भी यही शब्द है पर अर्थ बदल गया है । जापानी 
में इसका अर्थ है रङ्गमञ्च का नीचे का भाग । प्रो. ओजिहारा ने कहा सेवा शब्द की 
ओर तो मेरी दृष्टि नहीं गई । फिर उन्होंने दो-तीन आजकल भी जापानी में प्रयोग में 
आ रहे संस्कृतमूलक शब्दों का उल्लेख किया । जापानी का एक शब्द है दरनी जो 
संस्कृत धरणी का ही परिवर्तित रूप है। अर्थ है इसका किसी चीज को मन में कुछ 
समय के लिए धारण करना । दूसरा शब्द है हण जो संस्कृत पण का रूपान्तर है। अर्थ 
है इसका पुष्प । जापान में पुष्प बहुत महँगे होते थे और वेतन या मूल्य देकर हासिल 
किए जा सकते थे। इस कारण मूल्यार्थक पण शब्द का अर्थ ही पुष्प हो गया। इसी 


तरह का एक अन्य संस्कृत शब्द है लोकवाद जो अपने मूलार्थ मै आज भी जापानी 
में प्रचलित है। 

प्रातराश की बातचीत के समय भी चर्चा चली कि संस्कृत न जानने वाले 
जापानी विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए किन-किन पाठ्य ग्रन्थों का प्रयोग किया 
जाता है। प्रो. ओजिहारा ने कहा कि मैं अब प्रारम्भिक संस्कृत नहीं पढ़ाता हुँ। मेरे 
शिष्य आ श्री कोबोयोशी ही उसे पढ़ाते हैं। आठ वर्ष से मेरा उससे सम्पर्क 
छूट गया है। जब मैं पढ़ाता था तो पैरी के संस्कृत व्याकरण से शुरू करता था। 
यह पूछने पर कि क्या जापानी विद्यार्थियों को अग्रेजी माध्यम की प्रारम्भिक पुस्तकों 
से संस्कृत सीखने में कठिनाई तो नहीं होती, प्रो. ओजिहारा ने कहा, नहीं । अंग्रेजी 
वे समझ लेते हैं, बोल भले ही न सकते हों। जापानी में प्रारम्भिक पुस्तकें लिखने 
का प्रयास क्यों नहीं किया गया इस प्रश्न के उत्तर में प्रो. ओजिहारा ने कहा कि 
प्रो. तुजी ने एक संस्कृत व्याकरण लिखा है अवश्य, पर उसका स्तर बहुत ऊँचा 


है। उक्त प्रोफेसर ने प्रो. रेणु के ग्रेमेयर संस्कृत, श्पेयर की संस्कृत सिन्टेक्स तथा 
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कीलहार्न की संस्कृत ग्रामर इन पुस्तकों को अपनी पुस्तक में मिला दिया है। लैनूमैन्‌ 
की संस्कृत रीडर के पश्चात्‌ स्वप्नवासवदत्त, अभिज्ञानशाकुन्तल, मृच्छकटिक आदि 
नाटकों के कुछ अंश विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। इन अंशों का एक संकलन प्रो. 
त्सुजी ने तैयार किया था। इसमें जापानी अनुवाद के साथ शब्दकोष दिया गया है। 
इसी प्रकार दशकुमारचरित, हर्षचरित आदि के कुछ अंश भी पढ़ाए जाते हैं और 
, मेघदूत, शिशुपालवध, नीतिशतक आदि के कुछ अंश भी। 

प्रो. ओजिहारा ने बताया कि क्योतो विश्वविद्यालय का संस्कृत अध्ययनपीठ 
सत्तर वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम इस पर नियुक्ति हुई थी प्रो. साकाकी की जो प्रमुख रूप 
से बौद्ध विद्या के आचार्य थे और जिन्होंने बौद्धग्रन्य महाव्युत्पत्ति का संस्करण-सम्पादन 
किया था। 

प्रो. ओजिहारा ने बताया कि अब तक लगभग बारह शिष्य उनसे संस्कृत पढ़ 
चुके हैं। उनमें से कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों में तत्तद्विषयों पर शोध कर रहे हैं। मैंने 
कहा-मैं आप पर कुछ लिखना चाहता हूँ। आप अपना एक चित्र मुझे भिजवा 
दीजिएगा। इस पर वे पानी-पानी हो गए। बोले क्यों नहीं। संकोच के मारे आगे के 
शब्द उनके मुँह-के-मुँह में ही रह गए। अपने जीवनवृत्त परिचय की एक प्रति देने के 
मेरे अनुरोध पर भी उनकी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया थी। केवल इतना ही कहा 
उन्होने-पैन्सिलवेनिया से प्रो. रोजेन्‌ रोशेर ने करेण्ट ट्रेण्ड्स इन लिंग्विस्टिक्स नामक 
पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें संस्कृत व्याकरण को मेरे छोटे से योगदान पर लेख है। 
मैंने वह लेख देखा हुआ था और विस्मित हो रहा था उस व्यक्ति की नम्रता पर जो 
अपने महान्‌ योगदान को छोटा सा बतला रहा था। उसकी नम्रता ने उसके महान्‌ 
व्यक्तित्व को और भी महान्‌ बना दिया था। 


12 अक्टूबर, 1980 


रविवार का दिन। 9 बजे हमें क्यू साई क्यो के कार्यालय में पहुँचना था। वहाँ एक 
विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा था। उपस्थित जन समूह के सामने 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रत्येक सदस्य का परिचय दिया जाना था । मुझे और श्री 
लल्लनप्रसाद व्यास को संक्षेप में कुछ कहना था। रात को जगे रहने पर भी वहाँ समय 
पर पहुँचने की दृष्टि से मैं और धर्मपली साढ़े 7 बजे प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर 
अभी प्रातराश कर ही रहे थे कि बैंकाक आर्यसमाज के प्रमुख नेता श्री रामपलट 
पाण्डेय एवंच बैंकाक स्थित भारतीय दूतावास की सूचना सेवा के श्री बी. आए खिमटा 
सपरिवार आ गए। कपड़े हमारे अभी अस्तव्यस्त ही थे। आँखों में नींद की खुमारी 
थी। फिर भी यथासम्भव सामान्य होकर हमने उनका स्वागत किया। धर्मपली जापान 
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साथ जापानी मिठाई ले आई थी। वही हमने सबको खाने को दी | 

जा और सस्नेह स्वागत किया। समय कम ही 4410 ह्म बो 
बातचीत न कर जाने के लिए उद्यत हो गए और सभी बन्युओं से विदा लेकर ठीक 
9 बजे क्यू साई क्यो के कार्यालय हा ति मे) पहुंच गए। विशाल जनसमूह के सामने श्री 
वाकुगामी जी ने हम सभी प्रतिनिधियों का एक-एक कर परिचय दिया। फिर 
भाषण करने को कहा। मैंने अपने भाषण में कहा कि बैंकाक में आना मेरे लिए घर 
में आने के समान है। इस कथन का श्रोताओं ने हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया। 
भारत और थाईलैण्ड की सांस्कृतिक निकटता की भी मैंने चर्चा की। जापान यात्रा का 
उल्लेख भी मैंने किया। मेरा भाषण अंग्रेज़ी में था। एक दुभाषिया उसका थाई में 
अनुवाद कर रहा था। कुछेक वाक्यों तक तो उसने जैसे तैसे साथ निभाया, फिर 
उसकी शक्ति जवाब दे गई। मैंने यह देख थाई अनुवाद की प्रतीक्षा किए बिना अंग्रेजी 
में अपना वक्तव्य जारी रखा । क्यू साई क्यो के विश्वबन्धुत्व और स्नेह भाव के आदर्श 
की मैंने सराहना की और कहा कि प्राचीन भारत के ऋषियों ने भी यही बात कही थी। 
उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम्‌ कहकर समस्त भूमण्डल के निवासियों को एक परिवार के 
सदस्य की संज्ञा दी थी। न केवल इतना ही, उन्होंने समस्त विश्व को घौंसले के रूप 
में देखा था-यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । इन्हीं सब शब्दों के साथ मैंने आज के संघर्ष 
ग्रस्त संसार में सन्त मेसू शामा के उपदेशों पर चलने की आवश्यकता पर बल दिया 
जिससे कि उस महापुरुष की धरती पर स्वर्ग लाने की कल्पना साकार हो सके। 
भाषणादि का कार्यक्रम समाप्त होने पर सहभोज हुआ। एकाध-घण्टा उसमें लगा। 
लगभग दो वजते-बजते तक हम होटल में वापस आ गए। वहाँ दो सूचना पत्र हमारे 
लिए रखे हुए थे। उनमें लिखा था कि अमुक दूरभाष संख्याओं पर अमुक-अमुक 
व्यक्ति से तुरन्त सम्पर्क कीजिये। आपके लिए राजमहल से आवश्यक एवम्‌ अर्जेण्ट 
सन्देश है। मुझे आभास हो गया था कि महाराजकुमारी सिरिन्थौर्न का ही सन्देश 
होगा। मैंने जापान यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व भारत से उन्हें पत्र लिखा था जिसमें 
सूचित किया था कि जापान यात्रा के पश्चातू बैंकाक में 12-14 अक्टूबर तक रुकने 
का मेरा विचार है। वहाँ होटल दुसित थानी में मेरे निवास का प्रबन्ध है यह भी मैंने 

लिखा था एवंच बैंकाक प्रवास में उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। शायद 


उसी मिलने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने सन्देश भेजा होगा यह सोच 
मैंने तुरन्त दूरभाष मिलाया। 
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(3) 
1983 


सन्‌ 1983 की बात है । 31 अगस्त से 7 सितम्बर तक जापान 
एशिया में मानव विज्ञान विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन sh 
अगस्त से 3 सितम्बर तक इसका आयोजन तोक्यो में था और सितम्बर 4 से सितम्बर 
7 तक इसका आयोजन क्योतो में था। सम्मेलन के आयोजकों ने उसमें भाग लेने के 
लिए मुझे निमन्त्रित किया था। इस प्रसंग से मुझे जापान की यात्रा का अवसर मिला। 
उस देश की यह मेरी पहली यात्रा नहीं थी। इससे पूर्व भी जैसा कि पूर्व विवरणों से 
स्पष्ट है मैं वहाँ दो बार हो आया हूँ। पहली बार नवम्बर, 1978 में अमेरिका से बैंकाक 
वापस आते समय तथा दूसरी बार सन्‌ 1980 में जब 'सेकाई क्यू साई क्यो' संस्था 
ने मुझे और मेरी पत्नी को दस दिन की यात्रा के लिए निमन्त्रित किया था। इन तीनों 
यात्राओं के दौरान मैंने जापान को बहुत कुछ देखा। इसके 68 प्रतिशत भाग में या तो 
जल है या पर्वत । केवल 32 प्रतिशत भाग ही इसका ऐसा है जो रिहाइश, खेती और 
तत्तद्‌ उद्योग धन्धों के काम में आ सकता है। भूमि कम होने के कारण कम-से-कम 
स्थान में रहने को प्रकृति ने वहाँ के लोगों को विवश किया है। कुछेक बड़े-बड़े होटलों 
या बंगलों की बात छोड़ दी जाए, शेष सब मकानों में स्थानों का अभाव स्पष्ट है। 
कमरे भी छोटे-छोटे हैं। स्नानागारों में टब या तो होते ही नहीं हैं या बहुत छोटे होते 
हैं। किसी तरह खड़े होकर ही उनमें स्नान किया जा सकता है। स्थान के कम होने 
पर भी वह देश सुन्दर नहीं यह नहीं कहा जा सकता है। फूल-पत्तियों से वहाँ के लोग 
इस तरह अपने घरों को सजाकर रखते हैं कि उन्हें देखते ही बनता है। घरों की 
सजावट एक कला के रूप में वहाँ पर विकसित हो गई है जिससे अन्य देशों के लोग 
. भी अपने घरों को सजाने का प्रयास करते हैं। बाग-बगीचों को भी वे अत्यन्त 
कलात्मक ढंग से विकसित करते हैं। स्वच्छता वहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न 
अंग है। भीइ-भाइ होने पर भी कोई गन्दगी वहाँ दिखाई नहीं देती। मक्खियाँ नहीं 
भिनभिनाती। या कूड़े-करकट के ढेर नहीं गिरते। तोक्यो नगर में लगभग डेढ़ करोइ 
लोग रहते हैं तो भी हर जगह साफ़-सफ़ाई है। 

जापान की यातायात व्यवस्था प्रायः जमीन से नीचे चलने वाली ट्रेनों से होती 
है। इस तरह की ट्रेनों का वहाँ जाल बिछा है। यद्यपि स्टेशनों पर सब कुछ जापानी 
भाषा में लिखा होता है तो भी स्टेशनों के जाम अंग्रेज़ी में भी रहते हैं। जगह-जगह 
चिहून बने रहते हैं और पता चल जाता है कि किस जगह से गाड़ी आ रही है और 
किस जगह से जा रही है जिससे यात्रियों को आसानी हो जाती है। नहीं तो समस्या 
हो जाती। गत बार की यात्रा में मैंने यह अनुभव किया कि अब पहले की बजाय 
अंग्रेजी जानने वालों की संख्या कुछ बढी है इसलिए कहीं-न-कहीं कोई ऐसा व्यक्ति 
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मिल ही जाता है जो अंग्रेजी जानता है और रास्ता बताने में सहायता कर देता है। 
पहले जैसी कठिनाई अब नहीं है। 

बिजली का सामान बनाने में जो निपुणता जापानियों ने हासिल की है उसकी 
पूरे विश्व में प्रशंसा है। इन उपकरणों से भरी दुकानें वहाँ की विशेषता है। तोक्यो 
नगर के बीचों-बीच एक राजमहल है जोकि वहाँ के सम्राट्‌ का आवास है। उसके चारों 
ओर एक विशाल बगीचा है। मुझे बताया गया कि सबसे पहले राजमहल ही बना था 
और उसके वाद नगर बसा। चारों दिशाओं में उसका विकास हुआ । फलतः राजमहल 
का स्थान नगर के बीचों-बीच हो गया। 

१0 वर्ष पूर्व वहाँ की सरकार के आदेश के कारण केवल पाँच मजिलो के मकान 
ही बनाए जा सकते थे। वहाँ भूकम्प की बहुत सम्भावना रहती है । भूकम्प होने पर 
यदि अनेक मंजिलों के भवन हैं तो वे धराशायी हो जाते हैं। यही कारण था कि 
सरकार ने इस तरह का आदेश दिया था । पर अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति का 
आविष्कार कर लिया है जिससे कि भूकम्प होने पर भी मकान डोलते रहेंगे पर गिरेंगे 
नहीं। उसी का यह परिणाम है कि आज तोक्यो में चालीस-चालीस मंजिल के होटल 
अकासका प्रिंस', 'होटल न्यू ओतानी' इत्यादि दिखाई दे जाते हैं। होटल “यू 
ओतानी” के पास ही एक अत्यन्त रमणीय उद्यान है जिसके सुन्दर-सुन्दर वृक्ष, 
लताकुंज और निरंतर बहने वाले झरने और जल-प्रपात उसके सौन्दर्य में चार चाँद 
लगाते हैं। वहीं पर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर्यटकों को जापान में परम्परागत ढंग 
से कैसे चाय बनाई जाती है जिसे अंग्रेजी में 'टी सेरिमनी” कहा जाता है, का प्रदर्शन 
किया जाता है। 

किमोनो नाम के अपने परम्परागत परिधान में सजी जापानी महिलाएँ अपने 
यहाँ की चाय बनाने की पद्धति का प्रदर्शन करती हैं। इस पद्धति में छोटी-से-छोटी 
प्रक्रिया में भी एक कलात्मकता है। चाय की केतली को किस तरह आग पर रखना, 
चाय को किस तरह प्याले में ढालना, प्याले को किस तरह पकड़ना, एक विशेष मुद्रा 
में चम्मच हाथ में रखना और एक नाटकीय ढंग से चाय परोसना यह उस चाय बनाने 
की प्रक्रिया की विशेषता है। एक विशेष भंगी से किया जाने वाला चाय बनाने का 
सामान्य कार्य भी इस प्रकार असामान्य हो जाता है। 

तोक्यो में एक गगनचुंबी टावर है जिससे सबसे ऊपर के भाग में जाकर दूर-दूर 
तक तोक्यो नगर को देखा जा सकता है। नगर में यातायात के लिए भूमिगत मेट्रो ट्रेन 
है। म जाने के लिए बहुत तेज चलने वाली गाड़िया हैं जिन्हें जापानी में 'शिन्कान्सेन* 
और अंग्रजी डा बुलेट ट्रेन' कहा जाता है । इन गाड़ियों से तोक्यो से क्योतो तक की लगभग 
500 कि.मी. की यात्रा केवल $ घण्टौं में की जा सकती है। वे सभी-के-सभी स्वचालित 
होती हैं। ऐसी अद्‌भुत व्यवस्था जापान ने कर रखी है। 
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जापान में जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं गया, वह विषय के अनुसार 14 
भागों में विभक्त था। उनमें प्राचीनकाल के ऐतिहासिक नगर, पूर्वी भू-भाग में 
राज्यतन्त्र, सामाजिक और धार्मिक परंपराएँ, बौद्ध और हिन्दू संस्कृति का प्रचार-प्रसार 
एशिया के देशों के द्वारा उनका अपनाया जाना, पूर्व और पश्चिम के देशों पर 
कन्फ़्यूशियनमत तथा ताओ मत का प्रभाव , इस्लाम में मतमतान्तर, आलताइक जनों 
का इतिहास, संस्कृति और भाषा, पूर्व और पश्‍चिम के देशो का सांस्कृतिक और 
आर्थिक सम्बन्ध इत्यादि विषय थे। इस सम्मेलन के अवसर पर अन्तराष्ट्रिय बौद्ध 
अध्ययन समाज ने भी अपना तीसरा सम्मेलन आयोजित किया हुआ था । सम्मेलन के 
14 भागों में यह तीसरा भाग ही सबसे बड़ा था जिसमें सबसे अधिक निबन्ध वाचन 
हुआ। किंच, दो विचार-गोष्ठियों का आयोजन भी था जिनमें पहली को दो भागों में 
विभक्त किया गया था। पहले भाग में एशिया और अफ्रीका के देशों में अर्थव्यवस्था ' 
की दिशाएँ, शोध प्रक्रियाएँ तथा भविष्य की योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा थी। दूसरे 
भाग में पुरातत्व की दृष्टि से नई उपलब्ध सामग्री के विषय में चर्चा थी। दूसरी विचार 
गोष्ठी जापान की सामाजिक और सांस्कृतिक परम्परा पर थी। इसके अतिरिक्त एक 
चर्चा-सदृश 'कोलोकियम' का भी आयोजन था जिसमें पुस्तकालय, अभिलेखागार, 
संग्रहालय, प्रकाशन, सूचना का आदान-प्रदान इत्यादि विषयों पर विद्वानों ने चर्चा की । 
सम्मेलन में नाना देशों के 500 विद्वानों ने भाग लिया। 

सम्मेलन का कार्यालय सम्मेलन के दिनों में तोक्यो नगर के केन्द्रस्थ होटल 
अकासका प्रिंस” में था। क्योतो नगर के पास हरी-भरी भूमि और पर्वत श्रृंखला है। 
जापान की विचित्र स्थिति है। एक ओर जहाँ पर्वत श्रृंखला व प्राकृतिक सौन्दर्य है वहाँ 
दूसरी और विशाल समुद्री तट रेखा है जो बरबस ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। 

जापानी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसी के ही अनेक सम्प्रदाय वहाँ प्रचलित 
हैं। वज़यान, जेन नामक एक बौद्ध मत एवंच सद्धर्मपुण्डीक पर आश्रित नूतन 
रैयुकाई मत का वहाँ प्रचार है। जहाँ तहाँ बौद्ध मन्दिर और बौद्ध विहार वहाँ की 
विशेषता है। बौद्ध धर्म के साथ ही इससे पूर्व प्रचलित शिन्तो धर्म का भी वहाँ प्रचार 
है। उसके भी भव्य मन्दिर वहाँ दिखाई देते हैं। वहाँ किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं 
रहती जिसकी पूजा होती हो। शिन्तो धर्म में सभी पदार्थों को देव माना जाता है। 
इसलिए किसी विशेष प्रकार के पदार्थ को वहाँ देव रूप में स्वीकार नहीं किया जाता 
क्योंकि सभी पदार्थ देव हैं। 

भारत की तरह जापान में भी मन्दिर के बाहर जल की व्यवस्था रहती है। हस्त 
प्रक्षालन कर ही लोग मन्दिर में जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक लोग अपने ऊपर र 
छिइकते थे और पवित्र होकर और जूते खोलकर भक्ति भाव से हाथ जोड़ कर अप 
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इष्टदेव भगवान्‌ तथागत का ध्यान करते थे । मन्दिर में अगरबत्तियाँ जलती हैं जिसकी 
पावन गंध से सम्पूर्ण मन्दिर का परिवेश सुगंधित रहता है । जहाँ-तहाँ लोग 
आदि पक्षियों को दाने डालते हैं इस भाव से कि उन्हें पुण्य मिलेगा । 

जापान सचमुच में एक विलक्षण देश है। प्राचीनता और नवीनता का इसमें 
अद्‌भुत सम्मिश्रण है। एक ओर जहाँ इसमें बौद्ध और शिन्तो मन्दिर हैं जहाँ 
सद्धर्मपुण्डरीक का पाठ होता है वहाँ गिजा जैसे वैभव की पराकाष्ठा को प्राप्त बिजली 
के प्रकाश से रात को भी दिन का अनुभव कराते अनेक मजिलो के बाजार हैं जिनमें 
आधुनिक से आधुनिकतम पदार्थ उपलब्ध हैं। 
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थाईलैण्ड यात्रा 


(1) 
1977 


15 जुलाई, 1977 का दिन। जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य (जी. डी. आर) की 
राजधानी बर्लिन में हमारा प्रवास । प्रातः साढ़े 8 बजे अलैक्नैण्डर फ़ॉन हुम्बोल्ट 
विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया भाषा और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष प्रो. वोल्फगांग 
मॉर्गनरॉथ हमारे होटल “होटल स्ताद्‌ बर्लिन' में आते हैं। 9 बजे उनके विभाग में मेरा 
भाषण है। वे हमें अपने साथ वहाँ ले जाने को आए हैं। उसी समय वे कहते हैं कि 
क दूतावास से आपके लिए आवश्यक सन्देश है।' आप शीघ्र उससे सम्पर्क कर 
ए। 
मध्याहून भाषणादि के निवृत्त हो 12 बजे के लगभग मैं दूतावास में पहुँचता हूँ। 
धर्मपली मेरे साथ है। दूतावास के अधिकारी भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की 
सचिवा की तार मेरे सामने रख देते है मैं स्वीकृति भेज देता हूँ। मुझे यह बात समझ 
में आ गई है कि यूरोप यात्रा की समाप्ति के तुरन्त बाद ही मुझे थाईतैण्ड की ओर 
चल देना होगा । - 
र 4 अगस्त को मैं यूरोप यात्रा से लौटता हूँ और थाईलैण्ड यात्रा के प्रबन्ध में जुट 
जाता हूँ। मेरी नियुक्ति की सूचना मेरे आने से पूर्व दिल्ली में फैल चुकी होती है। 
नियुक्ति दो वर्ष तक के लिए है। इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया होती है। विजिटिंग 
्रोफेसरशिप मिली है इससे मेरे अन्तरंग मित्रों को सन्तोष है पर दो वर्ष के सुदीर्घ 
वियोग की संभावना से उन्हें दुःख है। जो अत्यन्त अन्तरंग हैं वे जाने को मना भी कर 
रहे हैं। सबके चेहरे बुझे हुए हैं। ऊपर से सामान्य बने रहने के प्रयल के बावजूद भी 
उनके भीतर का अवसाद उनकी आँखों से झँक जाता है। 
भारत में थाईलैण्ड के राजदूत महामहिम श्री चूडस्मित मेरे मित्र हैं। उन्हे 
समाचार देता हूँ। वे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन 


i 
1. इसकी चर्चा पहले जर्मनी की यात्रा के प्रसङ्ग में पृ: 166 पर की जा चुकी है। 
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वे करते हैं जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण लोग उपस्थित होते हैं। अनेक औपचारिकताओं 
की पूर्ति में दिन बीतते जा रहे हैं। अन्त में प्रस्थान का दिन निश्चित हो ही 
है। 7 अक्टूबर की सन्ध्या को मैं अनेक बन्धुओं, मित्रों और घय 
शुभकामनाओं के बीच थाईलैण्ड की राजधानी, दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे 
नगरों में से एक, अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए विश्व में विख्यात कार 
के लिए प्रस्थान कर देता हूँ। प्रातः साढ़े 3 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। मेरे लिए होटल 
पहले से प्रबन्ध है । मैं वहाँ चला जाता हूँ। 5 बजे प्रातः के लगभग वहाँ पहुँचता न 
रात-भर जगा था, आँख लग जाती है। आठ बजे के लगभग टेलीफोन की ल 
टनटना उठती है। जिस विश्वविद्यालय में मुझे काम करना है उसी के पूर्वी भाषा 
विभाग के अध्यक्ष डा. विसुध बुस्यकुल मुझसे मिलने आए हैं। बिस्तर से एकदम 
उछल पड़ता हूँ और नित्यकर्म किए बिना ही 'मैं अभी आया” कहकर अपने चौथी 
मंजिल के कमरे से नीचे की ओर लपकने को ही होता हूँ कि दूसरी घंटी आती है। 
प्रो. विसुध कमरे में ही आ हहे हैं। दो-एक मिनट में ही वे कमरे में होते हैं। हम दोनों 
गले मिलते हैं। दोनों इस मिलन से गद्गद हैं। प्रो. विसुध हमारे घर दिल्ली में आ 
चुके थे । उसकी उन्हें बहुत मधुर स्मृतियाँ है । वे मुझे प्रातराश के लिए निमन्त्रित करते 
हैं। हम दोनों एक साथ प्रातराश ग्रहण करते हैं। प्रातराश के साथ वार्तालाप चलता 
रहता है। लगभग डेढ़ घण्टा होटल रेस्तराँ में बिता हम वापस कमरे में आ जाते हैं। 
प्रो. विसुध मुझे थाई भारत कल्चरल लाज ले जाना चाहते हैं। स्नानादि के लिए कुछ ' 
समय मैं उनसे माँगकर नित्य कर्म से निवृत्त होता हूँ और उनके साथ चल देता हूँ। 
वहाँ वे मुझे आफिस सेक्रेटरी श्री पाण्डेय जी तथा अन्य लोगों से मिलाते हैं। फिर 
६ पाण्डेय जी और मैं लाज से थोड़ी ही दूर पर रायल इण्डिया रेस्तराँ में 
न करते हैं। उसके पश्चात्‌ प्रो. विसुध मुझे मेरे होटल छोड़ जाते हैं। उसी दिन 
क re एक बहुत बड़े व्यापारी श्री अशोक पावा के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी 
Ee अ लिए अपनी ओर से मुझे निमन्त्रित कर जाते हैं। वहाँ अन्य 
म त होते हैं। दूतावास के कार्यवाहक राजदूत श्री मुदालियर तथा 
प भण्डारी जी से (जिनसे दूरभाष पर पहले मेरा सम्पर्क हो चुका था) 
हा ९ निवास की समस्या को लेकर प्रो. विसुध चिन्तित हैं। विश्वविद्यालय 
न या अपाटमेण्ट होंगे, उन्हीं में से कोई एक मुझे दे दिया जाएगा यह 
ह नियुक्ति पत्र में लिखा था कि बिना किराए के (फ्री), समस्त 


का 

न क कि भारतीय 50 पैसे के बराबर होता है)। अभ्यागत प्रोफेसर कहीं भी 
सकता है। मैं ठहरा नया आदमी, मकान कहाँ हूडा । इसी विषय 
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लेकर प्रो. विसुध चिन्तित थे। पार्टी में उन्होंने श्री पावा, 

को मुदालियर से चर्चा की पर कुछ सन्तोषजनक परिणाम उस ह 
दीखता नहीं था। बैंकाक बहुत बड़ा शहर है, दूर-दूर तक फैला हुआ। यातायात की 
इसमें भारी समस्या है। भीड़ के समय ट्रैफिक जाम हो जाना यहाँ के लिए सामान्य 
बात है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय के निकटतम स्थान पर रहना ही उपयुक्त है 
पर वह व्यापार का केन्द्र होने के कारण बहुत महँगा है। श्री भण्डारी ने इस दिशा 
में कुछ करने का आश्वासन दिया और दूसरे दिन मध्याहून भोजन के लिए निमन्त्रित 
भी किया जिसे मैंने सधन्यवाद स्वीकार किया। 

पार्टी बहुत अच्छी रही । शाकाहारी भोजन का भी प्रबन्ध था। पाँच सात लोग 
शाकाहारी थे ही। पहली बार जीवन में चीनी और थाई शैली के शाकाहारी व्यंजनों का 
स्वाद चखा। उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं मक्का का सूप जो बहुत स्वादिष्ठ था। 

दूसरे दिन श्री भण्डारी के घर गया। पत्नी का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा 
यह है मीना। इसके पिता जी भी दिल्ली में प्राध्यापक हैं मोतीलाल नेहरू कालेज में। 
नाम बताया उन्होंने श्री नवीन चन्द्र जोशी। नाम सुनते ही मैंने कहा कि तब तो यह 
अपनी बच्ची है। मैंने उन्हें बताया कि श्री जोशी और मैंने साथ-साथ हंसराज कालेज 
में अध्यापन प्रारम्भ किया था। रहते भी तब हम साथ-साथ ही थे। दोनों अविवाहित 
थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि मीना की माता श्रीमती उमा और मेरी धर्मपत्नी लखनऊ 
में सहपाठिनी रह चुकी हैं। कितना आश्चर्य कि उन्हीं की बेटी और दामाद से इस तरह 
भेंट होनी थी और वह भी बैंकाक में । भोजनोपरान्त श्री भण्डारी और मैं घर की खोज 
में निकले अनेक मकान हमने देखे पर सभी में किराए अधिक थे। कहीं चार हजार, 
कहीं चार हज़ार चार सौ। तीन हज़ार दो सौ बात का एक अपार्टमेण्ट था पर वह 
मासान्त में खाली होने वाला था। मुझे आवश्यकता तुरन्त थी क्योंकि होटल में खाने 
का मुझे बहुत कष्ट था। मैं ऐसे स्थान की तलाश में था जहाँ खाना बनाने की सुविधा 
हो और वह अपार्टमेण्ट में ही हो सकती थी। जब हम सब ओर से निराश से हो चले 
थे तभी एक गैस्ट हाउस दीख गया। श्री भण्डारी साहब ने बताया कि यहाँ भी 
अपार्टमेण्ट हैं। हमने पता किया। एक खाली मिल गया। दूसरे दिन किराए का 
भावताव किया और दो-एक दिन के बाद वहाँ सामान रख दिया। 

बैंकाक में मैंने कतिपय दर्शनीय स्थान भी देखे । एक था ग्रैण्ड पैलेस जोकि एक 
थाई मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र, श्री सेकसिन्‌ के साथ देखा। बहुत ही 
भव्य भवन है। उसके एक ओर एक विहार है जिसके प्रवेश दार पर दोनों ओर 


'एक-एक यक्ष की विशालकाय मूर्ति है। उसके एक ओर समस्त रामायण कथा 


थाई शैली में चित्रों के माध्यम से पूरी-की-पूरी दीवार पर अंकित हैं जो ह ड 
चली गई है। इस विहार में ही एक मन्दिर है जहाँ भगवान्‌ बुद्ध की पन्ने आ 
सुप्रसिद्ध मूर्ति है। यह लाओस में पाई गई थी। वहीं से लाकर वह यहाँ स्थ 
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मन्दिर बहुत भव्य है और मूर्ति बहुत ऊँचे स्थान पर प्रतिष्ठित है। एक और 
be इस विहार में बना है जिसमें थाईलैण्ड के राजाओं की मूर्तियाँ स्थापित है [ 


मुझे आश्‍चर्य लगा यह देखकर कि लोग अन्य देवी-देवताओ के समान ही इनके आगे 


नँवाते हैं, चन्दन की बत्ती जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। 
& र में प्रवेश करते ही एक महल दीखता है जिसमें राजा विदेशी 
अतिथियों का स्वागत करते थे। उनके सम्मान में सहभोज का प्रबन्ध भी वही होता 
था। उसके सामने सूँड नीचे किए दो हाथी बने हैं। सफ़ेद लैम्पों की कतार काल के 
प्रभाव से एक ओर पीली और एक ओर (जहाँ अधिक धूप पडती है) कुछ-कुछ काली 
पड़ चली है। उसी के दाई ओर एक महल वना है जहाँ राजा प्रजा को दर्शन देते थे। 
उसी के सामने एक छोटा सा मण्डप है जहाँ राजा वेष परिवर्तन करते थे। अमीर-उमरा 
उनसे महल के भीतर मिलते थे। उनसे मिलने के लिए औपचारिक वेष उन्हें धारण 
करना पड़ता था। सामान्य प्रजा के सामने वे किसी भी वेष में आ सकते थे। सामान्य 
प्रजा को सामान्य वस्त्रो में दर्शन देकर वे वेष परिवर्तन कर महल के भीतर जाते थे 
और अमीर-उमरा को दर्शन देते थे। उसी महल के साथ एक मण्डप बना है जहाँ राजा 
की मृत्यु होने पर शव रखा रहता था । थाईलैण्ड में अनेकानेक नदी-नाले हैं। पूर्व में 
दूरदूर से लोगों का राजधानी में तुरन्त आ पाना सम्भव नहीं होता था। वे आ सकें 
और अपने दिवंगत महाराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें एतदर्थ समय 
की अपेक्षा होती थी। इसीलिए शव बहुत देर तक रखा रहता था-एक-एक वर्ष तक । 
उसके सम्बद्ध, 30 दिन के पश्चात्‌, सौ दिन के पश्चात्‌ के संस्कार आदि भी वहीं होते 
थे। वाई ओर हाथियों को वाँधने का स्थान बना है। वह इस प्रकार कि हाथी दो पाँव 
आगे कर लेता है और दो पीछे रखता है। आगे के दो पाँवों को पति का और पीछे 
के दो पाँवों को पली का प्रतीक माना गया है। पीछे के दो पाँव सम्भवतः पली के 
पति के अनुगमन के प्रतीक हैं। 
रण्ड पैलेस के सारे-केसारे भवन चीनी के पात्रों के टुकड़ों से सजे हैं। हमें 
बताया गया कि एक बार एक जहाज चीनी पात्रों से लदा हुआ चीन से थाईलैण्ड के 
लिए चला। रास्ते में दुर्घटना-वश सभी पात्र टूट गए। तत्कालीन शासक ने इन 
रंगविरंगे पात्रों के टुकड़ों के पहाड़ को अपने महलों की सजावट के काम में लाकर 
. उनका“ सदुपयोग कर लिया। 
बैंकाक शब्द दो थाई शब्दों के मिलने से बना है-बाङ्‌ और मकाक। बाडू का 
000 स्थान, क्षेत्र। मकाक का अर्थ है जैतून। सम्पूर्ण शब्द का अर्थ हुआ जैतून वृक्षों 
न अव जैतून वृक्ष यहाँ विशेष नहीं हैं पर कभी रहे अवश्य होंगे जिससे इसका 
का | बहुत बार जव दो शब्दों को मिलाकर एकाकार कर दिया जाता है तो 
बैंकाक ० अश अथवा किसी एक में से एक अंश का लोप हो जाता है। 
हुआ। इसमें मूल मकाक के म का लोप हो गया। 
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पहले थाईलैण्ड की राजधानी अयोध्या होती थी । चारों ओर जलाशयों 
होने के कारण कभी इसका नाम द्वारवती भी होता था। द्वारका तदस ह 
थी कदाचित्‌ इसी दृश्य को लक्षितकर इसका उपर्युक्त नाम रखा गया। सन्‌ 1350 से 
1767 ई. तक यह राजधानी रही। इसमें 5 वंशों के 33 राजाओं ने राज किया। उन 
दिनों बर्मा से थाईलैण्ड का निरंतर संघर्ष चलता था। सीमापार से भारी संख्या में 
ुटेरेडाकू इस पर आक्रमण करते रहते थे। उसके फलस्वरूप सन्‌ 1569 में बहुत 
विध्वंस इसका हो गया। उसके पश्चात्‌ सन्‌ 1767 में यह पूर्णतया ध्वस्त हो गई | उस 
समय के अमीर उमराओं में से ताकसिन्‌ नाम का एक वीर योद्धा था । उसने अपनी 
वीरता से स्वदेश (थाईलैण्ड) को बर्मियों के आधिपत्य से मुक्त कराकर पुनः स्वतन्त्र 
किया और अयोध्या के पूर्णतया जलाकर राख किए जाने के कारण राजधानी बनी 
रहने योग्य न रहने की वजह से बैंकाक के पास ही चाओ नदी के दूसरी ओर स्थित 
थौनबुरी (संस्कृत धनपुरी) नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। ताकसिनू ने 15 
वर्ष शासन किया पर वह अन्तिम दिनों में पागल हो गया था। तब उसके सेनापति 
फ़ बुद्ध योदू फा चुलालौड (संस्कृत चूडालोक) ने उसे अपदस्थकर मौत के घाट उतार 
दिया और स्वयं शासन की बागडोर सँभाल ली। थाईलैण्ड के वर्तमान चक्री राजवंश 
का प्रारम्भ उसी से होता है। इसमें अब तक 8 राजा हो चुके है। वर्तमान महाराज श्री 
- भूमिबल नवम हैं। सभी राजा अपने को राम कहते आए हैं और राम 1,राम 2, राम 
8 इस प्रकार जाने जाते रहे हैं। अनेक सड़कों के नाम भी उन्हीं के नाम पर हैं। बैंकाक 
में राम चतुर्थ रोड, राम षष्ठ रोड इत्यादि नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। राम 
सूर्यवंशी थे। राम होने के कारण वर्तमान राजवंश भी अपने को सूर्यवंशी मानता है। 
उसी स्मृति को तदवस्थ रखने के लिए ही सम्भवतः बैंकाक की एक सुप्रसिद्ध सड़क 
का नाम रखा गया है सुरि वोडू, सूर्यवंश रोड । 
फ़ बुद्ध योद फा चुलालोडू, राम प्रथम, ने शासन अपने हाथ में सँभाला पर 
राजधानी थौनुबुरी से बैंकाक स्थानान्तरित कर दी। तब से आज तक यही राजधानी 
चली आ रही है। 
` अपने शासनकाल में महाराज ताकसिनू जिन्हें अपने अद्‌भुत शौर्य के कारण 
ताकसिन्‌ महान्‌ के नाम से जाना जाता है अपनी राजधानी थीनुबुरी (धनपुर) में 
अरुण नाम से एक अत्यन्त उत्तुंग मन्दिर बनवाया। कहा जाता है उसका आकारं मेरु 
पर्वत का-सा है। इसका नीचे का भाग चपटा है पर उसके बाद यह कोणाकार रूप में 
बहुत ऊँचे तक चला गया है। सबसे ऊपर तीन सूँडों के ऐरावत पर घुटने तिरछे किए 
लगभग नृत्य मुद्रा में खड़ी मुद्रा में इन्द्र की मूर्ति है। यह मन्दिर भी चीनी के पात्रों क 
टुकड़ों से सजा है । स्थानःस्थान पर यक्षं, वानरों और किन्नरों की मूर्तियाँ इसमें खुदी 
हैं। थाई स्थापत्य कला का यह एक अद्भुत नमूना है। 
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1 अयोध्या नगर प्राचीन भग्नावशेषों एवं कतिपय अन्य दर्शनीय स्थलो के कारण 
पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इसी आकर्षण के कारण में अपने 
सहयोगियों कु. तस्सनी, श्री सेक्‌सिन्‌ तथा श्री विका ( चीनी भाषा के प्राध्यापक ) के 
साथ इसे देखने गया । यात्रा का सारा प्रबन्ध किया श्री विका ने । उन्होंने ही इसका 
व्यय भी वहन किया। एक एयरकण्डीशन कार में हम प्रातः वहाँ गए और सन्ध्या को 
लौटे। मार्ग में 'बाङ्‌ पा इन्‌', 'इन्‌' नामक लड़की को मिलने का स्थान, नामक स्थान 
पर रुके। जनश्रुति इस प्रकार है कि एक बार एकाथोत्रोत्‌, एकादशरथ, नाम का 
अयोध्या का एक राजकुमार चाओ फया नदी में नाव से 'बान लाने” की ओर जा रहा 
था पर रास्ते में नाव के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसे तैरकर पार पहुँचना पड़ा। 
वहाँ उसे 'इन्‌' नाम की एक अनिन्द्य सुन्दरी कन्या दिखाई दी। वह उस पर मोहित 
हो गया। एक रात के लिए वह उसकी पत्नी बनी, जिस कारण वह गर्भवती हुई और 
उसने एक पुत्र को जन्म दिया। एकाथोत्रोत्‌ गुप्तरूप से उसका भरणपोषण करता 
रहा। समय आने पर प्रासात्‌ थौङ्‌: (प्रासाद) नाम का वह पुत्र राजा बना। उसने उस 
स्थान के पास ही ग्रीष्म ऋतु में उपयोग के लिए एसवनथिपार्त नाम का एक महल 
तथा एक बौद्ध मन्दिर बनवाया। 

वर्तमान चक्री राजवंश के चतुर्थ वंशज महाराज मंकुट ने वहीं एक प्रासाद 
बनवाया। वर्ष के कुछ समय के लिए उनका राजमहल वही होता था । वहाँ तीन मण्डप 
हैं, जिनमें से दो यूरोपीय तथा स्यामी शैली में हैं। तीसरा चीनी शैली में है पर वह राजा 
ने नहीं वनवाया था। उसका निर्माण फया चौदुक्‌ राज संस्थी (राजश्रेष्ठी) ने करवाया 
था। स्यामी मण्डप को सन्‌ 1939 में आग लग गई थी। शेष दोनों मण्डप अब भी 
तदवस्थ हैं। 

“वाड्‌ पा इन्‌' के दर्शनीय स्थानों में विशेष उल्लेखनीय है नरोपस्पिमान मण्डप। 
राजप्रासाद के प्रवेशद्वार के पास यह स्थित है। महाराज चुलालौड्कौर्न ने पश्चिमी शैली 
से इसका पुनर्निर्माण करवाया था । चक्री राजवंश में महाराज चुलालौड्कोर्न ही प्रथम 
इस प्रकार के महाराज थे जिन्होंने पाश्चात्य पद्धति से शिक्षा प्राप्त की थी। वे विदेश 
गए थे और वहाँ की सभ्यता से प्रभावित थे। वर्तमान राजवंश के सर्वाधिक विख्यात 
शासक वही हुए हैं। उन्हें आधुनिक थाईलैण्ड का निर्माता कहा जाता है। उक्त प्रासाद 
को बाला विवाह स्थान तथा दरबार हाल बनाया था। 

१ कलामण्डप उस स्थान का एक अन्य दर्शनीय स्थल है। वह एक 
छोटी-सी झील के बीचोंबीच है। महाराज चुलालौङ्कौर्न का भोजन कक्ष वही था। 
2281 जयात ने करवाया था। वर्तमान में महाराज चुलालौडूकौर्न की 

उक्त प्रासाद के उत्तर की ओर वहसच्मरुत्मण्डप बना है । चीनी राजा के मण्डप 

शैली पर यह निर्मित है। इसमें महाराज चुलालीङ्कौर्न की शयूया, 
, महाराज 
वञ्जायुध की लिखने की मेज़ तथा चीनी पाण्डुलिपियाँ विशेष दर्शनीय हैं। 
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महाराज चुलालौड्कोर्न ने अपने शासनकाल में एक नया प्रयोग भी उस स्थान 
के आसपास किया । नदी पार उन्होने सन्‌ 1878 में गाथिकी शैली में एक बौद्ध मन्दिर 
की स्थापना की । बाहर से वह मन्दिर एक गिरजाघर जैसा दीखता है जहाँ केबल कार 
से पहुँचा जा सकता है। उन्होंने अपनी महारानी सुनन्द कुमारी रल की स्मृति में एक 
संगमरमर का स्मारक भी बनवाया जिसके चारों ओर लोहे की शृंखला है। विरहसन्तप्त 
पति महाराज चुलालौङ्कौर्न ने यह स्मारक पली महामहिमशालिनी दिवङ्गता सुनन्द 
कुमारी रल की प्रेम-भरी स्मृति में बनवाया था जोकि इस उद्यान में अपने प्रिय तथा 
स्निग्ध जनों की संगति में सबसे सुखद तथा आनन्ददायक समय बिताया करती थीं। 
अन्तिम घड़ियों में उनके मर्मान्तक कष्ट सहन ने उनकी मृत्यु को इस प्रकार बना दिया 
कि लगता था कि वह अब हुई या तब हुई और यदि हो जाए तो अच्छा हो। उस 
स्मारक के भीतर महारानी की भस्म रखी है। 

बाडू पा इन्‌ को अच्छी तरह देख और उसमें कुछ समय बिता हम अयोध्या 
(थाई उच्चारण अयुत्त्थया) पहुँचे। भोजन हमने वहीं किया और अपराहण में इस 
ऐतिहासिक नगर को देखने चल दिए। 

सबसे पहले हम विहार फ्र मौजूकोल वौपित्र में गए। उसमें थाईलेण्ड की सबसे 
बड़ी भगवान्‌ बुद्ध की कांस्य-प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उसकी ऊँचाई 12.45 मीटर है और 
चौड़ाई 9.55 मीटर । “बेस? (वेदिका) इसका 4-5 मीटर का है। मूर्ति भीतर से ईटो की 
बनी है। कांस्य का पत्र ऊपर से चढ़ा है। रंग इसका काला है। यह विशाल प्रतिमा 
सन्‌ 1603 ई. में अपने मूल स्थान से यहाँ लाई गई थी। इसका यह इतिहास रहा है 
कि अनेक बार यह खंडित हुई है और अनेक बार इसे और इसके मण्डप को ठीक 
किया गया है। वर्तमान विहार सन्‌ 1956 में बना था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 
सम्पूर्ण अयोध्या में प्राचीन भग्नावशेषों के बीच यही एक ठीक से वना हुआ विहार है। 

अयोध्या का एक अन्य दर्शनीय विहार है पनानूचेई वात (= विहार) | अयोध्या 
के राजधानी बनने से पूर्व सन्‌ 1924 में इसका निर्माण हुआ था। इसमें 19 मीटर 
ऊँची बनी हुई फ्र चाओ पैनमूचैर्द, भगवान्‌ बुद्ध, की प्रतिमा है। इस विहार की एक 
विचित्र कहानी है। एक राजा साइनमफुंणे चीन से सौरदूकूमक्‌ नाम की राजकुमारी को 
ले आया था, उसने एक भवन में अलग से उसे रखा और कहा कि दो-चार दिनों में 
ही वह उसे लेने आएगा। राजधानी पहुँचने पर वह राजकाज में व्यस्त हो गया। स्वय 
न आकर उसने अपने कुछ अधिकारी उसे महल में लाने के लिए भेजे। वह कहकर 
भी खुद नहीं आया इससे राजकुमारी को इतनी चोट पहुँची कि उसने सॉस क 
आत्महत्या कर ली। इससे राजा बहुत दुःखी हुआ और प्रायश्चितस्वरूप उसने उक्त 
विहार का निर्माणकर उसमें भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना कराई। 
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हमने अयोध्या में हाथियों का बाड़ा, जिसे स्थानीय भाषा में पनियाद कहा जाता 
है, भी देखा, जिसे जंगली हाथियों को प्रशिक्षित करने एवं उनके प्रशिक्षित हो जाने पर 
शाही मेहमानों को प्रदर्शित करने के काम में लाया जाता था । सन्‌ 1962 में डेन्मार्क 
के राजा और रानी के समक्ष यह प्रदर्शन हुआ था । इंग्लैण्ड की महारानी एलिजबेथ भी 
इस प्रदर्शन को देख चुकी हैं। प 

अयोध्या क्षेत्र से बाहर उत्तर की ओर वात फू खाओ थौङ्‌, जिसे सामान्यतया 
स्वर्ण पहाड़ी पगोडा विहार कहा जाता है, बना है। यह 90 मीटर ऊँचा है । अयोध्या 
के आसपास के क्षेत्र का सबसे ऊँचा पगोडा | सन्‌ 1569 में प्रथम आक्रमण के समय 
वर्मा की विजय के उपलक्ष्य में बर्मी राजा व्यूरेङ्‌ नोड ने बर्मी शैली में इसे बनवाया 
था। कालान्तर में महाराज नरेसुअन्‌ के द्वारा सन्‌ 1956 में जब अयोध्या को 
सामान्यतया फिर से बसाया गया तो वर्तमान थाई सरकार ने बौद्ध धर्म की प्रारम्भ की 
25 सौव वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में इस पगोडा पर 2500 ग्राम का एक बहुत बड़ा सोने 
का गोला रखवाया था। सबसे अन्त में हम 'वात मार्‌ प्रमाने” नाम के एक विहार में 
गए जिसका निर्माण सन्‌ 1503 में अयोध्याकाल के दशम राम महाराज फ़ रामाधिबदी 
(संस्कृत रामाधिपति) द्वितीय के पुत्र महाराज इनू ने करवाया था। विहार में भगवान्‌ 
बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा है जिस पर सोने का पतरा चढ़ा है। प्रतिमा में भगवान्‌ 
मार्नू नामक दैत्य को वश में करने की मुद्रा में दिखाए गए हैं। प्रतिमा का पूरा नाम 
बड़ा लम्बा है-फ् बुद्ध निमित्र विचित मार्न मौक्ली सर्नपैलोन्‌ बोरोन्‌ त्रिलो खर्त। 

सौभाग्यवश प्रतिमा और विहार जिनका निर्माण प्रथम अयोध्याकाल में हुआ 
था, दोनों-के-दोनों ही अच्छी हालत में हैं और अयोध्या के बड़े-से-बड़े विहारों के समान 
ही सुन्दर हैं। 

समय बहुत हो गया था। हमें बैंकाक लौटना था इसलिए अयोध्या के दो अन्य 
स्थानों महारानी श्री सुरियोथाई की चेदि (पगोडा) एवं चाओ साम फ्रया राष्ट्रीय 
संग्रहालय बिना देखे ही हमें आना पड़ा। महाराज महाचक्रपत के शासनकाल में 
महारानी सुरियोथाई ने पुरुष वेश में युद्ध में अपने पति का अनुगमन किया था। सन्‌ 


1558 ई में जब वे हाथी पर सवार हो वीरतापूर्वक लड़ रही थीं तो शत्रु ने शस्त्र प्रहार . 


0 ८८, मधु, Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


rE  „ 


>> 312 


(2) 
2005 


सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय का संस्कृत अध्ययन केन्द्र थाईलैण्ड की 
सिरिन्थौर्न के 50 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29-26 जून, 2005 को बैंकाक में 
*संस्कृत--अनेकता में एकता” विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर 
रहा था। चूँकि मैंने राजकुमारी को पढ़ाया था अतः मेरे लिए वहाँ उपस्थित होना 
नितांत आवश्यक था। ; 

मैं 22 जून, 2005 को प्रातःकाल बैंकाक पहुँचा। श्रीमती अमरा और श्री 
थरापोड्‌ मुझे और मेरी पत्नी को लेने आए। मेरी पत्नी भी इस सम्मेलन की एक 
प्रतिनिधि थी। वे हमें होटल विंडसर लेकर आए जहाँ उन्होंने हमारे रहने का प्रबन्ध 
किया हुआ था। 

मैंने दिल्ली में पहले से ही योजना बना ली थी कि मैं कुछ दिन बैंकाक में रुकूँगा 
और वहाँ से सुखोथाई के एकांत स्थान के लिए निकलूँगा जहाँ मैं बिना किसी व्यवधान 
के अपने अध्ययन तथा शोधकार्य करने के लिए करीब-करीव सप्ताह व्यतीत करूँगा। 
वहाँ हमारे आवास का प्रबन्ध श्रीमती अमरा व श्री थरापोङ्‌ करने वाले थे मैं बैंकाक 
में 26 जून, 2005 तक रुका । 26 जून, 2005 को समाप्त हुए सम्मेलन के टीक एक 
सप्ताह बाद, 3 जुलाई, 2005 को, मैंने अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखोथाई के लिए प्रस्थान 
किया जो बैंकाक से 400 कि.मी. की दूरी पर है। श्रीमती अमरा तथा श्री थरापोडू वहाँ 
अपनी कार से देर शाम तक पहुँचने वाले थे। पहले तीन दिन हमने ज्यादा कुछ नहीं 
किया। श्रीमती अमरा और श्री थरापोङ्‌ दोनों के लिए ही सरकार की ओर से रहने 
का अलग-अलग वँगले का प्रबन्ध किया गया था। तो भी उन्होंने अपना आवास एक 
ही बंगले में रखा जो कि अमरा को आवंटित किया गया था। उन्होंने थरापोडू को आवंटित 
बंगले को.भी नहीं छोड़ा था। बाद में यह बँगला उन्होंने हमें दे दिया। इस बंगले में 
एयरकंडीशनर तथा रेफ़िजरेटर थे। काँच के बर्तन यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए 
बर्तन भी मौजूद थे। श्री थरापोङ्‌ ने मेरे लिए एक कम्प्यूटर का प्रबन्ध भी कर दिया 
था जिससे मैं अपना कार्य कर सकूँ। चूँकि यह बँगला काम में नहीं आ रहा था, अतः 
इसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इसे उपयोग योग्य बनाने में हमें एक से दो 
दिन लगे। यद्यपि दिन के समय हम घर के भीतर ही रहते थे, किंतु शाम होते ही हम 
श्री थरापोङ्‌ के साथ उनकी कार में सुखोथाई घूमने के लिए निकल जाते थे। वहाँ के 
हरे-भरे मैदान, विशाल झिलमिलाते सरोवर और अलीकिक प्राचीन स्मारक देखने के लिए, 
जो वहाँ का गौरव हैं, तथा जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केन्द्र हैं, और जिल 

के लिए वहाँ भीड लगी रहती है। 

हमारी गतिविधियाँ मुख्यतः 7 जुलाई 2005 के बाद प्रारम्भ हुई! 
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सुबह लगभग 8:30 बज रहे थे जब श्री थरापोड्‌ हमसे मिलने आए। उन्होंने हमे 
बताया कि हमें 9:00 बजे के आसपास कम्फेङ्‌ फेट के लिए निकलना होगा । हम शीघ्र 
तैयार हुए तथा श्रीमती अमरा और उनके साथ प्रातः 9:15 पर वहाँ के लिए प्रस्थान 
किया। कम्फेङ्‌ फेट, सुखोथाई से लगभग 65 कि.मी. की दूरी पर है। सुखोथाई की 
ही तरह यह भी प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का समूह है। सुखोथाई पुरातत्वीय विभाग 
के संचालन में, यूनेस्को की सहायता से इसे एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक पार्क के रूप में 
विकसित किया गया है। 

रास्ते में श्रीमती अमरा ने हमें कम्फेङ्‌ फेट का शाब्दिक अर्थ बताया | कम्फेङ्‌ 
का अर्थ होता है दीवार और फेट का अर्थ होता है हीरा (यह संस्कृत शब्द वज्र है 
जिसका उच्चारण फेट के रूप में किया जाता है) । अतः कमफेङ्‌ फेट का अर्थ हुआ 
हीरे की दीवार। 

गाडी में बैठे-बैठे, मैने संकेतकों की मदद से स्थलों के नाम मालूम कर लिए थे, 
जिनमें से एक तो मुझे खासतौर पर मालूम पड़ गया था। यह खिरी मातू था। खिरी 
शब्द को मैंने सरलता से पहचान लिया था। यह संस्कृत का गिरि शब्द है, थाई भाषा 
में 'ग' वर्ण का उच्चारण 'ख' होता है। मात्‌ को नहीं पहचान पाया। श्रीमती अमरा 
ने मुझे बताया कि यह भी संस्कृत शब्द है-माष, जिसका अर्थ है स्वर्ण । इस तरह 
खिरि मात्‌ का अर्थ हुआ स्वर्ण पर्वत। इसने मुझे एक अन्य नाम का स्मरण करा दिया 
जिसे मैंने बैंकाक से सुखोथाई के मार्ग में देखा था। वह शब्द था वयुह खिरि < व्यूह 
गिरि अर्थात्‌ गिरिव्यूह, पहाड़ियों का समूह । इन सबने मुझे थाईलैण्ड के स्थलों के नामों 
की पहचान और अध्ययन करने की एक बड़ी और प्रयल साध्य परियोजना का बीड़ा 
उठाने के विषय में गंभीरता से सोचने पर विवश कर दिया। परियोजना जिसमे क्षेत्रों, 
शहरों, कस्यो, गाँवों, नदियों, झीलों और पर्वतों के वे नाम शामिल होंगे, जिनकी 
उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी तथा जो इस देश में संस्कृत की व्यापकता के विषय में 
जानकारी प्रदान कर सकेगी-ऐसी परियोजना को बढ़ा कर अन्त में सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी 
एशिया को सम्मिलित करने हेतु विस्तृत किया जा सकता है। अपनी बढ़ती उम्र और 
गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए मैं इस परियोजना का भार उठाने की अपनी क्षमता को 
लेकर शंकाओं से घिरा हुआ हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह एक करणीय कार्य है जो 
पा होतम वीच अंतरंग भाषिक तथा सांस्कृतिक संबंधों का एक नया 

, और जिसमें एक गहरी 

समायरा ह. एक दूसरे को और अधिक निकट लाने की गहरी 

कम्फेड फेट में श्री थरापोड और श्रीमती अमरा अपने-अपने प्रशासनिक कार्यों 
में व्यस्त हो गए। उन्होंने हमें प्राचीन स्मारकों को दिखाने के लिए कम्फेङ्‌ फेटू की 
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संग्रहालयाध्यक्षा को प्रतिनियुक्त किया । वे बैंकाक के सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय 

विषय की स्नातिका थीं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेती थीं। मं 
का चक्कर लगाने के बाद वे हमें संग्रहालय ले गईं जहाँ पूछने पर उन्होने राग 
सम्बन्धित कला-कृतियों की वहाँ उपस्थिति के विषय में बताया। उनमें अधिकांश 

गँ नष्ट हो गई हैं एवं कुछेक ही बच पाई हैं। बस एक कलाकृति थी जो वाली 
और सुग्रीव के बीच दन्डयुद्ध को चित्रित कर रही थी। हालाँकि वह भी अस्पष्ट थी। 
संग्रहालय का सर्वोत्कृष्ट आकर्षण का केन्द्र दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने 
रखी हुई काँसे से निर्मित शिव की प्रतिमा थी जिसकी वेदिका (बेस) पर एक नोट 
लिखा हुआ था जिसमें इसका वर्णन हिंदू प्रतिमा की सबसे बड़ी कासे की कलाकृति 
तथा थाईलैण्ड की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के रूप में किया गया था। सौभाग्यवश इस 
कलाकृति का प्रत्येक अंग, प्रत्येक आभूषण, कुल मिलाकर स॒ब कुछ सही सलामत है। 
ऐसा नहीं है कि इस कलाकृति ने कला-विध्वंस नहीं झेला । महाराज चुलालौड्कौर्न राम 
पंचम के शासनकाल के दौरान सन्‌ 1886 ई. में, एक जर्मन धर्मप्रचारक ने इसका सिर 
और हाथ काटकर चोरी कर लिए थे | किंतु बैंकाक वन्दरगाह के निकट पुलिस द्वारा 
इन्हें बरामद कर लिया गया था। इन टुकड़ों को इस प्रतिमा से इतनी निपुणता से 
जोड़ा गया है कि इसे देखकर कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि यह कभी क्षतिग्रस्त हुई 
भी थी। 

अयुत्यया युग की यह प्रतिमा 210 से.मी. ऊँची है। इसे कम्फेङ्‌ फेटू के शिव 
मन्दिर से खोजा गया था। इस प्रतिमा की वेदिका (बेस) पर सुखोथाई लिपि में लिखे 
लेख से पता चलता है कि कम्फेङ्‌ फेटू के राज्यपाल धर्म-शक-राज ने नगर के पशुओं 
और लोगों की सुरक्षा के लिए तथा अयुत्थया के पूर्व महाराजाओं की महिमा बढ़ाने 
के उद्देश्य से इस प्रतिमा की स्थापना थी। 
संग्रहालय में हमारे प्रवेश करने से पहले एक बच्चों का छोटा दल वहाँ पहले 

से ही मौजूद था। उनके पास कलम और कापियाँ थीं । वह फर्श पर पालथी मारकर 
क्रमवद्ध तरीके से बैठे हुए थे तथा अपने अध्यापकों द्वारा दी जा रही जानकारी को 
ध्यान पूर्वक नोट कर रहे थे। इसके बाद उन्होने प्रत्येक अनुभाग का चक्कर लगाया 
और प्रत्येक प्रदर्शित वस्तु को ध्यान से देखा। मैं सोचने लगा-भारत में माध्यमिक 
विद्यालयों के कितने ऐसे छात्र हैं जो संग्रहालयों में जाते होंगे और अपनी विरासत के 
विषय में जानकारी प्राप्त करते होंगे, जिस तरह उनके समकक्ष थाई छात्र कर रहे थे! 


8-07-2005 

on 

दिन का समय मैंने नाश्ता और दोपहर का भोजन बनाने की अपनी सामान्य दिनचर्या 
को समर्पित किया। 
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दोपहर लगभग 1:15 पर हमने श्रीमती अमरा के साथ उनकी वैन में ताक के 
लिए प्रस्थान किया । यह सुखोथाई से लगभग 65 कि.मी. दूर है । श्रीमती अमरा ने 
एक दिन पहले ही इस स्थान के विलक्षण प्राकृतिक सौन्दर्य के विषय में बताया था। 
उन्होंने इससे आगे एक दर्शनीय बाँध के विषय में भी चर्चा की थी। सबसे पहले 
धर्मपत्नी ने वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने यह नाम गत दिन एक मील-पत्थर 
पर पढ़ लिया था जबकि उसके विषय में उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। वे केवल एकांतवास 
से बचने के लिए दूर जाना चाहती थीं। यह एकांत उन्हें बहुत कष्टकर लग रहा था। 
ताक जंगलों से घिरी पहाड़ियों के निकट है। इसकी ओर जाती सड़क दोनों 
तरफ से सीधे खड़े वृक्षों से घिरी हुई है जो एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। रास्ते 
में मैने एक स्थान सूचक चिहून पर चाउ राम केव (राम गुफा) लिखा हुआ देखा। इन 
शब्दों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। श्रीमती अमरा ने मुझे इस गुफा के विषय में 
बताया | यह एक प्राचीन गुफा है जिसका उल्लेख महाराज रामखमूहैड के शिलालेबों 
में थाम फ्र राम के रूप में मिलता है। 
ताक पहुँचने पर श्रीमती अमरा कुछ समय के लिए चेदि, जिसे युथ्थ हथ्थी कहा 
जाता है, में रुकीं। वहाँ बहुत ही प्राचीन समय का एक स्तूप बना हुआ था (भगवान्‌ 
बुद्ध के देवलोक जाने के पचास वर्ष के बाद जितना पुराना)। जब श्रीमती अमरा 
किसी सरकारी कार्य के लिए गई, तो मैं चेदि का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। 
इसके बरामदे भगवान्‌ के जीवन की विभिन्न घटनाओं को चित्रित करते हुए सुंदर 
चित्रों से सुसज्जित थे। श्रीमती अमरा का कार्य पूरा होते ही हमने वर्तमान महाराज 
के नाम पर रखे गए भूमिबल डैम नामक बाँध के लिए प्रस्थान किया। वहाँ तक 
पहुँचने का मार्ग घुमावदार पहाड़ी के रास्ते से होता: हुआ ऊपर की ओर जाता है 
बिछे हरे-भरे मैदान और बगीचे हैं जो विभिन्न आकृतियों में बनी फूलों की क्यारियों 
में सुसज्जित हैं और आँखों को सुखद लगते हैं। यह ऊँची दीवारों से घिरा एक बहुत 
बड़ा वाँध है। दूर-दूर तक फैली नदी को नियन्त्रित करने वाली रचना! यहाँ पर्यटकों 
के विहार के लिए किनारे पर छोटी-बड़ी नावें हैं। 
इसके ऊपर से एक पुल जा रहा है जिससे रेस्तराँ और बुद्ध की प्रतिमा तक 
आसानी से जाया जा सकता है। इससे .कुछ दूरी पर, पहाड़ी के ऊपर, दिव्य 
1 विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्वर्ण से बनी इस प्रतिमा के 
९! इसने वास्तव में मुझे अचम्भे में डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि हमारे 
यहाँ किसी बाँध पर इस देवता की प्रतिमा लगाई गई हो-एक हिन्दू देवता-जिन्हें 
याई बौद्धं ने स्वयं ही अपना लिया | किसी भी यान्त्रिक कार्य की सफलता को वे 
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जिसके कुछ दूरी पर ही पिङ्‌ नदी बहती है। नदी और सड़क के बीच में खूबसूरती से . 


उसकी कृपा मानते हैं। इसके उचित अनुरक्षण के लिए उससे 
की प्रार्थना करते हैं जबकि हिन्दू बहुल भारत ने उसे लाम या रखने 
बाँध से वापस आते समय रास्ते में हम एक अन्य रोचक स्थान पर रुके जो 
मार्ग से भीतर की ओर 2.5 कि.मी. की दूरी पर था। वहाँ एक 80-100 मीटर 
लम्बा अश्मीकृत वृक्ष खोजा गया था। यह वृक्ष बीस लाख वर्ष पुराना माना जाता है 
जो अब एक जीवाश्म में बदल गया है। इसमें बाह्य रूप, छाल तंतुविन्यास और 
शाखाओं को बनाए रखने जैसा कुछ नहीं था। अब यह मात्र एक पत्य है और उससे 
कुछ ही दूरी पर रखे सिलिकॉन इसकी जीवाश्म प्रक्रिया को दिखाते हैं। हम जब वहाँ 
गए उस समय भी लम्बे पड़े वृक्ष के किनारों से कचरा साफ किया जा रहा था। 


9-07-2005 


दोपहर के प्रारम्भ का समय मैंने अपनी इस डायरी को लिखने में तथा नाश्ता और 
दोपहर का भोजन तैयार करने में विताया। अपनी पली को इस एकांत स्थान पर 
* लाकर शोध के नाम पर नई-नई जानकारी प्राप्त करने के दौरान उनके द्वारा उठाए गए 
कष्टों के अक्षम्य अपराध के हरजाने के रूप में खाना बनाने का कार्य मैंने अपने हाथों 
में ले लिया था। 
` देर दोपहर को श्री थरापोङ्‌ पहले हमें एक स्थानीय बाजार लेकर गए और फिर 
पारंपरिक प्राचीन स्थलों को दिखाने ले गए। इन स्थलों पर घूमने के दौरान हमने वात 
जेतुबन को निकट से देखा जो एक ऐसे मंडप के भीतर था जिसकी अब छत नहीं थी 
और जिसमें भगवान्‌ बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में-खड़े हुए, चलते हुए, झुके हुए और 
बैठे हुए-चार विशालकाय प्रतिमाएँ थीं। इनमें से केवल खड़े हुए और चलते हुए 
भगवान्‌ की प्रतिमाएँ सलामत हैं, शेष बर्ची दो प्रतिमाएँ लगभग नष्ट हो चुकी हैं। 
उनका ईटों पर चढ़ा प्लस्तर पूर्णतः हट चुका है। विभिन्न मुद्राओं वाली इन प्रतिमाओं 
के शीर्ष भी नष्ट हो चुके हैं। 
वात जेतुवन से हम सुखोधाई के प्राचीन शहर के पश्चिम में स्थित 'हो 
थेवालाई' नामक एक हिन्दू मन्दिर गए। इस मन्दिर के दर्शन हम पहले भी र 
सन्‌ 2002 में, सुखोथाई सम्मेलन के दौरान कर चुके थे। किंतु मुझे इसे दोबारा देखने 
की इच्छा हुई। इस बार मैं इसे और निकट से देखना चाहता था। सात स्तम्भो वाली 
इस इमारत में दो वेदिकाएँ हैं। एक थोड़ी नीचे और एक ऊपर । इसमें भगवान्‌ शिव 
की पाँच प्रतिमा हुआ करती थीं जिनमें से तीन अब बैंकाक नैशनल म्यूजियम में 
और दो सुखोथाई के रामखमहैङ्‌ नैशनल म्यूजियम में हैं। इन पर राजकुमार सुभद्रदित्‌ 
दिस्कुल ने अंग्रेजी में एक-एक लेख लिखा है। श्री थरापोड्‌ ने मुझसे इस लेख 
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को और इन प्रतिमाओं के चित्रों को उपलब्ध कराने का वादा किया | उन्होंने 

दूर स्थित एक पर्वत के शीर्ष पर स्थित गुफा के विषय में बताया जिसे शिव 

के नाम से जाना जाता है। यह गुफा देवालय के ठीक सामने पड़ती है। अपने 

के मकानों का नक्शा बनाने वालों का ही यह कमाल है कि उन्होंने शिव मन्दिर 
के लिए इस स्थल को चुना जहाँ से सीधे यह शिव गुफा देखी जा सकती थी। शिव 
गुफा के बगल में पर्वत की चोटी पर स्थित एक और गुफा है जिसे नराय, नारायण 
गुफा या विष्णु गुफा (थाईलैण्ड में विष्णु के लिए नराय नाम अधिक प्रचलित है) 
कहा जाता है। 


10-07-2005 
यह पूर्वाहण मैंने अपने रोजमर्रा के दैनिक कार्यो के अतिरिक्त डायरी लिखने में 


बिताया। 
11:00 बजे के आसपास श्री थरापोडू आए और हमें सुखोथाई की सिरेमिक के 


कारखाने दिखाने ले गए जिनमें से एक 'उसा संखलोक' तथा दूसरा 'संखोम संखलोक' ' 


था। मैंने पहली बार सिरेमिक को बनते वहाँ देखा था । मिट्टी को मॉडल के आधार 
पर पहले आकार दिया जाता है । फिर इसे भट्टी में 80 डिग्री फेरेनहाइट के तापमान 
पर पकाया जाता है। पकाई हुई वस्तु को तकनीकी भाषा में बिस्कुट कहते हैं। जो एक 
गणेश या किन्नरी या नाग का शीर्ष या सिंह या गरुड़ या उस तरह की कुछ भी वस्तु 


हो सकती है जिसे वाद में शिल्पकारों दारा हाथ से विभिन्न आकृतियों और डिजाइनों ' 


से रंगा जाता है और फिर दोबारा इसे पहले से अधिक, 180 डिग्री फेरेनहाइट वाली 
भट्टी में पकाया जाता है जिससे यह मजबूत हो जाती है और चमकने भी लगती है। 
. मैंने वहाँ शिल्पकारों को अपनी लचीली उँगलियो से मिट्टी को आकार देते हुए और 
फिर इससे एक कलाकृति का निर्माण करते हुए देखा। 

एक चित्रकारी करने वाले शिल्पकार ने हमें बताया कि दिन में सामान्यत: वह 

तीन से चार कलाकृतियाँ रंग लेता है। 
यादगार के तौर पर भारत लाने के लिए श्री थरापोडू ने हमें सिरेमिक के चार 
पात्र, दो कटोरे, दो छोटी प्लेटें; खरीद कर दीं। उन्होंने हमें बताया कि पहले लोग चीन 
से आयात की गई सिरेमिक कलाकृतियों को पसंद करते थे जिन्हें उपयोग करने के 
बाद वे फैक देते थे। कुछ लोग उन्हे बटोरकर और यदि वे जमीन में दबी हों तो उन्हे 
१) निकालते थे और बेचते थे। बाद में ललित कला विभाग ने इसे एक 
र कानूनी गतिविधि माना और इस पर रोक लगा दी। हाँ, इतना इसने किया कि 
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बटोरने वाले लोगों को जो इनकी निर्माण विधि से परिचित थे, ं 
इन्हें बनाएँ। इस तरह सुखोथाई में सिरेमिक उद्योग का की ख 
लिए यह अव एक आकर्षण का केन्द्र बन गया है और काफ़ी बड़ा व्यवसाय बन गया 


है। 


11-7-2005 





श्रीमती अमरा की सुखोथाई से लगभग 75 कि.मी. की दूरी पर 'विचित' नामक 
प्रांतीय शहर में एक सरकारी गोष्ठी थी। उन्होंने सोचा यह कि हमारे लिए भी उस 
स्थान को तथा उसके आसपास के स्थलों को देखने का एक अच्छा अवसर हो सकता 
है। वे अपने सहकर्मियों-दो महिलाओं तथा एक पुरुष-के साथ हमारे यहाँ आ गई । 
उस समय हम घर पर नहीं थे। लगभग 9:00 बजे हम वहाँ पहुँचे। तब तक श्रीमती 
अमरा और उनकी एक महिला सहकर्मी अधिवेशन के लिए जा चुके थे, जो सारे दिन 
चलने वाला था। उनका पुरुष सहयोगी हमें लुआङ्‌ सनम नामक मन्दिर लेकर आया। 
उस क्षेत्र के लोग, जैसा कि हमें बताया गया, वहाँ की बुद्ध प्रतिमा में बहुत आस्था 
रखते हैं और चढ़ावे के साथ बहुत संख्या में वहाँ आया करते हैं। मन्दिर के हॉल में 
लोग एक बेलनाकार टिन पेटी में रखी डंडियों को हिला रहे थे। इन डंडियों पर संख्या 
अंकित होती है। हिलाते समय यदि कोई डंडी गिर जाती है तो इस पर लिखी संख्या 
उस डंडी पकड़ने वाले व्यक्ति का भविष्य दर्शाती है । थाईलैण्ड के वौद्ध मन्दिरों में यह 
आम प्रथा है। गिरने वाली डंडी की संख्या से मेल खाती पर्ची पर की गई भविष्यवाणी 
पर लोगों को अंधविश्वास है। मैंने भी इसका मज़ा लिया। मेरी पेटी से एक डंडी 
गिरी। इस पर संख्या 2 अंकित थी। मेरे साथी पुरुष ने उसे फुर्ती से उठाया और 
संख्यांकित दराजों वाली पेटी की ओर गया और मेरी डंडी पर अंकित संख्या से मेल 
खाती दराज संख्या-2 को खोला और उसमें से पर्ची निकाली, उसे पढ़ा और अंग्रेजी 
भाषा के अत्पज्ञान होने के कारण सिर्फ 'गुड' शब्द कहा । मुझे राहत हुई कि कुछ बुरी 
भविष्यवाणी नहीं निकली। श्रीमती अमरा ने बाद में इस पर्ची के विषय में बताया। 
इसमें लिखा था कि मुझे स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी होगी जो जल्दी ही ठीक हो 
जाएगी और मैं स्वस्थ अनुभव करूँगा। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, उस दिन 
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और यह भविष्यवाणी वास्तविक स्थिति से एकदम मेल खा 
रही थी। स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी यह मेरे लिए अत्यंत आश्वस्त कर देने वाली 
बात थी। 
मन्दिर से 'हम “बंसी” नामक झील देखने गए जो पानी की एक चादर जैसी 
प्रतीत हुई उसके एक हिस्से में फाईबर के काँच से ढका एक गलियारा है और इसके 
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अंतिम छोर पर एक-एक गोल बनाया हुआ काँच का ढाँचा है जिसमें अंदर और बाहर 
गोले बने हुए थे। यह एक जलजीवशाला (एक्वेरियम) है जिसमें प्रदर्शन के लिए दुर्लभ 
किस्म की मछलियाँ तैर रही थीं जो वास्तव में बहुत ही अनूठी थीं । किसी का शरीर 
सर्प जैसा था और मुख मछली जैसा, तो किसी का शरीर बाघ के धारीधार शरीर जैसा 
था और मुख मछली जैसा। वहाँ सभी प्रकार 22228 थीं, सफेद मछली, काली 
मछली, लम्बी गलमूच्छों वाली मछली, तो कोई आँखों की लाल पुतली वाली मछली | 
इस तरह की जलजीवशाला (एक्वेरियम) मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। 

चूँकि दोपहर का भोजन का समय हो गया था, हम एक रेस्तराँ में गए। यह 
एक शाकाहारी रेस्तराँ था, जिसका मालिक एक थाई था। अंग्रेजी भाषा बोलने वाला 
वह मालिक बहुत ही मिलनसार था। थाई शैली से बने सभी व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ठ 
थे। जब हमने उससे पूछा कि 'पिचित” जैसे स्थान पर, जहाँ सामान्यतः मांसाहारी 
भोजन चलता है, उसका .व्यवसाय कैसा चल रहा है, उसने कहा 'अच्छा? । उसके 
सतरा में बहुत लोग आते हैं-सभी देशों के। उसने हमारे कुछ फोटो लिए। उसने 
बताया कि वह इनका उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करेगा। उसने 
हमें अपना परिचय कार्ड दिया। उसका नाम बोरवून नोड्कोलपेट था । उसने अपने 
रेस्तराँ का नाम 'वेजिटेरियन फूड-सेंटर” रखा है, वह आम भी बेच रहा था जो बहुत 
ही स्वादिष्ठ थे, जबकि थाईलैण्ड में आम का मौसम लगभग जा चुका था। 

चूँकि श्रीमती अमरा की गोष्ठी अभी चल ही रही थी, अतः समय का सदुपयोग 
करने हेतु उनकी दो महिला सहकर्मी, जो हमसे दोपहर के भोजन पर मिली थीं, हमें 
'पिचित' के पास ही स्थित दो स्थानों पर ले गई । एक का निर्माण 'पिचित” से 28 कि. 
मी. की दूरी पर स्थित वात फो (खुन लुआँग सोरासकोर फ़ चाऊ सुएआ) के शासन 
काल में, उसके जन्म स्थान को स्मरणीय बनाने हेतु, 1699 ई. के दौरान किया गया 
था। इसमें अयुत्यया शैली में बना एक उबोसोथ है, जो चारों ओर से दोहरी दीवारों 
से घिरा है। इसे थाई सरकार के ललित कला विभाग द्वारा सन्‌ 1985 में एक प्राचीन 
स्मारक के रूप में पंजीकृत किया गया था। 


रूप में सेमा (सीमा, थाई में इसे सेमा उच्चारित किया जाता है) के दोहरे समूहों 
; मूहों से 
घिरा हुआ है। ललित कला विभाग द्वारा सन्‌ 1991 में की गई खुदाई दोनों युगों, 
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ुखोयाई और अयुत्यया, के एक दूसरे को प्रभावित करने वाले निर्माण को दर्शाती है। 
चारों ओर एक दीवार खींची गई है जो आज भी मौजूद है यद्यपि इसका कुछ 
उसके आस-पास उगे घने छाइझंखाइ़ से छिप गया है। चूँकि वात में विहार 
में था जिसमें चेदि (बाई ओर स्थित मंडप के साथ) थी और उबोसोथ उसके 
पीछे था हमारी महिला साथी ने कहा कि यह (वात) प्राचीन अयुत्थया शैली का होना 
चाहिए। उसने मुझे पूर्वकालीन, मध्यकालीन तथा बाद की अयुत्थया शैलियों और 
शैलियों के बीच की भिन्नता को विस्तार से बताया। 
उसने मेरे लिए एक चार्ट तैयार किया जो इस तरह है- 


सुखोथाई 
स्तूप विहार 


खाई 
अयोथ्थया (पूर्व) 


उबोसोत स्तूप विहार 
अयोथ्यया (मध्य) 
विहार स्तूप उबोसोत 


उबोसोत 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण -- 

प्राचीन स्थलो का भ्रमण करने के बाद हम श्रीमती अमरा के यहाँ लौट आए। 
उनकी गोष्ठी समाप्त हो गई थी और हमने सुखोधाई की ओर प्रस्थान किया। हमने 
कुछ जलपान और साधारण रात्रि भोज लिया जिसमें मुख्यतः हमारे प्रिय, मडकुट 
नामक फल, थे । 

श्रीमती अमरा और श्री थरापोडू हमें घर तक छोड्ने आए । उ व 
समाचार सुनाया जिसने हमें अकचका दिया । समाचार था कि हमें 14 ता. थेकि 
13 ता. को बैंकाक के लिए प्रस्थान करना होगा। हम अब तक समझ रहे 
14 ता. को प्रस्थान करना है। 

अगले दिन हमें सा निकलना था, लगभग 5:00 बजे। क 
आ सामान बाँधने में और कम्प्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण ला ९ 

| 
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13-07-2005 


हम बैंकाक की ओर जा रहे थे। सारी रात वर्षा होती रही थी। जो बैंकाक के लिए 
निकलते समय भी जारी थी । हर तरफ तेज बौछार थी । बैंकाक पानी से भर गया था | 
कुछ समय से थाईलैण्ड में बरसात नहीं हो रही थी । जिसके लिए लोग चिन्तित थे और 
प्रार्थना कर रहे थे। भारी वर्षा से वे अत्यन्त संतुष्ट थे । 


14-15/07/2005 


बैंकाक में ये दिन हमने पुराने मित्रों से मिलकर व्यतीत किए और अगले दिन 
16-07-2005 को दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। उसी दिन शाम हम दिल्ली पहुँच " 


गए। 
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पोलैण्ड यात्रा 


(1) 
1977 


फ़ांस के पेरिस नगर में जून 20-25, 1977 के बीच सम्पन्न हुए तृतीय विश्व संस्कृत 
, सम्मेलन के बाद की अन्य आस-पास के देशों की यात्राओं के प्रसंग में हमारा 
अगला-और यह अन्तिम था-पड़ाव पोलैण्ड की वार्सा नगरी था। 
वार्सा हवाई अडूडे पर वार्सा विश्वविद्यालय के संस्कृत-हिन्दी के प्राध्यापक प्रो. 
एम्‌. क्षिष्टोफ़्‌ बृस्की के शिष्य श्री कोपिंस्की मिले। वे हमें एक होटल में ले आए। 
थोड़ी देर में प्रो. बृस्की भी वहाँ आ पहुँचे। वे सन्ध्या के समय अपने इन्स्टिच्यूट में 
हमें ले गए। अवकाश होने के कारण विश्वविद्यालय वन्द था। इसलिए वे स्वयं ही 
एक-एक कमरा खोलकर सब कुछ दिखाते और समझाते रहे। हिन्दी लगभग उनकी 
मातृभाषा की तरह है। कुल मिलाकर सात वर्ष उनके भारत में बीते हँ। 5 वर्ष बनारस 
में और 2 वर्ष दिल्ली में। उन्होंने सन्‌ 1961-65 तक बनारस में रहकर 'प्राचीन 
भारतीय नाट्य का स्वरूप” विषय पर पीएच. डी. की थी। सन्‌ 1971-72 तक वे 
दिल्ली विश्वविद्यालय में पोलिश भाषा के प्राध्यापक थे। भारत से इतना सम्पर्क होने 
के कारण वह उनकी आत्मा में बसा है। उन्होंने बताया कि युवावस्था में जिस का 
अन्य युवकों में कोई-न-कोई सनक होती है, उसी प्रकार उनकी भी एक सनक र 
और वह यह कि मैं भारतीय लमू लोग मुझे भारतीय समझें। इसलिए धोती कुर्ता ॥ 
उन्होंने बनारस में रहते-रहते खरीद लिया था। वे अपने को कहते भी बनारसी he 
पोलैण्ड से पूर्व उनसे पेरिस में भेंट हुई थी। एक दिन पूर्वाहण का सत स 
पर वे मुझसे बात कर रहे थे। बात शुद्ध हिन्दी में हो रही थी। पास में से ही 
प्रतिनिधि गुजरे, उन्हें देख ठिठके और पूछ बैठे, आप भी दिल्ली है कल 
बृस्की कुछ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराए और तपाक से बोले जी दोनों 
बनारस का हूँ? उनके शब्दों में वे 'पोल्स्का माता और भारत माता प आ 
की सेवा में संलग्न हैं'। आजकल वे दशरूपक, "में तत्पर हैं। त्रिवर्ग पर 
माध्यमों के आधार पर संस्कृत नाट्य वाडमय के अध्ययन 
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उनका हाल ही में एक गम्भीर समीक्षात्मक लेख भी छपा है । संस्कृत नाटको के विषय 
में उनकी अनेक सर्वथा मौलिक एवं क्रान्तिकारी उद्भावनाएँ हैं। 

इन्स्टिच्यूट देखकर हम होटल लौट आए । अगले दिन प्रो. बृस्की के एक अन्य 
शिष्य श्री मेयोर हमें शहर दिखाने ले गए । उनका चीज़ें दिखाने और बताने का ढंग 
बहुत अच्छा था। हमने देखा कि सड़क के किनारे एक लाल लैम्प जल रहा है और 
उसके आसपास कुछ फूल पड़े हैं। उन्होंने बताया कि ये उन लोगों की स्मृति में हैं जो 
नाज़ियों के अत्याचार के शिकार हुए थे। उन दिनों तो विचित्र स्थिति थी। सड़क पर 
चलते-चलते व्यक्तियों को गोली का निशाना बना दिया जाता था। एक स्थान पर 15 
व्यक्ति गोली से उड़ा दिए गए थे। जिस स्थान पर उनकी हत्या हुई थी वहीं उनकी 
स्मृति में एक पत्थर लगा था और लैम्प जल रहा था। हमने वह महल भी देखा जो 
युद्ध में पूर्णतया ध्वस्त हो चुका था लेकिन अपने पूर्व रूप में ही अब बनाया जा रहा 
है। शहर का वह भाग जिसे पुराना शहर कहा जाता है, में भी हम गए। सब कुछ वहाँ 
का नया है, पुराना इसलिए उसे कहा जाता हे कि वह पुरानी शैली से बना है। लगभग 
80 प्रतिशत वार्सा युद्ध में ध्वस्त हो गया था। हिटलर की प्रतिज्ञा थी कि वह वार्सा 
का नामोनिशान मिटा देगा। वार्सा क्या था, कहाँ था इसका किसी को पता भी न चल 
पाएगा। पर धन्य हैं पोलैण्ड-वासी जिन्होंने वार्सा को फिर से खड़ा कर दिया। युद्ध 
समाप्ति पर पोलैण्ड में बहुत देर तक यह विचार मन्थन चलता रहा कि वार्सा के 
खण्डहरों को हटाना ठीक रहेगा या इसके स्थान पर अन्यत्र कहीं राजधानी स्थापित 
कर दी जाए। पर वार्सा पोलैण्ड का प्रतीक था। और फिर वार्सा के पुनर्निमाण न होने 
पर हिटलर की बात सत्य हो जाती-वार्सा नहीं रहा। सो पोलैण्ड-वासियों ने निश्‍चय 
किया कि वार्सा फिर बनेगा और उसी रूप में बनेगा जिस रूप में वह पहले था। शीघ्र 
ही राष्ट्र के संकल्प ने मूर्त रूप धारण किया, जो जिस रूप में था उसी रूप में फिर 
दिखाई देने लग गया। पुराने शहर में वही पुरानी शैली के नक्काशीदार या चित्रों से 
सजे मकान चारों ओर दीखने लगे। वही लाल टाइलों की दोनों ओर झुकी हुई छतों 
की आभा। पुरानी ध्वस्त वारसा में से नई वार्सा ने जन्म ले लिया था। हिटलर का स्वप्न 
ध्वस्त हो गया था। 

इसके लिए पोलैण्ड-वासियों को परिश्रम कितना करना पड़ा। संयोग की बात 
कि पोलैण्ड के चित्रकारों ने वार्सा के बाजारों, गलियों व मकानों के सैकड़ों चित्र बना 
रखे थे जो आज भी म्यूजियम, महलों एवं चित्रवीथियो में सुरक्षित हैं। उन्हें क्या पता 
था कि ये नए वार्सा के निर्माण में काम आएँगे। पोलैण्ड के आक्टिक्टो ने इनका सूक्ष्म 
अध्ययन किया और अन्य भवन-रेखाचित्रो का भी, जितने भी वे उपलब्ध हो सके, 
और ह तरह Sd व बाज़ार आदि बना दिए। 
3. _ वासो क साथ विश्वा (पोलिश नाम) अथवा विस्तुला (अंग्रेजी नाम) नदी बहती 
§। उसके किनारे एक जंगल-सा है जो नगर को प रि यी. करता है । 


2५९४ चरने वे मधु विन्दसि hastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


में हमने म्यूजियम देखा । उसी के पास ही प्रो. बृस्की का घर था 
हम वहाँ आ गए और बृस्की परिवार के साथ भोजन किया तथा सान 


। 
वित 1977 को हम पुनः म्यूजियम देखने गए। पहले दिन उसका बहुत कम 
हिस्सा देख पाए थे। , 

21 तारीख को हमने श्री मेयोर के साथ वार्सा का वाजिन्की नामक एक विशाल 
उद्यान देखा जो योरुप में अपने ढंग का अनूठा है। झीलों और सरोवरों से भरे इस 
उद्यान की शोभा देखते ही बनती है। इसमें शोपेन नाम के पोलैण्ड के सबसे प्रसिद्ध 
संगीतकार की एक विशाल प्रतिमा है जिसके सामने प्रतिदिन सायंकाल संगीत आदि 
का कार्यक्रम आयोजित होता है। उद्यान के बीच में एक महल है। उसे भी देखा। श्री 
मेयोर ने अनेक चित्र खींचे। 

21-7-1977 को हम श्री कोपिंस्की के साथ उनकी गाड़ी में विलानो महल 
देखने गए। टिकट सब बिक चुके थे। महल भीतर से नहीं देख पाए। पास में ही 
पोस्टरों की एक नुमाइश थी वही देखकर लौट आए। वृष्टि दिन-भर होती रही। इस 
पर प्रो. बुस्की की याद हो आई। उन्होंने परिहास में कहा था कि वार्सा का पोलिश 
नाम वर्षावा है (वर्षा+वा) जिसका अर्थ हो सकता है वर्षा होगी या नहीं, कुछ कहा 
नहीं जा सकता। वहाँ की ऋतु के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी 
धूप निकली है तो अभी वर्षा भी हो सकती है। वृष्टि में ही भागते-भागते हम भारतीय 
राजदूत श्री एस. के. भूटानी से उनके घर पर मिले। लगभग डेढ़ घण्टे का समय उनके . 
साथ बिताकर और विविध विषयों पर उनसे चर्चा कर हम होटल लौट आए। 

इससे अगला दिन वार्सा निवास का हमारा अन्तिम दिन था। वह हमने बृस्की 
परिवार के सांथ बिताया। पहले हमने बिस्वा में नौयात्रा की। फिर कुछ यूमे-फिरे और 
फिर एक साथ भोजन किया। बहुत देर साथ रहने का अवसर मिला। प्रो. बृस्की की 
धर्मपत्नी भी बहुत मधुर स्वभाव की हैं। दो नन्हे से फूल-से प्यारे दो उनके पुत्र हैं। 
शः बाल लीलाएँ देखते ही बनती हैं। उन सभी के साथ हमने सानन्द समय 

ताया। 2 
न अगले दिन, 28-7-1977, को प्रो. साह साई पर विदा कर आए। 
भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ भी अनेक हच 

उसी दिन अपराहण में हम हंगरी की राजधानी बुदापैशत में पहुँचे। हवाई 
पर इन्स्टिच्यूट आफ्न कल्चरल रिलेशन्स जिसके निमन्त्रण पर हम बुदा 
की एक प्रतिनिधि हमें हवाई अड्डे पर मिलीं । उन्होंने हमें हमारे होटल में पंचा 
और समुचित व्यवस्था कर दी । 
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बुदापैश्त से हम प्रातः 10 बजे प्रस्थान करते हैं और पूर्वाहूण में 11.85 पर वार्सा पहुँचे 

हैं। वहाँ वार्सा विश्वविद्याय के प्राच्य विद्या संस्थान की ओर से वर्ष 1999 में &24/ 
7-10 तक 'संस्कृत और तत्सम्बद्ध अध्ययन” पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेन का 
है जिसमें बीजभाषण के लिए मुझे निमन्त्रण है इसी सन्दर्भ में मेरी पोलैण्ड यात्रा हो 
रही है। पोलैण्ड आने से पूर्व हम हंगरी में थे। 

वार्सा हवाई अड्डे पर प्रो. मारेक मेयोर अपने एक सहयोगी डा. दनूता के साथ 
हमारा स्वागत करते हैं। वे हमें कहते हैं कि हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि 
भारत से आने वाले एक अन्य प्रतिनिधि श्री कुँवरनारायण को भी उन्हें साथ में लेना 
है जिनकी फ्लाइट कोपनहागन से कुछ ही मिनट बाद पहुँचने वाली है। उनकी फ्लाइट 
के आ जाने पर और कुँवरनारायण और उनकी पत्नी के हवाई अड्डे से बाहर आ जाने 
पर हम विश्वविद्यालय के होटल सेक्रिटीज़ नाम के होटल की ओर चल देते हैं जहाँ कि 
सभी प्रतिनिधियों की आवास की व्यवस्था की गई है। 

होटल की लाबी में डा. महेन्द्र शर्मा नाम के एक भारतीय सज्जन जोकि वार्सा 
के भारतीय विद्या संस्थान में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की ओर से हिन्दी 
के अतिथि प्राध्यापक हैं, हमसे मिलते हैं। उनका आवास भी अपने परिवार के साथ 
उसी होटल में है जहाँ हमें व्हरना है। अपने-अपने कमरों में जिनका अलग-अलग 
प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण किया गया है जाने के बाद वे हमें अपने कमरे में (उसे 
एक तरह का अपार्टमेण्ट कहा जा सकता है जिसमें दो कमरे हैं और बैठक और भोजन 
कक्ष है, रसोई घर है, प्रसाधन कक्ष है) ले जाते हैं। श्री कुँवरनारायण और उनकी पली 
भारती वहाँ पहले से ही हैं। प्रो. मारेक मेयोर और दनूता भी हमारे साथ शामिल हो 
जाते हैं। एक अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम जलपान करते हैं और अपने-अपने 
कमरों में वापस आ जाते हैं। सन्ध्या के समय हमें पुनः डा. शर्मा के कमरे/अपार्टमेण्ट 
में जाना होता है, जलपान और रात्रिभोजन के लिए। 


06-10-1999 
कु 


डा. शर्मा के साथ हम मध्याहून भोजन करते हैं। उनकी पली श्रीमती आभा बहुत ही 
मधुर और स्नेहिल स्वभाव की हैं। हम जैसे सर्वथा अपरिचितों के लिए भी अत्यन्त 
संवेदनशील हैं। पाक क्रिया में उनका कोई सानी नहीं है। उनका बनाया हर व्यंजन 
अतीव स्वादिष्ठ था। 
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की लाबी में प्रतिनिधियों के पंजीकरण की व्यवस्था थी 
क मेरी पली और मैं, 50 अमेरिकी डालर देकर अपना पयला 
रात्रि के 8 बजे के समय होटल के रेस्तराँ में ही परस्पर मिलन के दिन के 
अन्तिम भोजन (5०?) की व्यवस्था है । हमें वहाँ पुराने मित्रों से मिलने का और नए 
मित्र बनाने का अवसर मिलता है। रूस से आने वाला एक प्रतिनिधि अपने देश की 
महिला के बारे में चर्चा करता है जिसने सम्पूर्ण ऋग्वेद का रूसी भाषा में अनुवाद 
क्रिया है। वह महिला स्वयं वहाँ उपस्थित है। 
होटल में कुछ समय विताने के बाद मैं श्री तोमाष रुचिरिक नाम के एक व्यक्ति 
को टेलिफोन करता हुँ, जिसका पता और टेलिफोन नम्बर मुझे श्री विश्वनाथ शर्मा ने 
दिल्ली में दिया था, यह कहते हुए कि वे संस्कृत बोलते हैं। श्री रुचिंस्कि मुझे बताते हैं 
कि वे मिलनगोष्ठी में शामिल होंगे और यह वह अवसर होगा जब हम एक दूसरे से मिल 
सकेंगे। मिलनगोष्ठी के निर्धारित समय से कुछ क्षण पहले ही वे अपने पुत्र फिलिप और 
पुत्री अम्मा के साथ हमारे कमरे में आते हैं। इन तीनों में से केवल पुत्र फ़िलिप ही संस्कृत 
बोलने का प्रयास करता है और जब मैं संस्कृत में बोलता हूँ तो उसे समझने में देर नहीं 
लगती। रोचक बात यह है कि वह और उसकी बहिन अम्मा (वह भी संस्कृत बोलने का 
प्रयास करती है) कभी भारत आए ही नहीं। किंच, उनकी विधिवत्‌ शिक्षा कभी हुई ही 
नहीं । जो उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की वह घर में ही की उनके मुख से निकलने वाले संस्कृत 
शब्द और वाक्य हमें सुतराम्‌ आहूलादित करते हैं- 


अहम्‌ - भवतां दर्शनेन महानानन्दः 

फ़िलिपः (रुचिंस्कीपुत्रः) - अस्माकमपि 

अहम्‌ - (पितृचरणानुद्रिदश्य) भवन्तः संस्कृतेन वक्तुं शक्नुवन्ति? 

रुचिंस्की - वक्तुमिच्छामि 

अहम्‌ - भवद्भिः संस्कृताभ्यासः ओरियण्टल इन्स्टिच्यूट इत्यत्र कृतः? 

फ्रिलिपः (रुचिंस्कीपुत्र) - नहि। स्वगृह एव अस्माकं संस्कृतशिक्षा अभवत्‌ 

अहम्‌ - अवबुध्यन्ते भवन्तो यदहं कथयामि 

फ़िलिपः (रुचिंस्कीपुत्रः) - अवबुध्यते र 

मैं उन तीनों को बताता हूँ कि दस तारीख को भी हम होटल में ही होंगे वय 
सम्मेलन उस दिन समाप्त हो जाएगा। 11 तारीख को हमारा सैर-सपाटे के लिए ह 
का मन नहीं है जिसकी व्यवस्था 10 तारीख को की गई है। 11 तारीख को यो 
केवल समय-यापन ही करना होगा । उस दिन हमारी फ्लाइट नहीं है 44 
हुए भी हम जा नहीं पाएँगे। हम कहते हैं कि वे 10 और 11 में ते आ र 
मिलने आ सकते हैं। वे कहते हैं कि 10 तारीख को अपराहूण के 3 और 
बीच वे हमसे मिलेंगे। 
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प्रातः 9 बजे सेनेट हाल में सम्मेलन का उद्घाटन है। मुझे, महामहिम रेक्टर रेक्टर 
मैग्नीफिकस) उप रेक्टर, पोलैण्ड में भारत के राजदूत, प्राच्य विद्या संस्थान के निदेशक 
और अद्भुतालय के महानिदेशक के साथ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करना है और 
उपस्थित लोगों को सम्बोधित करना है। मेरे भाषण की चारों ओर प्रशंसा होती है। 

11.30 बजे सत्र प्रारम्भ होता है, पहला निबन्ध मेरा ही है। 

सत्र तीन दिन तक चलते हैं। जिनमें अनेक विद्वान्‌ अपने वैदुष्यपूर्ण निबन्धों 
का पाठ करते हैं। एक चीज जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है युवा 
विद्वानों के निबन्धों का उच्च स्तर सौभाग्य से उनकी संख्या कम नहीं है। उनके 
निबन्थो में गहराई है। सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात का विशेष रूप . 
से मैं उल्लेख करता हूँ। 

सम्मेलन के दौरान दो दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था है। एक पहले - 
दिन, एक अंतिम दिन। पहले दिन संगीत का कार्यक्रम है जिसमें पोलैण्ड और भारत . 
इन दोनों ही देशों के कलाकार गायन और वाद्य के द्वारा श्रोताओ का मनोरंजन करते , 
हैं। अन्तिम दिन प्रो. श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी की हिमालय से सम्बद्ध चित्रों की प्रदर्शनी 
का आयोजन है। 


10-10-1999 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस दिन पर्यटन का कार्यक्रम है। मैं इसमें भाग 

नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरी प्रोस्टेट की समस्या है। हाँ, मेरी पत्नी इसमें अवश्य शामिल 

होती हैं। मैं अपना समय डायरी लिखने में लगाता हूँ जोकि मेरे लिए सम्भव नहीं हो 

कुल था, पूर्व दिनों के सुदीर्घ कार्यक्रम के कारण जहाँ मेरी एक के बाद एक व्यस्तताएँ 
। 


सि में कुछ और करने को नहीं है। मेरी पत्नी सन्ध्या के 4 बजे वापस 
श्री रुचिस्कि आज फिर अपने बच्चो के साथ हमें मिलने आते हैं। संस्कृत के 
प्रति उनकी रुचि है। 'इस रुचि के कारण ही सम्भवतः आपका नाम 
रुचिस्कि रखा गया होगा? मैं परिहास में कहता हूँ, क्योंकि रुचिस्कि अंग्रेजी और 
सुल दोनों को समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं इसलिए उनके बच्चे पोलिश में 
आ जात समझाते हैं। इसे सुन वे बहुत जोर से हँस पड़ते हैं। उनके बच्चे बताते 
कभी भारत गए थे और बनारस में कुछ समय रहे थे। वे प्रारम्भ से ही 
रुचि के रहे हैं। बनारस में जब वे लोगों को मंत्रों का उच्चारण करते हुए 
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या स्तोत्रपाठ करते हुए देखते थे तो अपनी टूटी-फूटी भाषा में उनसे 
जो आप बोल रहे हैं, वह किस भाषा में है। जब वे कहते थे कि सख्त 
पूछते थे कि संस्कृत कैसे सीखी जा सकती है। वे लोग उन्हें संस्कृत सिखाने लगते थे। 
धीरे-धीरे वे संस्कृत समझने लगे पर बोलने का अभ्यास उन्हें नहीं हुआ। जब वे 


स्वदेश वापस आने लगे तो वे अपने साथ कुछ संस्कृत पुस्तकें लेते 
की सहायता से उनके बच्चों ने संस्कृत सीखी और बोलने त 
करने लगे। बच्चों का मन अब बनारस जाकर संस्कृत सीखने का है। 


3095 अ 

1. 9 दिसम्वर, 2010, को, अचानक श्री तोमाष रुचिसिक के पुत्र फ़िलिप रुचिस्कि के साथ मोतीलाल 
वनारसीदास प्रकाशन संस्था द्वारा आयोजित मुनि जम्वूविजय द्वारा सम्पादित आचार्य हेमचन्द्र कृत 
“योगशास्त्र पर आयोजित की गई चर्चागोष्ठी के समापन समारोह पर भेंट हो गई। मैंने उसे देखते 
ही पहिचान लिया, यद्यपि पहली वार जव उसे देखा था तव से और अव में 10 साल का अन्तर 
आ गया था। वही आकृति, तनिक-भर भी अन्तर मैंने उसमें नहीं पाया। अपने विषय में उसने 
बताया कि वह 15 मई, सन्‌ 2000, को भारत में आया था और उसने संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी में संस्कृत के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। चूँकि उसने कोई 
विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी इसलिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर उसे इस 
पाठ्यक्रम में प्रविष्ट करा दिया गया। सन्‌ 2000 से नवम्वर, 2004 तक, वह भारत में रहा। इसके 
वाद वह अपने देश पोलैण्ड में चला गया जहाँ से वह 2005 में पुनः भारत आया। उसने उक्त 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और सन्‌ 2006 में शास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के बाद वह पुनः पोलैण्ड चला गया। अक्टूबर, 2006 में, उसने वार्सा विश्वविद्यालय 
में प्रवेश लिया, जहाँ से उसने सन्‌ 2009 में एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। सम्प्रति वह उसी 
विश्वविद्यालय में पीएच. डी. कर रहा है। उसके शोध विषय के वारे में अभी पक्का निश्‍चय नहीं 
है पर सम्भवतः वह काश्मीर शैव दर्शन से सम्वद्ध होगा। इस समय वह हृषीकेश के स्वामी 
वेदभारती, पूर्व नाम उषर्बुध आर्य के निमन्त्रण पर शिवसूत्र प्रशिक्षण के लिए ढाई महीने के लिए 
भारत आया हुआ है। हृषीकेश से ही वह चर्चागोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली आया था। 
वातचीत के प्रसंग में उसने बताया कि उसकी बहिन अम्मा का अब विवाह हो चुका है और उसके 
तीन बच्चे भी हैं। उसके पति नेपाल से हैं और व्यवसाय उनका ज्योतिष एवं पौरोहित्य है। शिक्षा 
उनकी भारत में हुई थी। नाम है उनका लक्ष्मण कान्देल । बहुत समय तक पति-पली, मुख्य रूप 
से ज्योतिष, संस्कार, पूजा इत्यादि कराते रहे। अभी कुछ समय से उन्होंने टूर का कार्य प्रारम्भ 
किया है। पोलैप्ड से वहिन अम्मा लोगों को भारत लाती है और उन्हें भारत दिखाकर वापत ले 
जाती है। फ़िलिप के भारत आने से पूर्व ही उसकी माता और दो भाई भारत आ चुके a 
हम श्री रिचिसिकि और उनके दो बच्चों से पोलैण्ड में मिले, उस समय श्री ख i 
(फिलिप की माता) वाराणसी में ये और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय में उनकी न्य 
थी। अन्ना रुचिंस्का नाम की फ़िलिप की माता ने संस्कृत का बहुत अभ्यास कर पा 
समय पूर्व ही उन्होंने सम्पूर्णननद संस्कृत विश्वविद्यालय में विधावारिधि के लिए सक पाई भी 
शोध प्रवन्ध प्रस्तुत किया जिसकी पृष्ठ संख्या 600 के लगभग है। त र 
संस्कृताध्ययन में रत हैं। जब से भारत में वे आए हैं तब से पोलैष्ड गए ही जहो संत में 
भी संस्कृत लेखन का बहुत अच्छा अभ्यास है। षट्त्रिशततत्व ग्रन्थ का माय 
लिखा है जोकि किसी भी प्राचीन भाष्य की स्मृति दिला देता है। 
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कोई पाठ्यक्रम है जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर संस्कृत 
सकती जा प्रश्न था। मैं उन्हें बताता हे कि अनेक ब 
मळत विषय में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं। वे उनमें प्रवेश ले सकते हैं। 
किंच, पत्राचार के द्वारा भी संस्कृत सीखी जा सकती है। तब उन्हें भारत जाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी वेष-भूषा को देख मैंने अनुमान लगा लिया था कि 
वे सम्पन्न नहीं हैं और कदाचित्‌ उनके पास भारत जाने के र आवश्यक साधन न 
हों। यह उनकी उदारता ही थी कि स्वयं दरिद्र हे हुए भी और आय के विशेष साधन 
न होते हुए भी वे मेरे लिए उपहार के रूप में एक स्वैटर लाए थे। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि विदेशों में, विशेषकर योरुप में, वस्त्र चाहे ऊनी हों या सूती, 
अत्यधिक महँगै होते हैं। उन्हें खरीदने के लिए सामान्य भारतीय को साहस जुटाना 
पड़ता है। अधिकांश भारतीय तो यहाँ से ही इतने वस्त्र लेकर चलते हैं कि वहाँ 
खरीदने की आवश्यकता ही न पड़े। संस्कृत कहाँ-कहाँ पहुँची हुई है इसका प्रखर 
आभास मुझे रुचिरिक के परिवार को देखकर हुआ । इसका सम्बन्ध किसी विश्वविद्यालय 
से नहीं, किसी प्राच्य वा स नहीं, किसी अन्य प्रतिष्ठान से नहीं, उनके घर 
में संस्कृत है जिसे वे संजोए हुए हैं। 
आज, 11-10-1999 न, कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए समय अधिकांश 
विश्राम में ही बीतता है। पिछले दिनों अत्यधिक व्यस्तता के कारण रग-रग में थकावट 
वस गई थी। कल हमारा पोलैण्ड से भारत के लिए प्रस्थान है। प्राच्य विद्या संस्थान 
संस्थान प्राध्यापिका और मुझे और मेरी धर्मपली को संस्कृत 
क मारेक मेयोर। मैं मुस्करा उठता हूँ। हवाई अड्डा पहुँचाने के लिए भी 
! हिंदी वालों को हिंदी वाले और संस्कृत वालों को संस्कृत वाले! 
हवाई अड्डे पर प्रो. मारेक मेयोर हमें भाव भीनी विदाई देते हैं। उनका हमारा 
काफ़ी पुराना परिचय है, तब का जब वे छात्र थे और पीएच. डी. कर रहे थे। तब कुछ 
देर पहले ही उनका विवाह हुआ था और हमारे पोलैण्ड पहुँचने से कुछ समय पूर्व उन्हे 
पुत्रलाभ हुआ था। अपने शोध कार्य के साथ वे शिशु को दूध पिलाना और उसकी 
देखभाल करने का कार्य भी करते थे। आज वे बड़े हो गए हैं और विश्वविद्यालय में 
प्रोफेसर हैं। बहुत लिखा है उन्होनि। और स्तरीय लिखा है। जब तक हम आँखों से 
Fe गए तब तक वे अपने स्थान पर खड़े रहे | हम भी मुड़-मुड़ कर उन्हे 
गए और हाथ हिलाते गए। हम सब की आँखें भरी हुई थीं। 
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फ्रांस यात्रा 
1977 


तृतीय विश्व संस्कृत सम्मेलन जून 20-25, 1977 की तिथियों में पेरिस में हो रहा था। 
उसमें भाग लेने के लिए मैं धर्मपत्नी के साथ 19 जून की मध्य रात्रि में पालम पहुँचा। 
डा. श्रीमती उषा चौधुरी तथा डा. इन्द्रनाथ चौधुरी ने अपनी कार में हमें वहाँ 
पहुँचाया । साथ में डा. योगेश्वरदत्त शर्मा भी थे। पालम पर श्री मदनलाल कुमारिया भी 
मिल गए। सबने शुभकामनाएँ दीं और हम भीतर चले आए । जहाज तीन घण्टे देर में 
चला। 20 ता. को अपराहूण में हम पेरिस पहुँच गए। वहाँ से मैसो द बेल्जिक में गए 
जहाँ हमारे लिए एक कमरे का प्रबन्ध था। 4 बज चुके थे। देर तो हो ही चुकी थी। 
फिर भी सोचा क्यों न प्रयत्न कर देखा जाए। हो सकता है सत्र समाप्त होते-होते हम 
पहुँच जाएँ। सत्र कालेज द फ़ांस में हो रहा था जो हमारे निवास स्थान से बहुत दूर 
था। बस में सवार हुए और सैमिशे के अड्डे पर उतर गए। वहाँ से पूछते-पूछते 
` सम्मेलन के स्थान कालेज द फ़ांस में जा पहुँचे। तब पौने पाँच का समय हो रहा 
- होगा। सत्र अभी चल रहा था। मन को कुछ ढाढ़स हुआ। हम भी थियेटर में पीछे की 
ओर जा बैठे। 20-25 मिनटों में ही सत्र समाप्त हो गया । लोग निकलने लगे। उनसे 
भेंट हुई। वे चिन्तित थे कि हम लोग पूर्वाहूण के सत्र में क्यों नहीं उपस्थित हो सके। 
उन्हें बताया कि प्लेन $ घण्टे लेट हो गया था। सभी को उस बात से प्रसन्नता थी 
कि देर-सबेर सही हम आ तो गए। हमारी लोगों को वहाँ सोत्सुक प्रतीक्षा थी। 
पेरिस में हम 26 तक रहे। अपने अपने शोध पत्र पढ़ने तथा सम्मेलन में भाग 
लेने के अतिरिक्त हमने वहाँ के आइफल टावर, सेक्ने टावर, लूव्र अद्मुतालय आदि 
अनेक स्थान भी देखे। पहले दिन ही इटली के अपने प्रिय मित्रो प्रो. स्टीफेनो पियानो 
तथा प्रो. पियान्तेली से भेंट हो गई थी। सेक्रे टावर वही हमें ले गए थे। एक र 
बिताए उन क्षणों की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। किंच, भूमिगत रेलवे मेट्रो से आ 
के हमारे अनुभव का श्रीगणेश भी उन्ही के माध्यम से हुआ वाती । इन | 
बन्धुओं ने हमारी अनेक मुश्किलों को आसान कर दिया था। वे फ़ांसीसी भाषा 
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जानते थे इसलिए पेरिस निवास के प्रारम्भिक दिनों में उनके साथ रहने से हमें बहुत 
था। 
व्य डन में हम लोग सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, भारतीय विद्या के अनन्य 
प्रो. वेदव्यास जी से भी मिले। बहुत अच्छा लगा। वे भी सम्मेलन में भाग लेने 
हुए थे। एक दिन वे हमें अपने होटल में ले गए और जलेबियाँ खिलाई। पेरिस में 
जलेबियों को देखकर बहुत अच्छा लगा था । एकाएक विश्वास भी नहीं हुआ था । बाद 
में जब घूमने निकले थे तो उन्होंने भीतर की गलियों में वे दुकानें दिखाई जहाँ थालियो 
में वे सजी पड़ी थीं। कुछ फूली कचौड़ियाँ जैसी भी दीख रही थीं। यत्र-तत्र चीनी में 
पगी या भुनी मूँगफली एवं नारियल के टुकड़े भी दृष्टि को लुभा जाते थे। लगता था 
संसार कितना छोटा हो गया है। अब कोई चीज़ किसी देश विशेष की नहीं रह गई 
है। एक समय ऐसा आने वाला है जबकि हर देश की चीज हर अन्य देश में मिल 
सकेगी। प्रो. वेदव्यास जी ने हमें एक सेल्फ सर्विस रेस्तराँ भी दिखाया जहाँ हम 
कुछ-न-कुछ शाकाहारी भोजन कर सकते थे। डा. धर्मनद्रनाथ शास्त्री जो उन्हीं के साथ: 
कमरे में रह रहे थे सुतराम्‌ अस्वस्थ थे। वे प्रायः बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उन्हे 
जितनी भी जल्दी हो सके उतनी ही मेरठ लौटने की धुन थी। सत्र समाप्ति के दिन 
: ही अपराहूण में प्रो. वेदव्यास जी के कहने पर उन्हें हम लोग रेलवे स्टेशन में फ़ैंकफ़र्ट 
` की ट्रेन पर सवार करा आए थे। प्रो. वेदव्यास जी हमसे पूर्व ही हवाई जहाज से लण्डन 
के लिए रवाना हो चुके थे। 

26 तारीख को हम श्री ब्रजबिहारी जोशी के घर गए। विश्वविद्यालय परिवार 
में ही मेसौ द इण्डी नाम से एक भारतीय छात्रावास है। वहाँ के एक निवासी श्री 
अग्रवाल की हमसे अकस्मात्‌ भेंट हो गई थी। उन्हीं के माध्यम से श्री जोशी से सम्पर्क 
हो सका था | उन्होने हमें घर आने के लिए कहा था और खाने पर निमन्त्रित किया 
था। 26 को वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में उनकी पुत्री साधना श्री अग्रवाल के कमरे | 
में उनसे मिलने आने वाली थीं। 1 बजे का समय तय हुआ। साधना हमें घर ले गई। 
एक साथ भोजन हुआ | डा. जोशी ने फ़ांसीसी प्लेट और प्यालियाँ दिखाई। उन्हें 
खरीदने की इच्छा हुई। वे और उनकी धर्मपत्नी जोकि पैरिस विश्वविद्यालय में हिन्दी 
की प्राध्यापिका हैं, हमारे साथ मार्किट में गए पर रविवार होने के कारण सब दुकानें 
बन्द थीं। अतः लौट आए। डा. जोशी को ध्यान था कि शायद एक मार्किट खुला 
रहता है। वह भी बन्द निकला | तब डॉ. जोशी ने जो प्यालियाँ व प्लेटें अपने पास 
पड़ी थीं वे ही हमें दे दीं। सायंकाल को वे और उनकी धर्मपत्नी हमें हमारे स्थान पर 
पहुँचा आए और बस के द्वारा हवाई अड्डे पर कैसे पहुँचा जा सकता है वह समझा 
भी गए। जोशी परिवार ने हमें जो स्नेह दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा । 
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बेल्जियम यात्रा 
1977 





. पेरिस सम्मेलन के बाद के यात्राक्रमों में जर्मनी के बाद हमारा बैल्जियम का यात्राक्रम 
* था। 5-7-1977 को, हम जर्मनी के हाम्बुर्ग नगर से बैल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 
पहुँच गए। 
वहाँ हम सीधे हवाई अड्डे से संस्कृति मन्त्रालय के कार्यालय में पहुंचे । 
बैल्जियम के दिल्ली स्थित तथा पेरिस स्थित दूतावासों ने हमें सूचित किया था कि हमें 
वहाँ के उक्त मंत्रालय से सहायता मिल सकती है। 1 बजे का समय हो रहा था। 
भोजनावकाश के कारण सभी कर्मचारी एक घण्टे के लिए जा चुके थे। केवल एक 
कर्मचारी मिला जिसने कहा कि यद्यपि आपकी बैल्जियम यात्रा के कार्यक्रम का एक 
अन्य कर्मचारिणी से सम्बन्ध है तो भी मैं सहायता करने का प्रयास करूँगा। उसने 
हमारे कार्यक्रम की टेकित प्रति अपनी सहयोगिनी की फाइल में से निकालकर दी और 
भोजनावकाश समाप्ति, अर्थात्‌ 2 बजे तक प्रतीक्षा करने को कहा। धर्मपली को उस 
समय तीव्र ज्वर था। बेचैनी भी बहुत थी । उन्होंने कार्यालय में ही प्रतीक्षा के लिए 
रुकने का अनुरोध किया। उक्त कर्मचारी ने एतदर्थ सुनिश्चित व्यवस्था कर दी। 2 
बजे का समय होते-होते सम्बद्ध कर्मचारिणी आ गई। उसने बताया कि कार्यक्रम के 
अनुसार हमें उसी दिन अपराहण में ल्यूवेन जाना है। उसने ट्रेन की टिकरें भी हमें दीं 
तथा ल्यूवेन में होटल का प्रबन्ध भी कर दिया। वहाँ के ओरियण्टल इन्स्टिच्यूट के 
अध्यक्ष प्रो. पोलेट को दूरभाष से हमारे आने की सूचना दी। आने का समय बताया, 
स्टेशन पर हमें रिसीव करने के लिए अनुरोध किया, एक आदमी हमारे साथ कर दिया 
जिसने ट्रेन में हमें बिठा दिया और हम बिना विशेष असुविधा के ल्यूवेन पहुँच गए। 
स्टेशन पर ही प्रो. पोलेट और उनके सहयोगी प्रो. पी. एच. एल. एगरमॉण्ट मिले । 
होटल में सामान रख और धर्मपत्नी को वहाँ विश्राम करने के लिए छोड़ मैं इन्स्टिच्यूट 
चला गया जहाँ लगभग सवा दो घण्टे उक्त दी प्रोफ़ेसरों तथा एक अन्य युवक विद्वान्‌ 
श्री कैलिवर्ट से विविध विषयों पर चर्चा हुई । उसी रात को कैलिवर्ट ने मोजन क 
हमें निमन्त्रित किया । वह अनेक वर्ष भारत रह चुके थे। हिंदी धारा प्रवाह 
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सुन मन पुलकित हो उठता था । उनके दो पुत्र है । उनका जन्म जयपुर में हुआ 
पा नाम उन्होंने विनोद कुमार रखा है। विनोद से वे उसे विनोद कुमार 
जयपुरिया कहते हैं। दूसरे का जन्म ल्यूवेन में हुआ था। उसका नाम तैल है। मेरी 
धर्मपत्नी की अस्वस्थता ने श्री कैलिवर्ट को बहुत चिंतित कर दिया था। उन्होंने अपना 
पारिवारिक डाक्टर घर बुला लिया। उसने धर्मपत्नी का परीक्षण किया। मेरा भी गला 
दुख रहा था। हम दोनों के लिए उन्होंने दवा लिख दी। वह दवा संयोगवश श्री कैलिवर्ट 
के पास भी थी। बीस गोलियाँ । तीन-तीन गोलियाँ हम दोनों को प्रतिदिन लेनी थीं। 
डाक्टर के नुस्खे पर उन्होंने अपने लैटर हैड से अपने नाम का अंश चिपका दिया 
और कहा कि इससे दवा आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी। नहीं तो आपको बहुत 
दाम देने पड़ेंगे। उनके इस भद्र व्यवहार ने हमारा मन मोह लिया। दूसरे दिन प्रो. 
एगरमॉण्ट ने हमें अपने यहाँ निमन्त्रित किया। वे प्रातः 9 बजे हमारे होटल में आ 
गए थे। उनका निवास ल्यूवेन से दूर एक गाँव में है। मैंने ल्यूवेन के सौंदर्य के विषय 
में सुन तो रखा था। पर शहर तो किसी भी अन्य यूरोपीय शहर की तरह था। सौंदर्य 
दिखा ल्यूवेन का प्रो. एगरमॉण्ट के गाँव में। हरी मखमली घास दूर-दूर तक चली 
गई थी। मकान इतने सुंदर कि आँखें अघाती ही नहीं थीं। पास में एक जंगल जिसके 
बीच में से एक सड़क होकर चली गई थी। प्रकृति ने मुक्त हस्त से वहाँ अपनी 
सुषमा बिखेर दी थी, और मानव ने उसमें और भी निखार ला दिया था । दिन-भर 
प्रो. एगरमॉण्ट के साथ ही बीता। उन्होंने तीन वर्ष नाज़ियों के कन्सन्द्रेशन कैम्प में 
बिताए थे। उसके कुछ संस्मरण भी उन्होंने सुनाए जो बहुत हृदय विदारक थे। उनकी 
पत्नी ने उन्हें इस सम्बन्ध में चर्चा करने से मना किया। वे उनकी वात मान गए। 
अतीत की ओर देखना ठीक नहीं है उन्होंने कहा। इसी सन्दर्भ में उन्होंने बाइबल 
की एक कथा का उल्लेख किया जिसमें प्रभु ईसा ने कहा था कि जो भी पीछे की ओर 
देखेगा वह नमक के टीले में परिवर्तित हो जाएगा । प्रो. एगरमॉण्ट कुछ महीने पहले 
लाहौर गए थे, पली के आग्रह पर वे वहाँ से दो साड़ियाँ लाए थे लेकिन उनकी 
पत्नी को साड़ी बाँधनी नहीं आती थी, हमारे उनके यहाँ पहुँचने पर उनकी पत्नी 
ने थोड़ा सा झिझकते हुए मेरी पली से पूछा कि क्या वे उन्हें साड़ी बाँधना सिखाएँगी । 
मेरी पली ने जव उन्हें साड़ी पहनाई तो वे बहुत प्रसन्न हुई, साड़ी बाँधने की प्रक्रिया 
को तीन-चार बार दोहराया गया और फिर उन्होंने बाँधने का तरीका अपनी नोट बुक 
में लिख लिया । दिन-भर उनके साथ बिता कर हम शाम को प्रो. पोलेट के घर आ 
गए जहाँ हमें भोजन के लिए निमन्त्रण था। पोलेट परिवार के साथ भी हमारा समय 
बहुत अच्छा वीता। उनके भी दो बच्चे हैं एक लड़का और एक लड़की । पत्नी बहुत 
ही हसमुख और मिलनसार हैं। भोजन के पश्चात्‌ प्रो. पोलेट ने स्पेन, आस्ट्रिया आदि 
७ हि जाए और अपने परिवार के लुभावने रंगीन चित्रों की स्लाइड दिखाई। 
उन-उन स्थानों पर पहुंच गए हों। कहीं समुद्र स्नान का दृश्य था 
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तो कहीं वनविहार का । कहीं नगरौं के चित्र थे तो कहीं झरनों और सरोवरों के। रात्रि 
का पूर्व भाग पोलेट परिवार के साथ बिता हम अपने होटल में लौट आए। इससे 
अगले दिन, 7-7-1977 को, हम गेण्ट में गए । वहाँ प्रो. शार्प और प्रो. डिल्यू से भेंट 
हुई। प्रो. शार्प ने अपना मेघदूत पर प्रकाशित ग्रन्थ दिखाया। इसमें उन्होंने मेघदूत में 
उल्लिखित भौगोलिक स्थानों का परिचय देने का प्रयास किया है और आज उन्हें किन 
नामों से पुकारा जाता है यह भी बताने का यल किया है। मेघदूत के क्षेत्रमारुद्म मालम्‌ 
में उल्लिखित मालक्षेत्र का अभिप्राय मात्र पठार से नहीं है यह प्रो. शार्प का मत है। 
उनके अनुसार यह वह स्थान है जो उज्जैन के पास है और जिसका आजकल का नाम 
मालखेड़ी है। उनके पास पचासौं मानचित्र हैं। भौगोलिक स्थानों के हिसाब से 
तालिकाएँ भी । ल्यूवेन का भारतीय प्राचीन वाङ्मय में उल्लिखित भौगोलिक स्थानों का 
अध्ययन का कार्य गेण्ट के संस्कृत विभाग के पूर्ण सहयोग से चल रहा है। 

जिस दिन हम गेण्ट पहुँचे उस दिन विद्यार्थियों का सौप्रस्थानिक था। प्रो. डिल्यू 
ने हमें उनसे मिलाया । उनसे हमारी बातचीत भी हुई । संस्कृत तथा भारतीय विद्या का 
अध्ययन करने वाली बैल्जियम की उदीयमान पीढ़ी से हमारा सम्पर्क हुआ इससे हमें 
विशेष आनन्द हुआ। इसके पश्चात्‌ प्रो. शार्प से हमने विदा ली । प्रो. डिल्यू भोजनार्थ 
विश्वविद्यालय रेस्तरां में हमें ले गए। वहाँ से हम म्यूजियम देखने गए। वहीं मैंने हाथ 
के हाथ चार श्लोक लिखे और एक स्मृतिचिहून के रूप में प्रो. डिल्यू को दिए जिन्हें 
पा वे बहुत प्रसन्न हुए । चार बजने को थे। हमें ल्यूवेन लौटना था। हमने एक साथ 
चाय पी। ट्रेन पर सवार हुए और त्यूवेन पहुँच गए। वहाँ 7 बजे श्री कैलिवर्ट होटल 
में हमसे मिले और हमें अपने घर भोजन के लिए ले गए। पहले दिन की तरह ही आज 
भी बहुत आनन्द रहा। 

8 जुलाई की प्रातः प्रो. पोलेट अपनी गाड़ी में ब्रसेल्स से होते हुए (जहाँ हमारा 
जाना आवश्यक था क्योंकि वहाँ के रेलवे स्टेशन के अमानती सामान घर में हमारा 
सामान पड़ा था जब कि हवाई अड्डा ल्यूवेन के अधिक निकट था) हमें हवाई अड्डे 
पर पहुँचा आए। हमने उन स्नेहिल विद्वान्‌ से भरे मन से विदाई ली और पूर्वी बर्लिन 
की ओर रवाना हो गए। 
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मलेशिया यात्रा 


1 
1978 


1978 की बात है। तब मैं बैंकाक में कार्यरत था। मेरे मन में इच्छा जगी कि क्यों न 
वहाँ रहते-रहते आस-पास के देशों को ही देख लिया जाय । मैंने पता किया । थाईलैण्ड 
से मलेशिया और मलेशिया से सिंगापुर सीधे स्थल मार्ग से भी जाया जा सकता है। 
एक देश के सीमावर्ती नगर से दूसरे देश में प्रवेश किया जा सकता है और वहाँ से 
दूसरे देश की ट्रेन चालू हो जाती है । उस ट्रेन में सवार होकर उस देश की यात्रा की 
जा सकती है और फिर अगले देश की यात्रा के लिए अगले देश की ट्रेन में यात्रा 
करनी होती है। केवल ट्रेन ही बदलनी होती है और कोई असुविधा नहीं होती। 
पासपोर्ट चेकिंग ट्रेन में ही हो जाती है। मैंने सोचा कि वायुमार्ग से तो यात्रा करता ही 
हूँ इस बार स्थल मार्ग से ही यात्रा की जाय। इसके दो लाभ हैं। इससे व्यय भी कम 
होगा और देशों को, विशेषकर उनके भीतरी भागों को, अच्छी तरह देखने का अवसर 
मिलेगा क्योंकि ट्रेन उनमें से होकर जाती है। वहाँ के खेत-खलिहान, देहात, छोटे-मोटे 
शहर इन सब पर ट्रेन से यात्रा करने पर नजर पड़ ही जाती है। इसी विचार से मैं 
धर्मपत्नी के साथ मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर चल पड़ा। होटल आदि की 
बुकिंग कहीं के लिए नहीं की । जहाँ-जहाँ जाता गया वहाँ-वहाँ जैसे भी हो सका प्रबन्ध 
करता गया। 

मध्यरात्रि में हमारी ट्रेन थाईलैण्ड के बटरवर्थ नामक स्थान पर पहुँची। वहाँ से 
हमें मलेशिया की ट्रेन में सवार होना था। दो-एक घण्टे में सारी औपचारिकताएँ पूरी 
होने पर मैं और धर्मपत्नी हमारी यात्रा के पहले पड़ाव पेनांग में पहुँचे। एक अजीब 
सुन्दर शहर है वह। एक ओर समुद्र है और दूसरी ओर पहाड़। इससे उसकी सुषमा 


इथर-उधर से पता कर हम एक गेस्ट हाउस में पहुँचे। उसके मालिक के पुरखे 
कभी दक्षिण भारत से वहाँ आकर बस गए थे। अपनी दाक्षिण भारतीय परम्पराओं 
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को वे अब भी सुरक्षित रखे हुए हैं। केले के पत्तों पर दक्षिण भारतीय इडली, दोसा 
उपमा आदि व्यंजन परोसने की वहाँ शैली है। लगता ही नहीं कि हम कहीं विदेश में 
हैं। मलेशिया तथा सिंगापुर में दक्षिण भारत मूल के लोग भारी संख्या में हैं और 
जहाँ-तहाँ दीख ही जाते हैं। पहनावा भी उनमें से अधिकांश का दक्षिण भारतीय ही 
है-वही लुंगी, वही बंडी, शक्लसूरत भी वही । दक्षिण-पूर्व के अधिकांश भारतीयों ने 
तत्तदू देशों में बस जाने पर भी उन-उन देशवासियों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं 
किया जिस कारण वे अपने मूल स्वरूप को तदवस्थ रख सके हैं जबकि चीनियों ने 
स्थानीयों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर उनमें अपनी पैठ बना ली है। थाइलैण्ड-मलेशिया 
की पर्याप्त जनसंख्या आधी चीनी हो चुकी है-पिता थाई तो माता चीनी या माता . 
थाई तो पिता चीनी । इसी प्रकार पिता मलय तो माता चीनी या माता मलय तो पिता 
चीनी । इससे चीनियों की इन देशों की राजनीति पर पकड़ हो गई है जो दिनों-दिन 
मजबूत होती जा रही है। भारतीय अधिकांशतः इन देशों के वासियों से पृथक्‌ ही रहे 


और इनकी राजनीति में उनका दखल नाम भर का ही रहा। इसके दो कारण हो सकते | 


हैं। एक तो हिन्दू समाज व्यवस्था जिसके चलते अपने समाज से बाहर विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करना अच्छा नहीं माना जाता और दूसरा खान-पान में स्पष्ट अन्तर । चीनियों 
का खान-पान लगभग वैसा ही है जैसा कि इन देश के वासियों का। इसलिए वें इन . 
देशवासियों में आसानी से घुल-मिल जाते हैं। 

पेनांग में दो दिन बिताकर और वहाँ के दर्शनीय स्थान देखकर हमने राजधानी 
कुआला लम्पुर की ओर रुख किया। वहाँ की गलियॉ और बाजार देखे। कुछ खरीद 
फरोख्त की और फिर सिंगापुर की ओर बढ़ गए | वहाँ के पर्यटकों के आकर्षण स्थलों 
को देखा और फिर ट्रेन के रास्ते से ही थाईलैण्ड की ओर चल पड़े। 


« 
oe 
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दूसरी बार हमारा मलेशिया जाना अन्तर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन के प्रसंग से 
जिसका आयोजन मलेशिया के गीता आश्रम में 1983 में कुआला लग्पुर में किया गया 
था। यहाँ गीता आश्रम के बारे में कुछ बताना अप्रासंगिक न होगा । जोधपुर के एक 
सन्त 108 हरिहर जी महाराज गीता के अनन्य भक्त थे । उसके प्रचार-प्रसार का बीड़ 
उन्होंने उठा रखा था। जहाँ-जहाँ भी वे जाते वहाँ-वहाँ वे गीता आश्रम स्थापित कर 
देते । प्रत्येक पूर्णिमा पर वे सम्पूर्ण गीता का पाठ आयोजित करवाते थे। यदि वे किसी 
अन्य देश में होने के कारण स्वयम्‌ उपस्थित न हो पाते थे तो उनके अनुयायी वे पाठ 
आयोजित करते थे। सप्ताहान्त में गीता आश्रमों के तत्वाधान में किसी न किसी भक्त 
के यहाँ सत्संग का आयोजन होता था जहाँ गीता के बारहवें अध्याय का सम्पुट पाठ 
होता था जिसके पश्चात्‌ किसी न किसी का गीता पर प्रवचन होता था। महाराज अब 
ब्रह्मलीन हो चुके हैं पर उनके अनुयायी अभी भी नियमित रूप से उपरिनिर्दिष्ट पद्धति 
का पालन कर रहे हैं। महाराज जी ज्ञान-दीक्षा भी देते थे। प्रायः उनके सभी भक्तों 
ने उनसें दीक्षा ली थी। जब मैं और धर्मपत्नी बैंकाक में थे तो इन सन्त से हमारा 
सम्पर्क हुआ था और हम दोनों गीता आश्रम के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। अनेक बार 
हमने गीता पर प्रवचन भी दिए थे। गीता आश्रम, थाइलैण्ड की ओर से गीता-सन्देश 
'नाम की एक पत्रिका भी निकाली जाती है जिसमें स्थानीय गीता भक्तों के गीता पर 
लेख रहते हैं। 

महाराज श्री जब तक जीवित रहे प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का 
आयोजन करते रहे जिसमें जहाँ-जहाँ भी उन्होंने गीता आश्रम स्थापित किए थे 
वहाँ-वहाँ के गीता-भक्त भाग लेते थे। तब दो-तीन दिनों तक सारा वातावरण गीतामय 
हो उठता था। इसी प्रकार का एक गीता सम्मेलन कुआला लम्पुर में आयोजित किया 
गया था जिसमें मैंने और धर्मपत्नी ने भाग लिया था। 


सभी गीता आश्रमों का केनद्रस्थान भारत में दिल्ली छावनी में है जिसका विशाल 
परिसर देखते ही बनता है। ) 


किसी वस्ती का नाम है, सड़क का नाम है या गली का नाम है' इस उत्सुकता से मैंने 
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अपने कम्पार्टमेण्ट के निरीक्षक से पूछा कि यह क्या है-उसने कहा 'उत्तर' एक 
मलेशियन शब्द है जिसका अर्थ है 'नार्थ' । मैं मुस्कुरा उठा । क्या बात है। यहाँ इस 
संस्कृत शब्द को मलेशियन कहा जा रहा है। यदि हमारी सारी शब्दावली थाई या 
मलेशियन कहलाई जाने लगे तो क्या बात हो । संस्कृत इस तरह इन देशों की भाषाओं 
में अन्तः प्रवेश कर गई है। नगर भ्रमण का इस यात्रा में अवसर नहीं मिला । सारा 
समय सम्मेलन-सत्रो में ही बीत जाता था। 

वहाँ एक अच्छा काम हुआ। श्रीगणेशन्‌ नाम के एक दक्षिण भारतीय नृत्य 
शिक्षक से भेंट हुई । वे श्रीगणेशालय नाम से एक नृत्य विद्यालय चलाते हैं जहाँ भरत 
-नाट्यम्‌ की शिक्षा दी जाती है। वे स्वयं भी एक मंझे हुए नृत्य-कलाकार हैं। बाद में 
भी दो-एक अवसरों पर उनसे भेंट हुई। उनका उन्मुक्त व्यवहार कहीं गहरे तक मन 
को छू गया। 

कुआला लम्पुर में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस 
प्रसंग से फिर एक बार मलेशिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक देशों से विद्वान्‌ 
उसमें पधारे थे। रामायण पर सघन चर्चा हुई। बहुत अच्छी जानकारी मिली। 
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मैं भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया में राम कथा पर 
कार्य कर रहा हँ. जिसके लिए सामग्री जुटाने हेतु म्यान्मा में लगभग एक सप्ताह 
व्यतीत करने के बाद मैं अपनी पल्ली डा. उषा सत्यव्रत के साथ मलेशिया गया । 25 
सितम्बर, 1999 को मैं वहाँ की राजधानी कुआला लम्पुर पहुंचा । वहाँ मैं अपनी एक 
पूर्व शिष्या डा. श्रीमती मधु शर्मा के यहाँ रुका। उसके पति वहाँ कार्य करते हैं और 
वह खुद कालिंदी कॉलेज, नई दिल्ली में कार्यरत है तथा अपने समय को नई दिल्ली 
और कुआला लग्पुर के बीच बाँटते हुए कुआला लम्पुर में भी कार्य कर रही है। नई 
दिल्ली में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान वह कुआला लम्पुर में ही हुआ करती है। 
म्यान्मा की थका देने वाली यात्रा के बाद अपने प्रवास के पहले दो दिनों में मैंने सिर्फ 
विश्राम किया। 


27-12-1999 


श्रीमती मधु के साथ मैं श्री के. श्रीनिवासन से मिलने मलेशिया में स्थित भारतीय 
उच्चायोग गया। वे वहाँ प्रथम सचिव के पद पर कार्यरत हैं और संस्कृति एवं सूचना 
संबंधी कार्य सँभालते हैं। मैंने परामर्शदाता श्री एस. के. भारद्वाज से भी मिलने का 
विचार बनाया जो उच्चायुक्त के स्थान पर कार्यवाहक उच्चायुक्त का कार्यभार भी 
सँभाल रहे हैं। उच्चायुक्त अपनी पुत्री के विवाह के प्रसंग से भारत गए हुए हैं। 
उच्चायोग में मैं किन्ही श्री दास से मिला जिन्होंने मुझे सूचना दी कि मेरा एक 
व्याख्यान मलाया विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन विभाग में 30 दिसम्बर, 1999 
को निर्धारित कर दिया गया है। मैने उनसे अपनी बैंकाक-दिल्ली के लिए सीट 
आरक्षित न होने की परेशानी भी व्यक्त की और उनसे इस विषय में थाई एयरवेज 
से पूछताछ करने का अनुरोध भी किया। फिर मैं श्री श्रीनिवासन्‌ और श्री भारद्वाज 


से मिला, जिनसे मैं पहले से ही परिचित था। जब मैं बैंकाक में था तो वे वहाँ भारतीय 
दूतावास में कार्यरत थे। 
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के समय मैं उनसे मलेशिया में रामायण के विषय में बात कर सकता हूँ। यह बातचीत 
इसके पश्चात्‌ भी लम्बी अवधि तक की जा सकती है। इस परियोजना के विषय में, 
जिसमें आजकल मैं व्यस्त हूँ, इसके उद्भव और इसके विस्तार के विषय में तथा 
मलेशिया से मुझे क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है, इन सबके विषय में मैंने श्री 
को एक संक्षिप्त विवरण दिया। 

श्री श्रीनिवासन्‌ से भेंट सुखद रही। तिरुपति में उनका जन्म हुआ था। वहीं के 
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। 
प्रो. ई. आर. श्रीकृष्ण शर्मा उनके अध्यापक थे। प्रो. कुजुन्नी राजा भी मद्रास से 
आकर अतिथि प्राध्यापक के रूप में उक्त विश्वविद्यालय में अध्यापन करते थे। श्री 
श्रीनिवासन्‌ संस्कृतज्ञो के परिवार की पैदाइश हैं तथा विदेशी सेवा कार्य ग्रहण करने 
से पहले संस्कृत के प्राध्यापक थे। यह सभी जानकारी उन्होंने चाय पर स्वयं दी थी 
जब 30 दिसम्बर, 1999 के विश्वविद्यालय में मेरे व्याख्यान के बाद वे हमें डा. मधु 
के घर छोड़ने आए थे। 


28-12-1999 


श्री श्रीनिवासन्‌ मुझे और श्रीमती सत्यव्रत को दोपहर के भोजन के लिए ब्रिकफ़ील्ड 
क्षेत्र के करुणा रेस्तराँ में लेकर गए। 
सायंकाल के समय हम दोनों (मैं और मेरी पत्नी) को डा. नोरिया मोहम्मद 
जिनसे हमारा परिचय 199? में इण्डोनेशिया के हुए रामायण सम्मेलन में हुआ था, 
अपने घर लेकर आईं जिसे हमने बहुत ही सुरुचिपूर्ण पाया। इस घर में अतिथियों के 
लिए एक फ्लैट है जिसमें एक छोटा सा रसोईघर है और अन्य सुविधाएँ हैं। उन्होंने 
हमें बताया कि उनके बहुत से मित्र इसमें रह चुके हैं जिसमें उनकी मित्र बैंकाक 
(थाईलैण्ड) की थम्मसात विश्वविद्यालय के भारतीय केन्द्र की निदेशिका श्रीमती 
श्रीसुर्रङ्‌ फुलथुप्या भी शामिल हैं। फिर वे हमें रात के भोजन के लिए एक मुस्लिम 
- रेस्तरा में लेकर गई । अपना रोजा खोलने से पहले उन्होंने नमाज पढ़ी। एक बहुत ही 
साधारण रेस्तराँ जिसमें नमाज के लिए एक कमरा बना हुआ था। यह दर्शाता है कि 
मुस्लिम अपनी प्रथाओं के प्रति कितने कट्टर होते हैं। जैसे ही हमने अपना रात्रि 
भोजन समाप्त किया वैसे ही डा. नोरिया के पति रात्रि भोजन के लिए वहाँ आ हे 
इसके बाद वे किसी अन्य स्थान के लिए निकल गए जबकि डा. नोरिया हमें अ 
घर ले गईं जहाँ उन्होंने हमें डा. मधु के यहाँ छोड़ने के लिए अपना वाहन बदला 
उन्होंने हमसे कहा कि वे मलेशिया के कुछ रामायण विद्वानों से हमारा परिचय 


2 मलेशिया यात्रा / 219 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


के लिए कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास हमें लेने आएँगी । उनके साथ वे अपना 
रोजा खोलेंगी । यह रमजान का महीना था। 


29-12-1999 


श्रीमती मधु के साथ मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय और संग्रहालय गया जिसे म्यूज़ियम नगर 
कहा जाता है। मेरी पत्नी मधु के फ्लैट पर ही रुक गई । इस संग्रहालय का एक बड़ा 
हिस्सा मलेशिया के शासक तथा उसके परिवार के प्रदर्शित छायाचित्रों से भरा हुआ है 
जो इसके संविधान का भी वर्णन करता है। विभिन्न देशों के वाद्ययंत्र तथा प्राकृतिक 
इतिहास वाले भाग इसके अन्य रुचिकर अंग हैं। 

राष्ट्रीय पुस्तकालय में मैंने मलेशियाई रामायण पर पुस्तक ढूँढ़ने का भरपूर 
प्रयास किया पर इस कार्य में मुझे थोड़ी सी ही सफलता मिली । इस पुस्तकालय में मुझे 
केवल एक ही पुस्तक मिली-'शैडो प्ले इन मलेशिया? जो मेरे पुस्तक संग्रह में पहले 
से ही मौजूद है। डा. चिरपत ने इसे मुझे भेंट स्वरूप दिया था। शाम को डा. नोरिया 
मोहम्मद आईं। वे हमें पिछली शाम को ही बता चुकी थीं कि वे हमारा परिचय 
मलेशिया के कुछ रामायण विद्वानों से कराएँगी। वे हमें मलेशिया लेखक संघ की 
इमारत में लेकर आ गई जहाँ एक-एककर लेखक आना शुरू हो गए थे। उनमें से कुछ 
कवि, कुछ साहित्यकार तथा कुछ समीक्षक थे। उनमें रामायण से संबंधित कुछ भी 
नहीं था। उन्होंने नमाज पढ़ी तथा मिठाइयों और पेय के साथ रोजा तोड़ा (जिसमें 
खजूर प्रमुख रूप से दिखाई दे रही थी। हमें बताया गया कि पैगम्बर इससे ही अपना 
रोजा तोड़ा करते थे)। भोजन में कुछ भी शाकाहारी न होने के कारण डा. नोरिया हमें 
एक भारतीय रेस्तराँ में ले गई, करुणा रेस्तराँ, वही रेस्तराँ जिसमें दो दिन पहले श्री 


श्रीनिवासन्‌ हमें लेकर आए थे। रात्रि-भोज के पश्चात्‌ हम श्रीमती मधु के घर लौट 
आए। 


30-12-1999 
————————— 


27 दिसम्बर, 1999 को जब मैं भारतीय उच्चायोग गया था तो मुझे बताया गया था 
कि मलाया विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन विभाग में दोपहर 9 बजे मुझे एक 
व्याख्यान देना है। विश्वविद्यालय ले जाने के लिए दोपहर 2:50 बजे उच्चायोग से श्री 


- श्रीनिवासन्‌ गाड़ी के साथ हमारे यहाँ पहुँचे। मेरे साथ मेरी पत्नी और श्रीमती मधु वहाँ 
गए। प्रो. कंदास्वामी और उनके सहकर्मियों ने हमारा स्वागत किया तथा हमें 
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में ले जाया गया । वहाँ हमसे शास्त्र संकाय अध्यक्ष 

संचालन करने के लिए हमारे साथ शामिल होना था। उन्होंने कष 
दिया और मैंने मलेशिया में रामकथा के विषय में जानकारी एकत्र करने के अपने 
मिशन की एक वाहिका के रूप में थाईलैण्ड में रामकथा पर एक व्याख्यान दिया 
जो कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में रामकथा पर मेरी परियोजना का महत्त्वपूर्ण अंग है। 
मैंने अपना व्याख्यान रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता से प्रारम्भ किया जिसका शीर्षक 
था ओ स्याम'। इसकी प्रथम पंक्ति में उन्होंने स्याम को सम्बोधन करते हुए कहा 
था-मैं एक तीर्थयात्री के रूप में तुम्हारे यहाँ आया हूँ (आइ कम टु दी ए पिल्व्रिम)। 
इसकी रचना उन्होंने अपनी थाईलैण्ड यात्रा के बाद की थी। तब थाईलैण्ड 'स्याम' 
के नाम से जाना जाता था। मैंने मान्य उपस्थित श्रोताओं को बताया कि मैं भी 
एक तीर्थयात्री के रूप में ही मलेशिया आया हूँ। उस भारत की खोज में जिसे इसने 
सँजोकर रखा है, उसे विकसित किया है और जिसमें महाग्रंथ रामायण तथा महाभारत 
शामिल हैं जिनमें से पहले महाग्रंथ पर आजकल मैं ध्यान केन्द्रित कर रहा हूँ। उस 
बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि मलेशिया में साहित्यिक एवं कलात्मक 
जैसे विविध रूपों में प्रचलित रामकथा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए 
मैं यहाँ आया हूँ। मुझे बताया गया है कि यह हिकायत सरी राम के नाम से साहित्यिक 
रूप में विद्यमान है जिसे अंग्रेजी में अनूदित किया गया है। मुझे यह भी बताया गया 
है कि इसकी एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मौजूद है। पर यथार्थ में 
ऐसा नहीं है। केवल कुछ पृष्ठों में इस रचना का संक्षिप्त सार ही अंग्रेजी में उपलब्ध 
है। जहाँ तक दृश्य कला का सम्बन्ध है-जैसे कि भित्ति चित्र, प्रतिमाएँ, लकड़ी पर 
नक्काशी आदि-मलेशिया में रामकथा हेतु ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो एक राम 
मंदिर है भी वह भी अभी हाल में बना है और प्राचीन परम्परा को बिल्कुल नहीं ' 
दर्शाता है। अभिनय की बात की जाए तो वायाङ्‌ कुलित के रूप में इस कथा का 
मंचन अब तेजी से अतीत की बात होती जा रही है। थाईलैण्ड सीमावर्ती कलन्तान 
तथा केडडा प्रान्तों में इसके कुछ प्रस्तुतिकर्ता शायद मिल जाएँ। मुझे बताया गया 
कि मलेशियाई दूरदर्शन इसका कभी-कभी प्रसारण करता है। इसका वीडियो कैसेट 
मिलना आसान नहीं है। लोक-साहित्य की बात करें तो इस बारे में मुद्रित रूप में 
कुछ भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर हिकायत सरी राम की विभिन्न रुपान्तरित 
कृतियों की उपस्थिति से सम्बद्ध मेरे प्रश्न पर मुझे बताया गया कि वहाँ उसकी कोई 
भी रूपान्तरित कृति उपलब्ध नहीं है। यदि इसका रूपांतर है भी तो वे दलाओं के 
कार्य हो सकते हैं। दलाङ्‌ वायाडू प्रदर्शनों के कथावाचक हैं। उनसे कथा जानने के 
लिए किसी को उन्हें दूता और उनके साथ समय बिताना होगा। जहाँ हर एक 
अपने रूपांतर की परिकल्पना हेतु अपनी व्याख्या कर रहा होगा। दलाडू उस नल 
के वारिस हैं जो एक पिता से पुत्र को मिलती है। वे सृजनशील हैं, दर्शकों 
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जगाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए वे युगों पुरानी कथा में 

ह कुछ जोड़ देते हैं। यदि कथा में कहीं कोई भेद मिलता है तो श्र 
मूल में यही कारण है। 

भारतीय अध्ययन विभाग के कर्मचारी ने हिकायत सरी राम का एक अंग्रेजी 
अनुवाद दिखाने के लिए और मलेशियाई रामायण पर मुझे प्रो. सिंगारवेलु के 
मलेशियाई रामायणपरक लेखों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराने के लिए अगले दिन 
विश्वविद्यालय के मुख्य पुस्तकालय ले जाने का वादा किया। व्याख्यान के बाद हम 
श्रीमती मधु के निवास स्थान पर लौट आए। 

शाम को मैं रामायण की कम उभरी हुई खुदाई के दृश्यों (७85 7९९5) तथा 
म्यन्मा में यांगून के गोल्डन पगोडा (स्वर्ण मन्दिर) की तथा उसकी स्लाइडों को लेने 
के लिए फोटोग्राफर की दुकान पर गया। मैं ब्रिकफ़ील्ड के गुरुवार को लगने वाले 
` बाजार को भी देखने गया जो अपने आप में एक अनुभव था। शाम होते ही सड़क 
के किनारे सभी प्रकार के सामान से सजी दुकानें एकाएक दिखाई देने लगती हैं। यह 
बाजार विशेषतः जिस के लिए प्रसिद्ध है वे हैं साग-सब्जी की दुकानें जिनमें वहाँ अच्छा 
खासा क्रय-विक्रय होता है। वहाँ सब्जियों से भरे बड़े-बड़े यैले ले जाते हुए या सब्जियों 
को ट्राली पर ले जाते हुए लोग दिखाई देते हैं। कुछ स्टालों पर दक्षिण भारतीय व्यंजन 
मिलते हैं जैसे-दोसा, बड़ा जो भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं स्टालों 
के बीच एक चपाती और पकौडे बेचने वाले की छोटी सी दुकान है जिसका ग्राहक वर्ग 
बहुत बड़ा है। लोग रात को खाना बनाने की परेशानी से बचने के लिए यहाँ से चटनी 
के साथ चपातियाँ और दाल खरीदना पसंद करते हैं। 

हमने इस दुकान से चपातियाँ और पकौड़े खरीदे और घर लाकर रात का 
भोजन किया। इस घटना ने मुझे पंजाब के उन छोटे शहरों की याद दिला दी जहाँ 
चपाती व सब्जियाँ दोनों ही बेचना आम बात है। लोग-जिनमें घर-बार वालों की 


संख्या सबसे ज्यादा होती है-अपने खाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
वहाँ जाते हैं। 


31-12-1999 
की. 


हम कुआला लम्पुर विश्वविद्यालय के प्रमुख पुस्तकालय उच्च आयोग के वाहन से 
गए । पहले दिन निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रो. राजकृष्ण रामसामी मुख्य 
डार पर हमारी प्रतीक्षा करते हुए मिले । उन्होंने मुझे मलेशियाई रामायण से संबंधित 
छ सामग्री दी। वे मुझे हिकायत सरी राम का अंग्रेजी अनुवाद तथा कुछ अन्य 
पुस्तके दिखाने वाले थे। ये पुस्तकें किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित कर दी गई 
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थीं। वे मुझे वहाँ लेकर गए। वहाँ मुझे ऐसी तीन पुस्तकें मिली जिनमें हिकायत सरी 
राम प्र अंग्रेजी में कुछ लिखा था। इसके अतिरिक्त इसका मूल पाठ मलय भाषा में 
था जो रोमन और अरबी लिपि में लिखा गया था। मैने पुस्तकालय के कर्मचारी से इस 
पाठ की प्रतिलिपि बनाने का अनुरोध किया। उसने कहा कि यह प्रतिलिपि दोपहर 
2:45 बजे के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। दोपहर 3:30 बजे डा. नोरिया मोहम्मद का 
फोन आया। वे जानना चाहती थीं कि मैं उनसे शाम को मिल सकता हूँ या नहीं। 
उनसे मैंने आने-जाने के साधन की व्यवस्था न होने की अपनी विवशता जताई। तब 
उन्होंने 3 जनवरी, 2000 को मेरे बैंकाक प्रस्थान करने से पहले मुझसे मिलने की 
अपनी इच्छा ज़ाहिर की तथा मुझे 'शैडो प्ले इन मलेशिया” शीर्षक एक पुस्तक भेजी 
जिसकी प्रति वे मेरे लिए पहले से ले चुकी थीं। 

दोपहर 5:00 बजे मेरे पास श्री के. श्रीनिवासन्‌ का फोन आया यह पूछने के 
लिए कि मुझे प्रो. सिंगारवेलु की पुस्तक मिली या नहीं। मैंने कहा नहीं। इसके लिए 
उनका सुझाव था कि मैं इसकी प्रतिलिपि के लिए स्वयं प्रो. से अनुरोध करूँ। मैंने उन्हे 
समझाया कि यह शायद संभव न हो, प्रो. शायद मुझ जैसे बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति 
को अपनी प्रतिलिपि देने के इच्छुक न हों, विशेषकर तब जब यह एक हस्तलिखित 
पुस्तक के रूप में है। मैंने प्रस्ताव रखा कि यदि प्रतिलिपि के लिए उच्च आयोग उनसे 
अनुरोध करे तो अच्छा हो, बाद में वे उसे मुझे दे दें। श्री श्रीनिवासन्‌ ने मुझसे कहा 
कि वे प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दो दिनों के दौरान, जब मैं कुआला लम्पुर 
` में हूँगा तो मैं उनसे मिल लूँ।। मैने उन्हें कहा कि मैं पहले से ही उनके सम्पर्क में हूँ। 
उन्होंने मेरा टेलीफोन नम्बर लिया है और विश्वास दिलाया है कि वे मुझे वापस कॉल 
करेंगे। जो उन्होंने कभी नहीं की। कोई बात नहीं, मैं दुबारा प्रयास करूँगा। मैंने प्रो. 
सिंगारवेलु को दोपहर में कॉल किया। श्रीमती सिंगारवेलु ने कॉल ली और बताया कि 
इन दिनों प्रोफ़ेसर किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि वह उच्च आयोग के 
समारोह में भी नहीं जा रहे हैं। वे रामायण-महाभारत सम्मेलन-गोष्ठी में भी नहीं गए 
जहाँ उन्हें बीजभाषण देने के लिए निमन्त्रित किया गया था। 

दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके जीने के विचित्र ढंग हैं। प्रो. सिंगारवेलु उस 
प्रकार के लोगों में से ही एक दिखते हैं। वे लोगों से दूर रहने वाले लगते हैं। वे ऐसा 
क्यों करते हैं यह पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं। जो भी हो, मुझे उनसे मिलना 
ही है। मैंने उन्हें शाम को कॉल करने का विचार बनाया। यदि मैं एक ऐसे व्यक्ति से 
नहीं मिल पाया जिसने उसी विषय पर कार्य किया है जिस पर मैं कर रहा हूँ तो मुझे 
वास्तव में बुरा लगेगा; दक्षिण-पूर्वी एशिया में रामायण परम्परा पर एक विस्तृत शोध 
लेख उन्होने लिखा है। 
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यह वर्ष का अन्तिम दिवस है, नहीं इस सदी का अंतिम दिवस है, बल्कि नहीं, 
प्रचलित धारणा के अनुसार, इस सहस्राब्दी का अंतिम दिन है। हमने इसे मनाने के 
लिए बाहर भोजन करने का निश्चय किया। हालाँकि पहले हम चेट्टिआर या वुडलैंड 
रेस्तराँ में जाने के इच्छुक थे पर इन तइक-भइक वाले रेस्तराँ के आस-पास कार पार्क 
करने के लिए जगह ढूँढ़ने की परेशानी को देखते हुए हमने. सागर रेस्तराँ को चुना। 
रात्रि भोजन के पश्चात्‌ हम शहर का चक्कर लगाने निकल पड़े जो कि अपने पूरे 
वैभव के साथ नई सहस्राब्दी का स्वागत करने के लिए तैयार था। सड़क के किनारे 
नाच-गाना देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी । हमें घर लौटने में 11:30 बज 
गए थे, रात्रि 12:00 बजे आकाश रंग-बिरंगी आतिशबाजियों की रोशनी से जगमगा 
उठा। नई सदी का उदय हो गया था। नई सहस्राब्दी जन्म ले चुकी थी। 

हमने भोजनोपरांत मिठाई रेस्तराँ में खाने के बजाय घर पर ही खानी पसंद की। 

` हमने नए वर्ष, नई सदी और नई सहस्राब्दी के जन्म का उत्सव स्वादिष्ठ आइसक्रीम 

खाकर मनाया | इस मांगलिक अवसर की शुरुआत के लिए मेरी पली ने मुझे ईश्वर 
से प्रार्थना करने के लिए कहा । मैंने मांगलिक पद्यों का उच्चारण कर 
परमात्मा से दोनों परिवारों के लिए, श्रीमती मधु और मेरे परिवार के लिए, अच्छे 
स्वास्थ्य, उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना की। फिर श्रीमती मधु और उनके पति ने 
हमें भेंट-स्वरूप चीनी मिट्टी की बनी दो प्लेटें दीं जिन पर 2000 खुदा हुआ था और 
जो हमारे लिए अब एक स्मरणीय उपहार हैं। ये हमें इस सबसे स्मरणीय अवसर की 
हमेशा याद दिलाती रहेंगी। 


1-1-2000 


सुबह उठते ही हमने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएँ दी । एक दिन पहले श्री 
श्रीनिवासन्‌ ने मुझे फोन पर बताया था कि हमें टावर ले जाने के लिए वे हमारे लिए 
उच्चायोग से गाड़ी भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि के.एल. टावर इस संपूर्ण दक्षिण 
पूर्व एशिया में अपने ढंग का इकलौता टावर है। मधु के पति अशोक शर्मा ने इसके 
बजाय हमें गैंटिंग हाईलैंडूस जाने का सुझाव दिया। तदनुसार मैं, मेरी पली और मधु 
शर्मा गैंटिंग हाईलेंडूस की ओर निकल पड़े। श्री अशोक शर्मा हमारे साथ शामिल नहीं 
हो पाए क्योंकि उन्हें नेत्र चिकित्सक के यहाँ जाना था। कुआला लम्पुर से बाहर गैंटिंग 
हाईलैंडूस का परिभ्रमण अतीव मनोरंजक है। वहाँ तक जाने का मार्ग हरी-भरी 
पहाड़ियों व घाटियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों के उच्च शिखर पर बहुत से होटल बने 
हुए हैं जिनमें गैंटिंग होटल सबसे अधिक प्रभावशाली है। वह दो मंजिला है, उसमें 
कई रेस्तराँ, एक डिपार्टमेंट स्टोर, आभूषणों की दुकान, जुआघर (कैसिनो) हैं। 
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बहाँ जलक्रीडा की भी व्यवस्था है। वहाँ से रज्जुमार्ग के सहारे पहाड़ की चोटी पर 
सुगम है। एशिया का सबसे लंबा रज्जुमार्ग होने के साथ-साथ वह एक बहुत 
से बनाया गया मोटर मार्ग भी है। मार्ग में चीनियों ने कुछ ही दूरी पर 
एक मंदिर बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध की एक भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित 
की है। इस प्रतिमा के बाई ओर भगवान्‌ की भिन्न मुद्राओं और विविध भाव-भंगिमाओं 
में छोटी-छोटी प्रतिमाएँ हैं। 
जब हम पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो चारों ओर बादल घिर आए और हर 
चीज़ सफेद दिखाई देने लगी। वहाँ कँपकँपा देने वाली ठंड थी। इससे बचने के लिए 
हम शीघ्रातिशीघ्र होटल गैंटिंग पहुंचे । थोड़ी देर वहाँ रुक और इसके विभिन्न भागों को 
देख हम कुआला ल॑म्पुर की ओर निकल पड़े जहाँ अपने निवास-स्थान पर जाने से 
पहले हमने के.एल. टावर देखा जहाँ से हमने इस शहर की गगनचुंबी इमारतों के 
दर्शन किए। 
घर पर हम दोपहर 4:00 बजे पहुंचे । प्रो. सिंगारवेलु के स्वागत के लिए हम 
बिल्कुल ठीक समय पर पहुँच गए थे। उनके साथ भेंट के लिए मेरी पली ने शाम 
5:00 बजे का समय पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। मेरी पली ने एक दिन 
पहले ही उनसे कुछ समय निकालकर मिलने का आग्रह किया था और उनसे कहा 
था कि हम अपनी यह यात्रा बेकार नहीं जाने देना चाहते हैं। अतः वे हमसे कुछ 
समय के लिए ही सही पर मिलें अवश्य । यदि हम उन जैसे समर्पित विद्वान्‌ से नहीं 
मिल पाए तो हमारी यह यात्रा व्यर्थ चली जाएगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। 
शायद उसके ये वचन उन पर इतना अधिक असर कर गए कि उन्होंने उन्हें किसी 
से न मिलने के अपने संकोची स्वभाव से बाहर निक्रलने पर मजबूर कर दिया और 
वे हमसे मिलने के लिए मान गए। प्रो. राजकृष्ण रामसामी से 27 दिसम्बर, 1999 
को जब मैं उनसे मिलने गया था तब बताया कि प्रो. सिंगारवेलु ने भारत तथा दक्षिण 
एशिया में रामायण परम्परा पर एक पुस्तक लिखी है जिसे उन्होंने पीएच.डी. की 
उपाधि के लिए मलाया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। 50 दिसम्बर, 1999 को 
यही बात भारतीय अध्ययन विभाग के अध्यापकों ने मुझे बताई। मुझे आगे बताया 
गया कि यह शोध ग्रन्थ अभी भी पाण्डुलिपि रूप में है। विभाग इसे रामायण-महाभारत 
सम्मेलन-संगोष्ठी के पहले प्रकाशित करना चाहता था जो इसके प्रदर्शन के लिए एक 
उपयुक्त मंच हो सकता था, किन्तु विभिन्न कारणों से यह योजना कार्यान्वित नहीं 
की जा सकी प्रो. रामासामी चाहते थे कि मैं इसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय में जाकर 
देखूँ जहाँ इसकी एक प्रति उपलब्ध है। क्योंकि इसमें देर होती जा रही थी इसलिए 
मैंने इसे देखने की अपनी लालसा को त्याग दिया। इसके अतिरिक्त इसकी मात्र त 
झलक लेने का कोई अर्थ नहीं था। चूँकि प्रो. सिंगारवेलु का शोध लेख और मेरी 
परियोजना एक ही विषय पर थे, अतः मेरे लिए प्रोफ़ेसर से मिलने की कामना करना 
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स्वाभाविक ही था। एक कारण यह भी था कि मुझे किसी तरह इस बात का बोध 
था कि प्रो. सिंगारवेलु मलय भाषा में संस्कृत शब्दावली पर कुछ लेख प्रकाशित कर 
चुके हैं जो कि मेरी अभिरुचि का एक अन्य क्षेत्र है। मुझे बताया गया था कि 
सेवानिवृति के बाद से वे शैक्षिक गतिविधियों से अलग रहने लगे हैं और एकांत में 
रहना पसंद करते हैं। वह किसी से मिलना-जुलना नहीं चाहते । दोपहर बाद 5:80 बजे 
दरवाजे की घंटी बजी। 
द्वार पर प्रोफ़ेसर थे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने उन्हें एक बहुत ही 
भद्र इंसान पाया। वह अपने साथ कुछ लेखों के अनुमुद्रण तथा एक पृष्ठ में बने अपने 
बायोडाटा की एक प्रति लेकर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने केवल दो 
पुस्तकें लिखी हैं, पहली है-सोशल लाइफ़ ऑफ़ तमिलूस इन इंडिया (प्राचीन युग में) 
तथा दूसरी है-द रामायण ट्रेडिशन इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जो सन्‌ 1984 
में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि इसकी मात्र कुछ प्रतियाँ ही मुद्रित की गई थीं, अतः यह 
. अब उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मुझे इसकी एक प्रति भेजने का वचन दिया था। वह 
वचन उन्होंने निभाया नहीं। उनका यह कथन कि रामायण पर उनकी पुस्तक ' 
प्रकाशित हुई है, मेरे लिए एकदम हैरत की बात थी। मुझे आश्‍चर्य हुआ कि विभाग 
में उनके सहकर्मियों को जिनके साथ उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया है क्यों, और 
कैसे इसकी जानकारी नहीं है । प्रोफ़ेसर ने मुझे बताया कि यह पुस्तक मलेशिया और 
' थाईलैण्ड में रामकथा से सम्बन्धित है, जबकि इसके कुछ अध्यायों में अन्य देशों की 
रामकथा का भी थोझा-बहुत जिक्र है। वे थाईलैण्ड जाया करते थे और एक बार तो 
: छः महीनों के लम्बे समय तक वे वहाँ रुके थे। उनके राजकुमार धनीनिवत और 
“ राजकुमारी अनुजा के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बातचीत में उन्होंने राजकुमार 
सुभद्रदित्‌ दिस्कुल का भी उल्लेख किया । 
वे 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने बताया कि मलेशिया की 
सेवा निवृत्ति की यही आयु है। इसके पश्चात्‌ उनका अनुबंध तीन वर्षों के लिए बढ़ा 
दिया गया था। 58 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने एक स्वतंत्र छात्र के रूप में विधि 
शास्त्र की शिक्षा ली। कोई भी उन्हें इस आयु में एक अधिवक्ता (वकील) के रूप में 
काम पर नहीं रखेगा। अतः वह वकालत नहीं कर सके । वह अब एकं अवकाश प्राप्त 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने पोते की देखभाल करते हैं। उससे उन्हें लगाव भी 
बहुत है। उन्होंने कहा, “पोता-पोती, माता-पिता से अधिक अपने दादा-दादी से जुड़े 
होते हैं। जब वे छोटे थे तो वे अपने दादा को हरा देते थे। अब वह दादा बन गए हैं, 
तो अब उनका पोता उन्हें हरा देता है।” उनका पुत्र आस्ट्रेलिया में पर्थ में रहता है। 
मुझे उन्होंने जो लेखों के अनुमुद्रण दिए थे उनमें से एक मलय भाषा में संस्कृत 
शब्दों पर है। यह वही विषय है जिसका सुझाव मैंने श्रीमती मधु को उसके पीएच. डी. 
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की बाद के शोध हेतु दिया था और जिस पर काम करने के लिए वह अपने 
महाविद्यालय से अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन कर सकती थी । प्रोफ़ेसर का एक 
दूसरा लेख दिक्कालमीमांसा पर था । मैंने उन्हें बताया कि मैं 'योगवासिष्ठ में काल की 
अवधारणा” विषय पर कार्य कर रहा हूँ। योगवासिष्ठ एक ऐसी कृति है जिसे 
वाल्मीकि-प्रणीत माना जाता है। इसमें काल को लेकर एक रोचक विवेचन है। मैंने 
फिर उन्हें गाधि की कथा सुनाई। योगवासिष्ठ के अनुसार काल एक मानसिक 
परिकल्पना है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नैवास्ति न च विद्यते। 

फिर मैंने उन्हें अपना बायो-डाटा दिखाया। उससे पहले मैं उन्हें अपने कार्य की 
थोड़ी बहुत जानकारी दे चुका था। मेरे बायोडाटा के कुछ अंशों को अच्छी तरह देखने 
के बाद उन्होंने कहा कि आपसे मिलना, आपके चरणों में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की 
बात है। उनके ये शब्द सुनकर मैं भाव-विहल हो उठा। 

हमारे साथ लगभग डेढ़ घंटा व्यतीत करने के बाद प्रोफ़ेसर चले गए। मुझे परम 

सन्तोष है कि अंततः मैं कुआला लम्पुर के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ से मिल सका। 


2-01-2000 


* हमने कुछ दर्शनीय स्थानों को देखा और अपना सामान बाँध लिया। हमें सुबह बैंकाक 
:से होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था। 
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म्यन्माः (बर्मा) यात्रा 


भारतीय सांस्कृतिक परिषद्‌ के तत्वावधान में 'दक्षिण-पूर्व एशिया में रामकथा' पर एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ की रचना का काम मैंने अपने हाथ में लिया । उसके लिए आवश्यक 
सामग्री संकलन हेतु दक्षिण-पूर्व एशिया में जो-जो देश आते हैं उनकी यात्रा करना 
आवश्यक था। इसी प्रसंग से मेरा म्यन्मा (बर्मा) भी जाना हुआ। ु 
बैंकाक में मैं जब कार्यरत था तो मेरा वहाँ स्याम सोसाइटी की शोध-पत्रिका 
जर्नल ऑफ़ दि स्याम सोसाइटी” के सम्पादक श्री जेम्स डि क्रोको से सम्पर्क हुआ। 
एक दिन बातचीत में उन्होंने बताया कि बैंकाक में एक ऐसे विद्वान्‌ हैं जो भगवान्‌ 
बुद्ध के पावों में महापुरुष चिहनों के अध्ययन में वर्षों से लगे हैं। इसी तरह उन्होंने 
उन्ह मेरे बारे में बताया। एक दिन उनके माध्यम से हम मिले। यह प्रथम परिचय, 
समय पाकर मित्रता में परिणत हो गया जो समय के साथ-साथ घनिष्ठतर होता गया। 
उन विद्वान्‌ का नाम वाल्देमार साइलर था। मूलतः वे अमेरिका के थे पर बाद 
में थाईलैण्ड में बस गये थे। जीविका के लिए उन्होंने अध्यापक वृत्ति अपनाई थी।, 
बैंकाक के इन्टरनैशनल स्कूल मैं वे अंग्रेजी के अध्यापक थे । पुस्तकें खरीदने का 
उनका शौक था। उनके घर में बहुमूल्य पुस्तकों का अच्छा-खासा संग्रह था । विवाह 
का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं | बुद्ध पाद का जहाँ पता चलता था वहीं वे पहुँच जाते 
थे और उसका चित्र ले लेते थे। उनके पास ढेरों इस प्रकार के चित्र थे। उनके 
रेखाचित्र बनवाकर वे सूक्ष्मतया उनका अध्ययन करते थे। रेखाचित्र बनाने में दो-तीन 
युवक उनकी सहायता करते थे जिन्हें वे अपना छात्र कहते थे। वे सभी म्यन्मा अथवा 
बर्मा के थे। उनके कारण वे अक्सर बर्मा जाते थे। उनका (श्री साइलर का) बर्मा 
जाना-आना लगा रहता था। उनकी उस देश के बारे में बहुत जानकारी थी। वहाँ के 
अनेक लोगों से उनका सम्पर्क था। 
` जब मैंने उनसे अपने बर्मा जाने के विचार को व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि 
त लिए सारी व्यवस्था वहाँ करवा देंगे और मेरी समस्त यात्रा के दौरान मेरे साथ 


1 बल के बाज मजी 
1 की भाषा वर्तनी के yan 
अपनाया गया है | क्ष का यही उच्चारण है।'इस आलेख में उसे ही 
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भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के कार्यक्रम के अनुसार लगभग एक 
सप्ताह का समय मुझे म्यन्मा अथवा बर्मा में बिताना था। इस यात्रा की तिथियाँ थीं 
वर्ष 2000 के दिसम्बर की 16-241 

यद्यपि यह यात्रा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के माध्यम से हो रही थी 

अतः उससे सम्बद्ध सारी व्यवस्था म्यन्मा स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से होनी 
चाहिये थी पर चूंकि मैं श्री साइलर से बात कर चुका था और उनके सहयोग को 
महत्त्व दे रहा था इसलिए उन्हीं को ही व्यवस्था करने का दायित्व मैंने दिया। भारतीय 
सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ आर्थिक प्रावधान तक सीमित होकर ही रह गई। यांगून, 
बगान तथा मांडले में होटल की व्यवस्था तथा बगान एवं मांडले की यात्रा और मांडले 
से 'त खुट्‌ ट ने” नाम के गाँव तक जहाँ के पगोडा में (जहाँ राम कथा से सम्बद्ध) 347 
कम उभरी हुई खुदाई वाले दृश्य उत्कीर्ण हैं, की यात्रा की व्यवस्था श्री साइलर ने की। 
यांगून में मेरे और मेरी धर्मपत्नी के रहने की व्यवस्था श्री साइलर ने रेलवे स्टेशन के 
समीपवर्ती एशिया प्लाजा नाम के एक बड़े होटल में की जहाँ कमरे का प्रतिदिन का. 
किराया 25 अमरीकी डॉलर था। स्वयं भी वे उसी होटल में ठहरे। जिस दिन हमें 
यांगून पहुँचना था उससे एक दिन पहले वे वहाँ पहुँच गये थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर 
“हमारी अगवानी की। 

मेरी धर्मपत्नी डॉ. उषा सत्यव्रत म्यन्मा की इस यात्रा में मेरे साथ थीं। मैं उनके 
साथ 16 दिसम्बर, 1999 को थाई एयरवेज विमान सेवा से बैंकाक से प्रातः 8:40 पर 
चल कर प्रातः 9:25 पर यांगून पहुँचा। वहाँ मैंने एक विचित्र व्यवस्था देखी। प्रत्येक 
विदेशी यात्री को पांच सौ अमरीकी डालरों के 'चः” नाम की स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित 
कराने पर ही पासपोर्ट पर प्रवेशानुमति की मोहर लगाई जाती थी। मेरे बार-बार यह 
कहने पर भी कि हम भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की ओर से आये हैं जोकि 
भारत के विदेश मंत्रालय का ही एक विभाग है, अधिकारियों ने कहा कि यह 
` मुद्रा-विनिमय तो कराना ही पड़ेगा। इसमें किसी के लिए कोई राहत नहीं है। भारतीय 
दूतावास का एक व्यक्ति जो हमें लेने आया हुआ था, उसने भी कहा कि आप मुद्रा 
परिवर्तन करवा ही लीजिये, यहाँ ऐसी ही व्यवस्था है। यांगून आते समय हवाई जहाज 
में मेरे सहयात्रियो ने मुझे बता दिया था कि वापसी के समय स्थानीय मुद्रा के डतरो 
के रूप में पुनः परिवर्तन की कोई सुविधा नहीं है। यदि स्थानीय मुद्रा व्यय नहीं होती 
है तो वह बेकार ही जाएगी (वह डालरो में पुनः परिवर्तित नहीं हो पाएगी और किसी 
अन्य देश में उसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा)। यह सोच मैं बारबार अपने तरार 
प्रतिनिधि होने की बात कर इस प्रक्रिया से बचने का प्रयास करता रहा पर कोई उपाय 
न देख मुझे और धर्मपत्नी को मुद्रा-विनिमय कराना ही पड़ा। 
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स्थानीय मुद्रा का उपयोग, जैसा कि बाद में मैंने अनुभव किया, केवल भोजन 
या स्थानीय चीज़ों के खरीदने के लिए ही हो सकता है । शेष सब प्रकार का व्यय- 
होटल के बिल, अदूभुतालयों, संग्रहालयों के टिकट, म्यन्मा में एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाने के टिकट-डॉलरों में ही करना होता था। मुझे यह व्यवस्था बहुत 
अजीब लगी। 
म्यन्मा ने सैनिक जुंडली के शासन के चलते अपने को वैश्विक व्यवस्था से दूर 
कर लिया था। आर्थिक स्थिति विषम हो गई थी। विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई 
थी। किसी न किसी रूप में तो उसकी भरपाई करनी ही थी। उसी के लिए यह उपाय 
निकाला गया था। मुद्रा विनिमय आदि की प्रक्रिया पूरी कर और पासपोर्ट पर मोहर 
लगवा कर जब हम एयरपोर्ट से बाहर आये तो श्री साइलर हमें मिले। उन्होंने हमें 
हमारे होटल में पहुँचा दिया। मध्याहून का समय हो चला था। भोजन करने का मन 
हुआ। मालूम करने पर पता चला कि वहाँ से कुछ दूरी पर-इतनी दूरी पर कि वहाँ 
से पैदल चल कर पहुँचना सम्भव था-'खज़ाना' नाम का एक भारतीय रेस्तराँ है। वहाँ 
हमने भोजन किया और फिर विश्राम के लिए होटल चले आए। 
अपराहूण के चार बजे-राजदूत से मिलने के लिए वही समय हमें उस दूतावास 
के व्यक्ति ने बताया था जो हमें एयरपोर्ट पर मिला था-हम दूतावास में गये। वहाँ 
राजदूत श्री शामशरण से भेंट हुई। मैंने उनसे म्यन्मा की रामकथा विषयक सामग्री के 
संकलन हेतु अपने आगमन की चर्चा की। उनकी इच्छा थी कि जितना शीघ्र हो 
सके-दो एक दिन के भीतर ही भीतर-अपना कार्य समाप्त कर मैं वहाँ से चल दुँ। 
वे नहीं चाहते थे कि मैं अधिक दिन वहाँ रहूँ। शायद उन्हें वहाँ की स्थिति का आभास 
रहा होगा जिस कारण बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को वहाँ सन्देह की दृष्टि 
से देखा जाता था। वे शायद किसी भी सम्भावित अप्रिय स्थिति से बचाना चाहते ' 
होंगे। पर मुझे अनेक स्थानों पर जाना था । मेरे कार्य में समय लगना ही था। मैं उनकी 
बात मानने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट विजिट पर हैं 
इसलिए जल्दी-जल्दी अपना काम निबटाइये और जाइये। तब मैंने कहा-भारतीय 
सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के माध्यम से की जा रही यात्रा प्राइवेट विजिट-इस पर 
राजदूत कुछ झेंप गये। उन्होंने कहा आप अपने कार्यक्रम के अनुसार ही चलिएगा। 
Ts न पको मीटिंग करा देते हैं। उन्होंने दूतावास के 
चना दी। पूर्वाहण में 11:00 बजे मेरी 
ह भेंट तय कर दी गई। ह दिन रा 
घण्टे के लगभग दूतावास में बिता कर हम होटल लौट आए। कुछ समय 
आस-पास की गलियों और बाजारों के हम चक्कर लगाते रहे और फिर उ रसत 


कर जहाँ दोपहर में हमने किया था, ह 
उन्मुख हो गए। था, होरल में वापस आ शयन की 


S59. Prof. 5; द Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
/ चरन्‌ बै मधु विन्दति 


दूसरे दिन, 17-12-1999 को जब हम उपाहारगृह में अल्पाहार (ब्रेक 
लिए गए तो कुछ विचित्र-सा लगा। एक छोटी प्याली में का 
मक्खन था, जैम भी उतनी ही मात्रा में था। टोस्ट भी गिनती के ही थे। इतना बड़ा 
होटल और आहार की यह दशा! हमें लगा कि कहीं कुछ कमी है, कम से कम में काम 
चला लेने की प्रवृत्ति है। कमरे में वापस आने पर बिस्तर ठीक करने के लिए आए हुए 
बालक-बालिका ने हमें बताया कि वे पूर्व में विश्वविद्यालय के छात्र थे। अब उनका 
अध्ययन अवरुद्ध है । कॉलेज और विश्वविद्यालय बरसों से बन्द पड़े हैं। पढ़ाई हो नहीं 
रही है। कोई काम धन्धा भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थी जिस तरह का भी काम मिल 
जाय उस तरह का काम करने लगे हैं। कुछ विद्यार्थी ड्रग का सेवन करने लगे हैं। देश 
विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। सैनिक शासन का दबदबा इतना है कि कोई कुछ बोल 
नहीं सकता। सभी लोग सहमे हुए हैं, सभी के चेहरों पर उदासी है। 

11:00 बजे बुद्धिजीवियों के साथ मेरी मीटिंग प्रारम्भ होती है जो लगभग दो 
घण्टे चलती है। इसके बाद वहीं पर ही भोजन की व्यवस्था है। बुद्धिजीवियों से म्यन्मा 
की रामायण के विषय में सघन चर्चा चलती है। अनेक प्रकार की जानकारी उनसे 
मिलती है। अनेक लेखों के अनुमुद्रण भी उनसे प्राप्त होते हैं। 

रामायण के लिए म्यन्मा में दो नाम हैं-याम ताजीं और रामवढु। 


18-12-1999 


बौद्धिक कार्यक्रम के साथ तततत्स्थानों के परिश्रमण की भी मेरी इच्छा रही है। इसी 
इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैने धर्मपली के साथ यांगून के कतिपय दर्शनीय स्थानों 
को देखने का कार्यक्रम बनाया। सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थान वहाँ का है स्वर्ण पगोडा 
जिसे म्यन्मा की भाषा में 'श्‍वेडगौं फया' कहा जाता है। (अंग्रेजी मं उसे गोल्डन पगोडा 
के नाम से जाना जाता है)। (सुनहरी रंग होने के कारण उसे यह नाम दिया गया है)। 
एक बहुत बड़े परिसर में स्थित है यह । बहुत विशाल आकार है इसका | ऊँचाई इसकी 
98 मीटर (822 फुट) है। यह 'कान्डॉ जी' झील के पश्चिम की ओर 'तेइं गौटर टाऊ' 
की पहाड़ी पर स्थित है और यांगून की व्योम रेखा को अपूर्व आभा प्रदान करता है। 
म्यन्मा के लोगों का यह सर्वाधिक पावन पगोडा है। इसमें अतीत के चार बुद्धों के अवशेष 
रखे हुए है-ककुसन्द संस्कृत रूप क्रकुच्छन्द का दण्ड, कोणागमन का जल प्रक्षालक, 
कस्सप के चोगे का एक भाग और गौतम बुद्ध के आठ बाल। 

इसके बारे में दन्तकथा है कि इसका निर्माण 2500 वर्ष पूर्व डा 5 
पुरातत्त्ववेत्ताओं का कहना है कि यह ईसा पश्चात्‌ की छठी से क लट के 
के काल में बना होगा। वस्तु स्थिति क्या हैं कहना कठिन है! 
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दस्तावेजों के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण से पूर्व यह बना था । इसकी 
फौत्त' और 'बलिक' नाम के दो व्यापारी भाइयों से प्रारम्भ होती है। वे न थि 
से चले। भगवान्‌ बुद्ध से उन्होंने भेंट की । उनसे आठ बाल उन्होंने लिए जिन्हें बर्मा 
में उन्हें प्रतिष्ठित करना था। ये दोनों भाई बर्मा में आए जहाँ उन्हें “तेई गौटर राऊ 
पहाड़ी दीख गई। स्थानीय राजा औकलाप की सहायता से उन्होंने इन बालों को उसी 
स्थान पर स्थापित किया जहाँ गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्धों के अवशेष स्थापित थे। 

पगोडा के चारों ओर ग्रहों के हिसाब से आठ खम्मे हैं। बुधवार को वहाँ दो 
भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्वाहण और अपराहूण। इस प्रकार सोमवार से लेकर 
रविवार तक आठ ग्रह होते हैं (एक-एक वार का एक-एक ग्रह, बुधवार के दो ग्रह 
कुल मिलाकर आठ (6125 8) । प्रत्येक खम्भे पर भगवान्‌ बुद्ध का विग्रह है। खम्भे 
की वेदिका पर बुद्ध विग्रह के पृष्ठ भाग में एक लोकपाल का विग्रह है। विग्रह के 
निचले भाग में उस-उस दिन के प्रतीक चिहून (सिंह, हाथी, मूषक आदि) की आकृति 
है'। 'श्‍वेडगौं फया' (स्वर्णिम पगोडा) की एक विशेषता यह है कि यह उसी की तरह 
के आकार के छोटे-छोटे पगोडाओं से घिरा है। दूर से देखने पर इसकी आभा देखते 


. ही बनती है। यांगून शहर का यह प्रतीक बन गया है। इसमें प्रवेश के लिए टिकट 


“लेना पड़ता है जो विदेशियों के लिए 10 डॉलर है। शहर का एक अन्य स्थान जो 


विशेषकर भारतीयों के लिए बहुत महत्त्व का है बहादुरशाह जफ्रर का मकबरा है। नगर 
के मध्य भाग में स्थित है यह। बहादुरशाह जफ़र भारत का अन्तिम मुगल बादशाह 
था। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में उसने स्वतन्त्रता सेनानियों का साथ दिया था। 
स्वतन्त्रता संग्राम के असफल हो जाने पर ब्रिटिश शासन ने उसे देश निकाले का दण्ड . 
दिया था और उसका अन्तिम समय बर्मा (तब म्यन्मा का यही नाम था) में बीता था। 
वहीं उसका 7 नवम्बर, 1862 में प्राणान्त हुआ था। वहीं उसे दफनाया गया था। 
उसकी बेगम ज़ीनत महल की मृत्यु भी यांगून में ही 17 जुलाई, 1886 को हुई थी। 
उसकी कब्र भी बादशाह की कब्र के पास ही है। हम बादशाह और बेगम के मक्रबरों 
को देखने गए। उनके बाहर कुछ मुस्लिम ख़ादिम (सेवक) बैठे थे। उन्होंने हमारा 
स्वागत किया। सम्राटू के बारे में हमें जानकारी दी। वह उर्दू का कवि था। मुगल 
सल्तनत जिसकी कभी भारत के कोने-कोने में तूती बोलती थी उसके समय तक 
आते-आते लाल किले की चार दीवारी तक सिमट गई थी। उसका हुक्म केवल वहीं 


तक चलता था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पॉव जमा लिए थे। इसे लक्ष्य कर ही उस 
कवि ने कहा था- 


1 
प क प्रत्येक वार का एक प्रतीक चिह्न होता है यह मान्यता हे । इसके विवरण के लिये देखिये 
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बत्त ज़फ़र अब हो चुकी है 
जंग-ए हिन्दुस्तान की 

है यही अच्छा कि अब तुम 
खैर माँगो जान की। 


उस मुगल बादशाह का ऐसा दर्दनाक अन्त देख कर मन भर आया था हमारा। 
हमें लगा था कि हमारा कोई सगा-सम्बन्धी उस कब्र में दबा पड़ा था- अंग्रेज हुक्रमत 
के अत्याचार का प्रतीक बन कर। इसके पश्चात्‌ हमने अपने पूर्व-परिचित भारतीय 
रेस्तराँ 'खजाना' में भोजन किया और गलियों-बाजारों का चक्कर लगाने निकल पड़े। 
एक बाजार में हमने देखा कि जगह-जगह पुरानी पुस्तकों के ढेर लगे हैं। सस्ते दामों 
में पुस्तकें बिक रही हैं। सभी भाषाओं की पुस्तकें हैं उनमें अधिकांश-यह स्वाभाविक 
ही था- म्यन्मा की भाषा में हैं पर कुछ अंग्रेज़ी में भी हैं। हमने अंग्रेजी की कुछ पुस्तकें 
खरीदी जिनमें विशेष उल्लेखनीय हैं-बर्मीज पपेट आर्ट; हिस्ट्री ऑफ बर्मीज लिटरेचर, 
बर्मीज आर्ट थ्रू दि एजिस । कुछ बर्मी कलाकृतियां भी हमें दिखाई दीं जो हमें विशेष 
आकर्षक नहीं लगी । कुछ कपड़े आदि थे जो बहुत घटिया किस्म के थे। उन पर पैसे 
खर्च करना हमें व्यर्थ लगा । हमें इस बात का सन्तोष हुआ कि जो डॉलरों के बदले 
हमने म्यन्मा की मुद्रा ली थी उसके कुछ अंश का पुस्तको को खरीदने में सदुपयोग 
हो पाया । कुछ अंश का भोजनादि में उपयोग हो ही रहा था । वापस जाते समय म्यन्मा 
की मुद्रा के कुछ सिक्के ही हमारे पास रह पाए थे । 

विश्वविद्यालय जाने की और वहाँ के पुस्तकालय को देखने की-विशेषकर 
रामकथा से सम्बद्ध वहाँ की पुस्तको की जानकारी हासिल करने की-हमारी प्रबल 
इच्छा थी पर विश्वविद्यालय बंद होने के कारण यह इच्छा मन की मन में ही रह गई। 
हमारा सोचना था कि भले ही विश्वविद्यालय बन्द हो, पढ़ाई उसमें न हो रही हो, पर 
पुस्तकालय तो शायद खुला ही होगा। हमें बताया गया कि वह भी बंद है। इससे हमें 
बहुत निराशा हुई। 


19-12-1999 


हम संग्रहालय देखने के लिए गए। अनेक कक्ष में वहाँ अनेक वस्तुएं प्रदर्शित थीं। 
वहाँ भी प्रवेश के लिए हमें डॉलरों में ही टिकट लेना पड़ा। जब उसे देख हम बाहर 
आ रहे थे तो हमारी दृष्टि वहाँ के बुक-स्टाल पर पड़ी। मेरी धर्मपली को ळी 
के मुहावरों की एक पुस्तक दीख गई। वह उसे खरीदने के लिए उतावली ल 
पिछले कई वर्षों से अलग-अलग देशों के मुहावरों की पुस्तकों का सरह र्दी 
अभिरुचि का विषय बन गया है। अब भी जब उसे कोई विदेशी मिल जाता 
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- वह उसे उसके अपने देश में वापस जाने पर वहाँ के मुहावरों की पुस्तक भेजने का 
आग्रह करती है । म्यन्मा मुहावरों की पुस्तकों का दाम डालरों में ही देना था और उतने 
डालर उस समय मेरे पास थे तो सही पर अन्यत्र भी उनकी आवश्यकता शायद पड़ 
सकती है यह सोच मैंने कहा कि शहर में ही किसी पुस्तक विक्रेता के यहाँ यह पुस्तक 
ले लेंगे। उसके पास भी यह पुस्तक उपलब्ध होगी ही। इस बीच होटल से अपेक्षित 
डालर भी जेब में रख लेंगे। इसके बाद हम अनेक पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर 
गए पर वह पुस्तक नहीं मिली। तब मेरे मन में बहुत पश्चात्ताप हुआ। क्यों नहीं, मन 
पक्का कर मैं पुस्तक खरीद सका। अनेक बार हाथ में आई चीज निकल जाती है। 
फिर लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मिलती। 


20-12-1999 


आज बगान जाने का कार्यक्रम है। वहाँ रामायण विषयक सामग्री उपलब्ध है यह मुझे 
ज्ञात था। वहाँ श्री साइलर और मैं ही जाते हैं। धर्मपत्नी यांगून में होटल में ही रह 
जाती हैं। लम्बे-लम्बे फासले पैदल पार करने में उन्हें असुविधा है। बगान तक की 
यात्रा हवाई जहाज से की जाती है। एयरपोर्ट से बाहर आने पर विदेशियों को वहाँ 
टैक्स देना होता है। वह हमने भी दिया। 
बगान मूलतः प्यूग्राम था। ग्राम शब्द पहिले गामरूप में परिवर्तित हुआ, फिर 
गान रूप में। 'प्यू उस क्षेत्र का नाम था जिसमें वह स्थित है। यह 'प्यूर ही बाद में 
“ब' रूप में परिवर्तित हो गया। प्यूग्राम का अर्थ है प्यू नामक क्षेत्र का ग्राम। इससे : 
पूर्व इसका नाम अरिन्दमपुर था। म्यन्मा में प्राचीन काल में अनेक नगरों के नाम 
' संस्कृतनिष्ठ थे- अनुराधापुर, अमरपुर इत्यादि। 
बगान में रामायण से सम्बद्ध सामग्री-भित्ति चित्र, प्रस्तर फलक, काष्ठ पर 
उत्कीर्ण चित्र आदि मुझे निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए- 
1. अशे फेकू लेइपू 
(दत्सर कथा के दृश्य) 
2. आनन्द मन्दिर 
3. गुब्यौ जी (म्यींग बा क्षेत्र मे) 
कांसपमूर्ति बगान में हमने राष्ट्रीय संग्रहालय भी देखा। इसमें हमें महाराज अनोयठा की 
हा राजवंश जिसका काल 1040-1287 तक था के 
महाराज थे। इस संग्रहालय में हमें महाराज प्यू सोंठी की प्रतिमा 
भी देखने को मिली जिसने बगान काल से पूर्व ईसा पश्चात्‌ की तीसरी शताब्दी में 
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शासन किया था 244 वह बड़े-बड़े चीतों, पक्षियों, सुअरों, गिलहरियों तथा कलावेश 
(अंग्रेजी में जिन्हें गोड वृक्ष कहा जाता है) से भिड़ जाता था। उसके विषय में सक 
में अनेक दन्त कथाएँ प्रसिद्ध है । 

संग्रहालय का उद्घाटन हमारी यात्रा से एक वर्ष पूर्व, अर्थात्‌, 1998 
था। इसमें भूमितल (ग्राउंड पलो] पर पाँच कमरे हे और पहली मज पर चार। 
प्रवेश दार से बड़े-बड़े हाल तक भगवान्‌ बुद्ध के सिरों की प्रदर्शनी है। 

बगान के आनन्द मन्दिर का निर्माण महाराज चां सित्ता ने करवाया था । बगान 
के निकटस्थ 'ताब्बन्यू बुद्ध' (सर्वज्ञ बुद्ध) के पास में एक हिन्दू मन्दिर है जिसमें शयन 
मुद्रा में भगवान्‌ विष्णु तथा दशावतारों की मूर्तियाँ हैं। इसी हिन्दू मन्दिर से पाई गई 
भगवान्‌ शिव की खड़ी मूर्ति में चार भुजाएँ हैं जिनमें कृपाण, गदा (?), डमरु और 
त्रिशूल हैं। संग्रहालय के दाई ओर 11वीं शताब्दी की पदूमनाम विष्णु की प्रस्तर मूर्ति 
है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसमें भगवान्‌ विष्णु की नाभि में से तीन कमल 
निकलते हुए दिखाए गए हैं जिनमें से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हुए चित्रित 
किए गए हैं। 

महाविनायक की मूर्तियाँ भी वहाँ उपलब्ध हुई हैं। चार चतुर्मुख ब्रह्मा की 
ूर्तियाँ भी वहाँ मिली हैं। 

112 फुट लम्बा अब पत्यर-सा दिखाई देने वाला एक वृक्ष भी वहाँ है जो 
भू-गर्भ-वेत्ताओं के अनुमान के अनुसार ढाई करोड़ वर्ष पुराना है। 

बगान पर 55 राजाओं ने शासन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
` इसका नाम अरिन्दमपुर था। यह नाम महाराज श्री श्री बूनजित्र धर्मयाज (राज) के ; 
एक अभिलेख में मिलता है। 

म्यन्मा के एक विद्वान्‌ के अनुसार रामकथा जातक कथा नहीं है। श्रीराम विष्णु 
के दशावतारों में से एक थे। बगान में जो श्रीराम के उत्कीर्ण चित्र पाए गए हैं वे उनके 
विष्णु के अवतार रूप के हैं। FR 

11वीं शताब्दी के बुद्ध के ताबीजों में संस्कृत में कुछ पंक्तियाँ हैं। ये ताबीज 
अवशेषगृह स्थित प्राचीन पगोडा से मिले थे। 

बौडो फया इन्द्र के मन्दिर से 19वीं शताब्दी के उत्कीर्ण रामायण-चित्र उपलब्ध 
हुए हैं। मन्दिर का नाम 'श्वेजीगों पगोडा' है। 

म्यन्मा में दृश्यों का अंकन लम्बूतरे आकार (0५थ 5187०) में होता है (उस 
रूप में वहाँ श्रीराम को धनुष धारण किए हुए चित्रित किया जाता है), भारत स 
आयताकार में होता है और थाई में वर्गाकार में। भारत में श्रीराम को हिरन ह 
भागते हुए शायद कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया। पर म्यन्मा और थाइलैण्ड ता 
तरह का अंकन है। थाइलैण्ड में हिरन श्रीराम की कुटिया के आसपास उ बहे वह 
दिखाया जाता है। म्यन्मा में भी यही पद्धति है। अन्तर इतना है कि बह 
नाचते-गाते हुए आता है। - 
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म्यन्मा में रामायण पात्रों की वेष-भूषा भारतीयों की जैसी ही है। राम, लक्ष्मण, 
भरत आदि को वहाँ धोती पहने ही दिखाया गया है। 
वर्तमान में म्यन्मा में रामायण इन नौ संस्करणों में उपलब्ध है- 


पद्य रूप में 
ग्रन्थ नाम रचना काल प्रकाशित/अप्रकाशित 
1. यामः ताजीं 1775 अप्रकाशित 
2. याम यगां 1784 प्रकाशित 
3. अलौ-डौं याम ताजी 1905 प्रकाशित 
गद्य रूप में 
1. याम वटूठु 17वीं शताब्दी प्रकाशित 
2. महायाम 18वीं शताब्दी का प्रकाशित 
उत्तरार्ध 
अथवा 19वीं का पूर्वार्ध 
3. याम तों म्यों 
जाटू टौ जी वुट्ठु 1904 प्रकाशित 
नाट्य रूप में 
1. तिरि याम 18वीं शताब्दी का अप्रकाशित 
उत्तरार्ध 
अथवा19 वीं का पूर्वार्ध 
2. पौँ डौ याम प्रथम खण्ड 1880 प्रकाशित (अपूर्ण) 
3. पौं डौ याम लक्खन 1910 प्रकाशित (अपूर्ण) 


म्यन्मा में यह कथा कब आई यह अब भी विचार का विषय बना हुआ है। 
वाचिक परम्परा में यह बहुत पूर्व तक चली जाती है-बर्मा के प्रथम राजा अनोयठा 
(1044-77) के काल तक । बगान में एक विष्णु मन्दिर है जिसमें पत्यरों पर राम और 
परशुराम की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसी तरह वहाँ के अशे फेकू लेइपू पगोडा की पक्की 
मिट्टी से बनी जातक फलक शृंखला में रामकथा का अंकन है। 

मन्मा में मोनू लिपि में दो अभिलेख मिले हैं, एक बगान में और दूसरा थाटोन 
जिले में जिनमें राजा “चां सित्ता' ने अपनी प्रजा से कहा है कि अपने पूर्व जन्म में वह 
अयोध्यापुर के राम के वंश में पैदा हुआ था और उसने उस समय एक बहुत बड़ी 
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सेना को पराजित किया था और कई पुण्य के कार्य किए थे। बगान 

रामकथा-परम्परा मौखिक रूप में चलती रही होगी । इसका प्रमाण मित्वाळ 
की प्यो (=कविता) तुवन्नताम (सुवर्ण श्याम) ता हलेखां (= पुत्र की तीर्थ यात्रा 
तास्पुत्र, हलेखा = तीर्थ यात्रा) के उपसंहार भाग में पाए जाने वाले उस निर्देश से 
जिसमें कवि 'शिं अग्ग तमाडि' ने अपने साथी भिक्षुओं को सचेत किया था कि वे 
जनता को राम और हनुमान्‌ की कथाएँ न सुनाया करें। यह रामकथा के अस्तित्व का 
नकारात्मक प्रमाण है। इसका सकारात्मक प्रमाण भी मिलता है। यह वह सन्दर्भ है 
जहाँ 'टौंगू' राजवंश के अन्तिम शासक (1733-52 ई.) के काल में 'मीछां' बौद्ध 
विहार के संघराज 'मीछां सयाडौ” ने रावण द्वारा बहिष्कृत विभीषण को एक विश्वास 
पात्र सहयोगी के रूप में अपना लेने की राम की सूझ-बूझ की और फिर उसका कहना 
मान कर उसी तरह चलने की प्रशंसा की है। 

म्यन्मा की रामकथा में कतिपय पात्रों के नामों में अन्य देशों की रामकथा की 
तुलना में भेद है। रावण का नाम वहाँ दसगिरि (संस्कृत रूपः दशग्रीव) है, और 
शूर्पणखा का गांबी। रावण के जन्म का वृत्तान्त भी वहाँ सर्वया नए ढंग का है। 
इयन्तक नाम का राक्षसों का एक राजा था। उसके निगांबी (एक अन्य म्यन्मा 
संस्करण के अनुसार नियकूक खमा) नाम की एक पुत्री हुई । वह इतनी धार्मिक थी 
कि उसने सांसारिकता का परित्याग कर तपस्या का मार्ग अपना लिया | ब्रह्म मन्त्र का 
वह जप करती रहती थी जिससे भगवान्‌ ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि उसे 
पुत्र लाभ होगा । उसने भगवान्‌ को आम के पेड़ की एक डी भेंट चढ़ाई जिसँ पर दस 
फल लगे थे। इसके फलस्वरूप उसको एक पुत्र हुआ जिसके दस सिर थे। वाद में 
उसके दो और पुत्र हुए कुम्भीकन्न (कुम्भकर्ण) और बिभीसन (विभीषण)। जबवेसब _ 
राजधानी में लौट आए तो दसगिरि को लंका का राजा बना दिया गया। दु 

समय बीतने पर अर्थवती (एक अन्य संस्करण के अनुसार अर्सावती) नाम की 
एक बेल का फल खाने पर दसगिरि दुराचार में लिप्त हो गया। एक दिन जब वह 
अपने विमान से जा रहा था तो गन्धमादन पर उसे एक अप्सरा दिखाई दी। जैसे ही 
उसने उससे बलात्कार करने का प्रयास किया वैसे ही उसने उसे शाप दिया और स्वयं 
आग में कूद कर भस्म हो गई। वही बाद में एक कन्या के रूप में जन्मी जिसे एक 
बक्से में रख कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। बक्से को लहरों ने उस स्थान पर 
ला दिया जहाँ महाराज जनक हल चला रहे थे। उन्होंने बक्सा खोला, कन्या को 
निकाला, उसे पुत्री बना लिया और अपने साथ उसे राजधानी मिथिला में ले गए। वह 
त्त सीता ही थी। उसका स्वयंवर उन्होंने रचाया। बाद की कहानी बहुत कुठ वही 

जो अन्य रामायणों में पाई जाती है। 

म्यन्मा की एक नाट्य प्रस्तुति में यह देखने में आया कि मारीच आ पू 

का रूप धारण कर श्रीराम की कुटिया के आसपास कूदता-फाँदता है तो सीता 
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पर आकृष्ट होकर श्रीराम को उसे पकड़ने को कहती हैं। श्रीराम धीरे से लक्ष्मण से 
कहते हैं कि यह सब माया है। सोने का मृग हो ही नहीं सकता। धीरे से कही 
श्रीराम की बात को भी सीता सुन लेती है। उसे लगता है कि श्रीराम बहाना वना रहे 
हैं, उनका मन मृग को पकड़ने का नहीं है। वह तैश में आकर उठती है और झपट 
कर श्रीराम के तरकश में से एक बाण खींच लेती है। जैसे ही वह अपनी छाती में उसे 
घोंपने को होती है कि श्रीराम चिल्ला उठते हैं। वे उसके हाथ से बाण छीन लेते हैं और 
कहते हैं कि यदि मृग को हासिल करने की उसकी इतनी ही प्रबल इच्छा है तो लो मैं 
जाता हूँ और मृग को पकड़ लाता हूँ.। यह कह वे चल देते हैं। मृग कूदता-फाँदता आगे 
चलता जाता है। श्रीराम उसका पीछा करते जाते हैं। अन्त में वे उस पर बाण छोड़ते 
हैं, वह घायल होकर गिर पड़ता है और श्रीराम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीते का 
चीत्कार करता है जिसे सुन सीता यह समझ कि श्रीराम कष्ट में हैं। वह लक्ष्मण को 
उनकी सहायता हेतु जाने के लिए विवश करती है। लक्ष्मण वहाँ पहुँचता है। वह 
देखता है कि मृग की साँस बाण से बिंधे होने पर भी चल रही है। वह भी उस पर 
बाण चलाता है। तब भी वह मरता नहीं और अपने राक्षस रूप में वापस आ जाता 
है। इस पर श्रीराम उस पर एक और बाण छोड़ते हैं। तब जाकर उसका प्राणान्त होता 
है। इस प्रकार म्यन्मा की कथा के अनुसार तीन बाणों से मारीच का वध होता है जो 
कि प्रचलित रामकथा से भिन्न है। 
श्रीराम के सुग्रीव से मिलन की म्यन्मा की “याम ताजी? कथा भी प्रचलित 
रामकथाओं से भिन्न है। सीता की खोज में जंगल में भटकते-भटकते एक दिन श्रीराम 
ज्यो' वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। उनका सिर लक्ष्मण की गोद में होता है। वहीं 
उनकी आंख लग जाती है। उसी समय एक गोमक्खी लक्ष्मण की पीठ को डसती है 
और उसका खून पीती है जिससे उसे असह्य वेदना होती है। वह बिना हिले-डुले उस 
वेदना को सह लेता है ताकि भैया की नींद में खलल न पड़े। इस दृश्य को वाली के 
द्वारा निष्कासित सुग्रीव जिसने उसी वृक्ष में शरण ले रखी थी देखता है जिससे उसका 
हृदय द्रवित हो उठता है। कहाँ तो यह एक भाई है जो कि भाई के लिए असहूय पीड़ा 
को सह रहा है और कहाँ उसका भाई जिसने उसे इतना कष्ट पहुँचाया। उसकी आँखों 
से आँसू बहने लगते हैं। आँसुओं की बूँदै श्रीराम की छाती पर गिरती हैं जिनसे उनकी 
नींद टूट जाती है। उसे दण्डित करने के लिए जैसे ही वे अपना धनुष उठाने लगते हैं, 
वह वृक्ष से नीचे उतर आता है और अपनी करुण गाथा उन्हें सुनाता है। श्रीराम उसे 
सीता के खो जाने के बारे में बताते हैं। दोनों में सन्धि हो जाती है। सुग्रीव श्रीराम को 
- वचन देता है कि वह सीता को लंका से वापस लाने में उनकी सहायता करेगा। 
रावण वध के वृत्तान्त में भी वहाँ भेद है (वहाँ लक्ष्मण के स्थान पर श्रीराम को 
दसगिरि (रावण) के बाणों के प्रहार से मूर्च्छित होते हुए तथा एक दिव्यौषधि के प्रभाव 
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पुनः संज्ञा लाभ करते हुए दिखाया गया है। संज्ञा लाभ के पश्चात्‌ 

ती के परामर्श पर दिव्य धनुष अपने हाथ में लेते हैं, दसगिरि MS 
अपने रथ से उतरता है और श्रीराम से अपने प्राणों की भिक्षा मागता है। श्रीराम कहते 
हैँ कि कम्मविपाक (कर्मविपाक) के सिद्धान्त के अनुसार उसे अपने प्राणों से हाथ 
धोना ही पड़ेगा । दुष्कर्मियों के विनाश का उन्होंने ब्रत ले रखा है। उस कारण दसगिरि 
को जीवनदान वे नहीं दे सकते । दसगिरि युद्ध क्षत्र से भागना चाहता है पर इससे पूर्व 
श्रीराम का बाण उसकी इहलीला समाप्त कर देता है। 

बगान से मैंने श्री साइलर के साथ 21-12-1999 को अपराहण में मयन्मा के 
अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान मांडले के लिए कार से प्रस्थान किया जिसका उन्होने प्रबन्ध 
कर रखा था। थकान भरी लम्बी सड़क यात्रा के बाद हम रात के आठ बजे के लगभग 
मांडले पहुँचे। पहुँचने पर हमने होटल की व्यवस्था की और जो मिला वही खा-पीकर 
शयन के लिए चले गए। 

अगला दिन हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था। उस दिन हमें 'त खुटू ट ने! की 
` यात्रा करनी थी जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वहाँ रामायण से सम्बद्ध 
काष्ठमूर्तियों की लम्बी कतारे हैं और जहाँ जाना हमारी दृष्टि में वर्मी रामायण के 

सन्दर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता था। 
प “त खुटू ट ने” एक गाँव है जो कि 'मौंयूवा' से उत्तर-पूर्व की ओर ३4 कि.मी. 
की तथा एक छोटे से 'बुड लिं' नाम के कस्बे से उत्तर की दिशा में 14 कि.मी. की 

दूरी पर है। इस गाँव में एक बौद्ध भिक्षु “मां डौँ' ने जो अपने वैदुष्य के कारण 
' सुप्रसिद्ध था एक पगोडा बनवाया था। महाराज पगान के राज्याभिषेक के बाद एक 
नए संघराज की नियुक्ति हुई । तब भूतपूर्व संघराज ने इसी पगोडा में शरण ली थी। 
अपने शरणकाल में उसने 26 नवम्बर, 1846 को इस पगोडा को बनाने का कार्य 
प्रारम्भ किया जो 1 मई, 1849 को पूर्ण हुआ। उसने अपने पगोडा का नाम “लीक मार 
जे रखा पर लोग उसे 'नाटू यै टै' के नाम से ही जानते रहे। 

उस माननीय भिक्षु ने पगोडा के वेदिका भाग पर कम उभरी खुदाई के 347 
फलकों (जिनमें से 34 नष्ट हो चुके है) की स्थापना की जिनमें श्रीराम की जीवनी 
अंकित है। पुरातत्व विभाग को लगा कि उन फलकों को बचा लेना चाहिए इसलिए 
उसने उन पर 'शैड' बनवा दिया है। इस “शैड” की स्थापना 27 जुलाई, 1972 में हुई 
थी। खेद की बात है कि यह 'शैड' बहुत देर में बना। बरसों-बरसों तक ये फलक जो 
काष्ठ के बने थे धूप और वर्षा की मार सहते रहे। वे अब इस कदर क्षतिग्रस्त हो गए 
हैं कि उन्हे देख तरस आता है और रोना भी कि किस तरह हमारी विरासत नष्ट होती 
चली जा रही है। 

मांडले से “त खुटू ट ने” का मार्ग अत्यन्त विषम है। कच्ची सड़क, ह 
में गहरे गड्ढे। धचके इतने जोर से लगते हैं कि शरीर का अजर ही हिल जाए 
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हम कार से प्रातः 7 बजे मांडले से चलकर मध्याहून के 12 बजे के आसपास इस गाँव 
में पहुँच पाए। इतना कष्ट उठा कर पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देख कर घोर निराशा 
जिस स्थान पर काष्ठ फलक रखे हैं वहाँ 'शैड' के दोनों ओर से खुला होने के कारण 
पक्षियों ने अपना बसेरा वना रखा है। उनकी बीठ ने इतनी गन्दगी फैला रखी है कि 
घिन आती है। गलियारों में चलना भी इस कारण बहुत कठिन है। हर मूर्ति का कुछ 
न कुछ अंश टूटा हुआ है। वे सब रंगीन हैं। जब बनी होंगी तो कितनी सुन्दर लगती. 
होंगी। अब वे उपेक्षित: है-बदरंग-बदसूरत । ५ 

तीन घण्टे के लगभग का समय वहाँ बिता कर हम वहाँ से मांडले की ओर 
वापस हो लेते हैं। थके हारे रात के 8:30 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं और यत्किञ्चित्‌ 
खा-पीकर सो जाते हैं। 

बगान से मांडले की ओर जाने के समय रास्ते में 'पखां जी” बौद्ध विहार पड़ता 
है जहाँ काष्ठ-फलको पर रामायण के दृश्य अंकित हैं। मांडले के निकट “मौं डौ' नाम 
के स्थान पर एक बहुत बड़ा घण्टा है जिस पर काष्ठ-फलकों में रामकथा चित्रित है। 

म्यन्मा में रामकथा केवल प्रस्तर या काष्ठ-फलकों पर ही नहीं उत्कीर्ण की गई 
अपितु चाँदी पर भी। यांगून राष्ट्रीय संग्रहालय में वह चाँदी के प्याले पर उत्कीर्ण है 
और 'इन्ले' झील के “शान' मन्दिर में चाँदी के एक कटोरे पर। ; 

मांडले में हमें म्यन्मा के महामनीषी प्रो. ऊ मां मौं टिन्‌ के दर्शनों का सौभाग्य 

भी प्राप्त हुआ । १३.12.1999 की सन्ध्या हमने उनके साथ बिताई । अनेक विषयों पर 

, उनसे सघन चर्चा हुई जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला । 88 वर्ष के वे वंयोवृद्ध 

` विद्वान्‌ म्यन्मा के इतिहास आयोग (हिस्टॉरिकल कमीशन) के सदस्य हैं। इससे अधिक ` 

उनके वैदुष्य की धाक का प्रमाण क्या हो सकता है कि थाई देश की महाराजकुमारी 

महाचक्री सिरिन्थौर्न स्वयम्‌ उनके आवास पर उनसे मिलने गई थीं । उनसे जो चर्चा 
हुई उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं- 

'बुडलि' नाम का एक बौद्ध विहार है जिसमें कम उभरी खुदाई (बा रिलीफ़्स) 
में रामायण के दृश्य अंकित हैं। बड़े-बड़े पत्थर भी वहाँ पर हैं जिन्हें तराश कर उनके 
भीतर की ओर रामायण दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। उस क्षेत्र में चार-पाँच 
अभिलेख भी पाए गए हैं। वे सभी के सभी 1845-50 ई. के बीच के हैं। 

म्यन्मा में सागवान की लकड़ी के बौद्ध विहार होते हैं जिन्हें वहाँ काष्ठ-विहार 
कहा जाता है। वही एकमात्र स्थान है जिसके वारे में श्री साइलर से बर्मा में अपने 
शोध के सन्दर्भ में सुना या जाना था। विहार 'मौं यूवा क्षेत्र में है जहाँ मांडले से कार 
के रास्ते पहुँचने में सात घण्टे का समय लगता है। विहार का सबसे निकट का शहर 
“मौ यूवा' है। विहार वहाँ से 20 मील है। वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। कम उमरी 
खुदाई के दृश्यों की छत धूप और बारिश के कारण नष्ट हो चुकी है। ये दृश्य कभी 
स्वर्णाकित थे पर वर्तमान में बहुत कम ही स्वर्णांश उनमें रह गया है। बहरहाल वे 
बहुत सुन्दर हैं और मँझे हुए कलाकारों द्वारा उत्कीर्ण हैं। 
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इन सब दृश्यों की स्लाइड मैंने बना ली । यह अभूतपूर्व सामग्री मेरे 
एक अमूल्य निधि की तरह मैंने सुरक्षित रखा है। यि ल 
विहार के आस-पास पत्थर बिखरे पड़े थे। उन्हें इकटूठा कर सीमेंट की दीवार 
में चिन दिया गया है। एक बर्मी पुस्तक में उनके चित्र हैं जो बहुत घटिया किस्म के 


श्री साइलर कहते हैं कि वह पुस्तक उनके पास थी पर अब उन्हें याद नहीं कि 
वह कहाँ है। 

म्यन्मा के ऊपरी भाग के उन बौद्ध विहारों में जहाँ रामायण के दृश्य उत्कीर्ण 
हैं एक “स ले' में है जहाँ सड़क के खराब होने के कारण बगान से वहाँ पहुँचने में पूरा 
दिन लग जाता है। विहार बहुत सुन्दर है। दूसरा 'पखां जी' में है। उसमें भी बगान 
से चल कर पहुँचने में पूरा दिन लगता है। बगान में दशावतारों का एक मन्दिर है। 
सुनने में आता है कि वहाँ भी रामकथा से सम्बद्ध कुछ न कुछ है ही। बगान का पहला 
राजा अपने को विष्णु का अवतार मानता था। एक अभिलेख में उसने अपने बारे में 
ऐसा कहा भी है। 

प्रो. ऊ मौं मौं टिन्‌ ने 'ऊँ सो आं' नाम के एक व्यक्ति की भी चर्चा की 
जिसका जन्म 1922 में हुआ था। 1956 से उन्होंने रामकथा का अध्ययन प्रारम्भ कर 
दिया था। 46 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना नाम राम रख लिया था। उनकी 
प्रेरणा से छः रामकथा प्रस्तुति करने वालों के दलों का भी गठन हुआ था। प्रो. ऊ मँ 
मौं टिन्‌ ने बताया कि बीते वर्षों में उन्होंने रामायण पर शोध किया है और रामकथा 
पर लिखा है। 1947 में एशिया क्षेत्रीय रामायण सम्मेलन के सदस्य के रूप में उन्होंने 
विश्व के अनेक भागों में रामलीला की प्रस्तुति का अध्ययन प्रस्तुत किया था। 

वाल्मीकि रामायण और बर्मी रामायण में परस्पर भेद है। उदाहरण के लिए 
श्रीराम को कौन प्रिय है। रामायण के अनुसार मारीच है और बर्मी रामायण के 
अनुसार श्रीराम की बहिन गम्मी। बर्मा में वाली सुग्रीव का भाई है पर दोनों के चेहरे 
लम्बूतरे अवश्य हैं पर पूँछें उनके नहीं हैं। वे वानराकृति पुरुष हैं। इसके बारे में अनेक 
टीका-टिप्पणियाँ की गई-कुछ तो बहुत समझदारीपूर्ण थी और कुछ मूर्खतापूर्ण। 
रामकथा पर रचित एक उपन्यास के आधार पर वीडियो फिल्में बनाई गई । उपन्यास 
के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 1998 में इसका छठा संस्करण 
हुआ था। सम्पूर्ण रामकथा को उन्होंने अपने अनुसन्धान का विषय नहीं वनाया। 
उन्होंने दसगिरि (-दशग्रीव, रावण) तक ही अपने को सीमित रखा है। 

ललित कला विभाग के 'ऊ औं लिं' ने 1987 में रामकथा की प्रस्तुति प्रारम्म 
की थी। इस प्रस्तुति का नाम था-राम की पहिचान | इसमें नौ देशों ने भाग लि 
था। हर देश ने रामकथा से सम्बद्ध दो-दो कथानकों को लिया था। इसके निष्कर्ष ड 
रूप में 1988 में एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। तत्तदूदेशों की प्रस्तुतियां पारम्परिक 
पर परम्पराओं पर आधारित नहीं थीं। 


म्यन्मा (वर्मा) यात्रा / 241 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


रामायण का एक सचित्र कैलेण्डर भी प्रकाशित किया गया था। 

इरावदी नदी के उस पार “पखौकक्‌' जिले में 'पखां जी” नाम का एक गाँव है। 
वहाँ भी रामायण अंकित है। 

म्यन्मा में 'ऊ तई हाँ' नाम के एक विद्वान्‌ हैं जिनका लेखकीय नाम 'जौजि' 
है। 1970 के लगभग वे नई दिल्ली गए थे। वहाँ उन्होंने रामायण पर एक लेख पढ़ा 
था। लगभग 10 लेख उन्होंने रामायण पर लिखे हैं। जब डॉ. राघवन्‌ यूनेस्को के 
तत्वाधान में एक महीने के लिए म्यन्मा गए थे तो ये उनके साथ रहे थे। 

प्रो. ऊ मौं मौं टिन्‌ के अनुसार रामायण देशों के बीच एक प्रबल सेतु है। 

सितम्बर-अक्तूबर के बीच प्रतिवर्ष म्यन्मा में रामायण उत्सव मनाया जाता है। 
पहले वह 45 दिन तक चलता था पर अब मात्र तीन-चार घण्टे तक ही सिमट कर वह 
रह गया है। ड 

“मौल न्या ई' तथा 'करेन' सीमा पर एक नदी है जिसका नाम 'जाई' है जो 
जैन” की याद दिलाता है। वहाँ भिक्षुओं को अर्हन्त्‌ (उच्चारण-यहांडा) कहा जाता 
है। 'यहांडा' नाम का एक सन्त वहाँ हुआ जो अपने जन (ध्यान) के लिए प्रसिद्ध था। 
इरावदी नदी तक के भू-भाग में अनेक रहन्द (उच्चारण यहाँडा) (अरिहन्त) मिलते हैं 
जो जन (ध्यान) के लिए प्रसिद्ध हैं। 

अशोक के काल की ईटें जिन पर निशान बने हैं म्यन्मा में पाई गई हैं। म्यन्मा 
की भारतीयकरण की प्रक्रिया बहुत पहले ही प्रारम्भ हो गई थी। अशोक या उससे भी 
पूर्व इसका आरम्भ हो गया था। यहाँ भारतानुप्राणित लोग मिलते हैं जो अपने को 
पोन्न (पण्डितः ब्राह्मण) कहते हैं। वे बंगला बोलते हैं और प्रतिवर्ष और लगभग हर 
रात रामायण नृत्य का आयोजन करते हैं। तीन बड़ी बस्तियों में वे पाए जाते हैं जिनमें 
एक मांडले विश्वविद्यालय के निकट 'बोडि गौं' (बोधिग्राम) है। 

पगान काल में वे राजा के पुरोहित और ज्योतिषी हुआ करते थे-वही स्थिति ' 
जो उनकी थाइलैण्ड में थी। पगान काल में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। वे राज 
पण्डित थे। 

गुप्त काल से बोवेन प्रतिमा मिलने लगीं जिनकी तिथि प्रथम शताब्दी ईसा पश्चात्‌ 
की है। बौद्ध धर्म ग्रन्थ श्रीक्षेत्र में बहुत पहले ही पहुँच गए थे आज जिन्हें 'प्ये' कहा 
जाता है। पट्ठान (प्रस्थान) और धर्मक्षेत्र यहाँ हैं । 2000 वर्ष पूर्व प्यू काल में 11 प्रमुख 
स्तोत्र विद्यमान थे। बाद मे बुद्ध पाद मिलने लगे। तब तक भी बुद्ध प्रतिमाएँ प्रचलन 
में नहीं आई थीं । इसके बाद “बो' (= बोधि) वृक्ष की पूजा प्रारम्भ हुई । बुद्ध पाद पर 
बुद्ध के 108 चिहून अंकित हुए। आज की तारीख में सभी बौद्ध मन्दिरो में बुद्ध पाद 
हैं। कुछ तो 1000 वर्षों तक के पुराने हैं। आज बुद्ध के पाद चिहूनों की पूजा की जाती 
है। पाद चिहूनो पर पूरा का पूरा साहित्य है जिसमें पादचिहूनों की पूजा का अर्थ क्या 
है यह बताया गया है, साथ ही यह भी कि पूजा करनी किस तरह है। 
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प्रो. ऊमौंमौंटिन्‌ने नाटको और नाट्य कला पर चर्चा चलने पर रामायण का 
` एक रोचक प्रसंग बताया । जब बर्मा के अन्तिम शासक को देश से निर्वासित किया 

गया तो उनकी पुत्रियों के कर्णवेध संस्कार पर रामायण प्रस्तुतियाँ का आयोजन किया 
गया। 'इ-नौं' और 'नौं” इन दोनों प्रकार के नाट्यो का मंचन लगातार 45 रात चलता 


रहा। 

रामायण अयोध्या (थाईलैण्ड) से अमरपुर आई। 'सिं फ्यूशिं' ने अयोध्या को 
ध्वस्त कर दिया था और वहाँ से वह कुछ लोगों को अपने साथ ले आया था। मांडले 
में उन लोगों की एक अलग से बस्ती ही है जिसे म्यन्मा की भाषा में 'य खाई और 
थाई देश में 'रहैडू कहा जाता है। वहाँ उन लोगों का अपना एक पगोडा है। मांडले 
में 29 नम्बर की गली में एक अयोध्या मार्किट है। अथ च मांडले में यम का एक 
मन्दिर भी है। 

बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रो. ऊ मां मौं टिन्‌ कहते हैं कि मांडले में एक 
ब्राह्मण बस्ती भी है। मुझे यह सुन आश्चर्य होता है। ऐसा है क्या-मैं कुछ अचरज 
से कहता हूँ। वे कहते हैं, 'हाँ' । वहाँ रामायण की प्रस्तुति भी होती है। प्रस्तुति तो बस 
15-20 मिनट की ही होती है। बाकी तो सब मौज मेला ही होता है। एक युवक नाचने 
लगता है तो नाचता ही जाता है। हारमोनियम, ढोल-ढमाके भी सब रहते हैं। एक ' 
युवति युवक के मुँह में से सिक्का निकाल कर अपने मुँह में ले लेती हैं। ब्राह्मण 
अन्तिम संस्कार के समय कुछ न कुछ भेंट चढ़ाते हैं। विवाह के अवसर पर वे अग्नि 
के एक, दो, तीन-यहाँ तक कि सैकड़ों बार फेरे लगाते हैं। 

(मेरा) प्रश्‍न - क्या उनकी आकृति में स्थानीय लोगों की आकृति से कुछ 
भिन्नता है? 

(प्रो. ऊ मौं मौं टिन) - हाँ, उनका रंग अधिक गोरा है। 

प्रो. ऊ मौ मौं टिन्‌ के अनुसार म्यन्मा में एक तमिल राजवंश भी था। 2000 
वर्ष पूर्व 'प्यूश से इसका सम्बन्ध था। 

प्रो. ऊ मौं मौं टिनू के घर आतिथ्य के रूप में चावलों से बना जो केक-म्यन्मा 
में उसे “के इक्‌ मीं' कहा जाता है-हमने खाया उसका भी अपना इतिहास है। यह 
सम्भवतः अयोध्या काल का एक मिष्टान्न है। यह उन्होंने बताया। ८ 

प्रो. ऊ मौं मौं टिनू, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 88 वर्ष के हो चुके हैं। 
उनका विचार अपने जन्मस्थान पर एक संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित करनेका 
है। जो 

उन्होंने यह भी बताया कि बर्मा के इतिहास पर चार पुस्तकें है । दो जं 
लिखी है, एक न्यूयॉर्क शहर में वर्मा के व्यक्ति ने और एक भारतीय ने। 25 वर्ष पूः 
लूस ने बगान के अभिलेखों का अध्ययन कर उन्हें तीन खण्डौ में अ 
जिनका मूल्य 900 अमरीकी डॉलर है। 1978 के आसपास जनरल ने 
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अपने देश से भगा दिया था। इंग्लैण्ड के चैनल आइलैण्ड्स में उसने अपने प्राण छोडे 
थे। जनरल 'ने वीं” अब 90 वर्ष के हैं और अकेले ही बिना किसी को साथ लिए छः 
दरवाजों की बुलेटप्रूफ मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। 
धाबा ए' (विश्व शान्ति) पगोडा में शिखर भाग पर 28 बुद्ध मूर्तियाँ हैं। नीचे 
के तल पर पाँच बुद्ध मूर्तियाँ हैं। शिखर भाग पर वे लघु आकार की हैं और नीचे के 
भाग पर बड़े आकार की। नीचे के भाग की पाँच मूर्तियाँ हैं- 
ककुसन्द 
. कस्सप 
कोरकाडासन 
गोतम 
अरिमेत्तय 
अब तक चार ही बुद्ध हुए हैं। पाँचवें को अभी जन्म लेना है । बौद्ध धर्मग्रन्थों 
में 28 बुद्धों की चर्चा है। कहा जाता है कि 28 अलग-अलग वृक्षों के नीचे उन्हें बुद्धत्व 
प्राप्त हुआ था। हर बुद्ध का अलग-अलग नाम है जो कि शिखर भाग पर लगे एक 
धातु पत्र (प्लेट) पर अंकित है। नीचे के भाग के एक पत्र पर उस व्यक्ति का नाम 
लिखा है जिसने पत्र के लिए स्वर्ण दान दिया है। इस तरह वहाँ दो धातु पत्र हैं। एक 
पर दान देनेवाले का नाम लिखा है और दूसरे पर मूर्ति का (मूर्ति का शिरो भाग ही 
वहाँ प्रतिष्ठित है)। 


मन्दिर के गर्भगृह में भगवान्‌ बुद्ध की चाँदी की मूर्ति है जिस पर सोने का पानी . 
चढ़ा है। इसका वजन 500 किलोग्राम है। इसके दोनों ओर छोटी-छोटी चाँदी की वेदिका 


बनी हैं। चाँदी की इन वेदिकाओं में एक के नीचे सारिपुत्र की भस्म रखी हुई है और 


दूसरी के नीचे मौग्गलन की । इनके चारों ओर काँच के मोज़ेक की एक दीर्घिका है जिसमें ' 


बृहदाकार भित्ति चित्रों के माध्यम से भगवान्‌ बुद्ध की जीवनगाथा अंकित है। 

“गबा ए' (= विश्वशान्ति) पगोडा के समीप ही 'महासत्य पन्नि' (= पाषाण) 
नाम की एक गुफा है जहाँ छठी संगीति (- बौद्ध सम्मेलन) का आयोजन किया गया 
था। एक बहुत बड़े हाल में दस हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। ऊपर की 
वेदिका पर 2500 बौद्ध भिक्षुओ के बैठने का स्थान था और नीचे जमीन पर 7500 
श्रावकों के बैठने का। इस संगीति में बौद्ध धर्मग्रन्यो की समीक्षा की गई थी यह 
जानने के लिए कि क्या उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है या इनके अनुवाद में कोई प्रमाद 
तो नहीं हुआ। बौद्ध धर्म ग्रन्यो के प्रामाणिक पाठ को तब कागज पर लिखा गया । 
मांडले में उसे पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिया गया। संगीति का आयोजन 1952 में हुआ 
था। पंचम संगीति का आयोजन मांडले में 1871 में हुआ था। 


म्यन्मा में दूसरी बड़ी लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति का निर्माण-वर्ष 1906 था। 1966 
इसका पुनर्निमाण हुआ। यह 70 मीटर लम्बी है। ऊँचाई 


इसकी 20 मीटर है! जिस 
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पगोडा में यह पाई गई है उसका नाम है 'छौक्‌ हतात्‌ जी' । पगोडा में छः मजिले हैं 
1906 में बुद्ध का शिरोभाग उत्तर-पश्चिम की ओर था। 1966 में जब इस 
पुनर्निर्माण किया गया तो वह शिरोभाग उत्तर-पूर्व की ओर कर दिया गया। 

म्यन्मा में दिन-वार किसी न किसी दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोई न 
कोई प्रतीक चिहून उनका होता है। यथा- 

1. सोमवार पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतीक चिह्न व्याघ्र 


है। 
2. मंगलवार दक्षिण-पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतीक चिहून 
सिंह है। 
. बुधवार (प्रातः) दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतीक 
चिहून कमलों वाला हाथी है। 
बुधवार (सायं) उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका 
प्रतीक चिहून एक दाँत वाला हाथी है। 
बुधवार (साय) का एक दूसरा नाम भी है और वह है 'राहु' पर वह प्रयोग 
में आता नहीं । 
बृहस्पतिवार पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है । इसका प्रतीक चिहून 
मूषक है। 
. शुक्रवार उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतीक चिह्न सुअर 


७09 


पर 


पग 


03 


है। 
शनिवार दक्षिण-पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतीक 
चिहन व्याल या सर्प है। य 
रविवार उत्तर पूर्व-दिशा का प्रतिनिधित्व करता है । इसका प्रतीक चिह्न 
गरुड है। 

मांडले के राजसिंहासन को अंग्रेज 1886 में कलकत्ता ले गए थे जहाँ कलकत्ता 
संग्रहालय में उसे उन्होंने रखा था। 1948 में भारत सरकार ने उसे म्यन्मा को लौटा 
दिया था। 

बातचीत के प्रसंग में प्रो. ऊ मौं मौ टिन्‌ ने हमें एक रोचक कथा सुनाई । एक 
उड़ने वाला केसरी सिंह एक दिन अपनी रलों की गुफा से आहार की तलाश में 
निकला। उसी समय उसी के लिए निकला उड़ने वाला एक हाथी भी। चूँकि गा का 
आहार हल्के बादल ही थे, उनमें विवाद छिड़ गया जो बाद में युद्ध में कल 
जब युद्ध चल ही रहा था तभी एक देव वहाँ प्रकट हुआ। जो हो रहा था ते दिल 
नाचने-गाने लगा। अपने झाँझ पर उसने छोटे-छोटे पायजेब बाँध रखे प गया 
दोनों पशुओं का ध्यान उधर बँट गया और तत्काल उन्होंने लड़ना ब क्य 
स्मरणीय कलह और उसकी सुखद परिणति पूर्वोक्त सिंहासन ह 
राजसत्ता, उसकी सम्प्रभुता तथा राज्य में सुख शान्ति का प्रतीक है। 
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छ 


99 


सिंहासन का नाम लोकनात (थ) है। 

मांडले राजमहल में नौ कमरे हैं। 

प्रो. ऊ मौं मौं टिन्‌ से कई घण्टे चर्चा चल चुकी थी । सन्ध्या घिरती जा रही 
थी। मैं वयोवृद्ध मनीषी को और अधिक थकाना नहीं चाहता था । अतः उनसे विदा 
लेना ही मैंने उचित समझा । विदा लेने के समय उन्होंने बाहों में मुझे भर लिया और 
कहा-फिर आइएगा। 


23-12-1999 


प्रातः हम मांडले का संग्रहालय तथा राजमहल देखने जाते हैं। 


24-12-1999 


इस दिन हम मांडले के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को देखते हैं और फिर सन्ध्या को 
5:30 बजे यांगून एयरवेज की फ्लाइट से यांगून के लिए प्रस्थान करते हैं और 6:30 
बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। 
दूसरे दिन बहुत प्रातः ही बैंकाक के लिए हमारी फ्लाइट है। 
म्यन्मा में प्रवेश करते समय भारतीय दूतावास के जो सज्जन हमें मिले थे- 
उनका नाम एल. दुराईराज था-वे हमें एयरपोर्ट पर विदा करने आते हैं। अपनी 
फ्लाइट की प्रतीक्षा करने के समय उनसे बातचीत चलती रहती है जिससे हमें बहुत 
कुछ जानकारी मिलती है। 
श्री दुराईराज ने जो अन्य जानकारी दी वह इस प्रकार है- 
1. जो लोग हिन्दुओं या बौद्धों से ईसाई बनते हैं वे अपना नाम फूल पत्तों पर 
रखते हैं-राम, सीता, सावित्री आदि नहीं। - 
2. रिचर्ड को वहाँ लीचड़ कह कर छेइते हैं। 
8. जब दो भाई परस्पर लड़ते रहते हैं और शान्ति से नहीं रहते तो उन्हें कहा 
जागा है कि क्यों वालि-सुग्रीव की तरह लड़ते रहते हो। शान्ति से क्यों नहीं 
I 


हा का समय हो जाता है और हम म्यन्मा से भरे दिल से विदा लेते 
| 
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रोमानिया यात्रा 
2001 


25-9-2001 


अपराहूण में 3-00 बजे हम बुकारेस्त पहुँचते हैं। हवाई अड्डे पर आप्रवासी अधिकारी 
हमसे पूछता है आपका आना यहाँ किस कारण हो रहा है। मैं कहता हुँ कि हमें यहाँ 
निमन्त्रित किया गया है । “निमन्त्रण पत्र आप दिखा सकते हैं', वह कहता है। जी हाँ; 
मै कहता हुँ और डा. जॉर्ज आंका का पत्र पेश करता हूँ। इसे वह पढ़ता है और इससे 
कुछ “नोटूस' लेता है। फिर कहता है कि क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ। मैं 
उसे टिकट दिखाता हूँ। मेरे पासपोर्ट पर प्रामाणिक वीसा लगा होने पर भी इतनी सब 
पूछताछ से मैं विस्मित होता हूँ। वह महिला जो मेरी पत्नी को व्हील चेयर में ले जा 
रही थी कुछ शर्म-सी महसूस करती हुई कहती है कि भारत या एशिया से बहुत कम 
लोग रोमानिया आते हैं जबकि अमेरिका तथा योरुप से यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ 
लगी रहती है। 

जैसे ही हवाई अड्डे से हम बाहर आते हैं डा. जॉर्ज आंका हमारा स्वागत करते 

, हैं। वे हमें अपने घर ले जाते हैं जहाँ उन्होंने हमारे ठहरने की व्यवस्था की है। एक 

कमरा उन्होंने हमारे लिए खाली कर दिया है। आते समय अगले दिन के कार्यक्रम के 
विषय में वे हमें बताते हैं। 

उन्होंने बुकारेस्त स्थित भारतीय दूतावास से एक कार का प्रबन्ध किया था 
जिससे हम हवाई अडूडे से उनके घर तक आए थे। हमारे पन्द्रह दिन के रोमानिया 
प्रवास के लिए इतना मात्र ही भारतीय दूतावास का योगदान था! 

डा. आंका के घर में उनकी उदारमना धर्मपत्नी ने हमारा स्वागत किया। उनकी 
हर तरह से यही कोशिश थी कि हमारा प्रवास सुखद से सुखदतर हो मीन बै 
: डा. आका के घर एक लड़की, जो सम्प्रति पुस्तकालय में उनकी भरत 
मुझसे मिलने आई । भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की छात्रवृत्ति पर वह 
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आई थी और उसने संस्कृत सीखी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से उसने सं 
सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थीं । सस्कृत मे 

हमने रात के पहले पहर में ही भोजन कर लिया और उसके बाद शीघ्र सो 
गए। 


26-9-2001 


मेरे व्याख्यानों का समय 10.00 बजे निश्चित होने के कारण मैं धर्मपत्नी और डा. 
आंका के साथ 8.30 बजे उनकी नैशनल पैदागौगिकल लाइब्रेरी के लिए चल देता हूँ 
मेरे व्याख्यानों के विषय हैं-“भारतीय चिन्तन में काल की अवधारणा” तथा “भारतीय 
चिन्तको की दृष्टि में दुःख।” 

व्याख्यानों से पहले मेरी भेंट दो अन्य लड़कियों से होती है जो भारत में रह 
चुकी हैं और वहाँ की स्मृतियों में खो जाने से उत्पन्न दुःख और प्रसन्नता की मिली 
जुली भावना से इसकी चर्चा करती हैं। 

भाषण समाप्ति पर भोजन के लिए तत्काल जो मिला उसे ग्रहणकर हम डा. 
आंका के घर पहुँच जाते हैं। 

भाषण के समय मेरी भेंट डा. रादु बेरख्या से होती है जिनसे मेरा पहले से 
परिचय है। वे कुछ समय पूर्व भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के निमन्त्रण पर 
भारत यात्रा पर आए थे और उसी प्रसंग से दिल्ली आने पर मेरे घर भी पधारे थे। 
जब मैंने उनके संस्थान को देखने की इच्छा प्रकट की तो अगले ही दिन, 
26.09.2001, को, मध्याहन में 12.00 बजे मेरा वहाँ जाना तय हो गया। 


27-9-2001 


प्रातः 9.00 बजे डा. आंका के साथ मैं उनके पुस्तकालय में जाता हूँ। धर्मपत्नी उनके 
घर पर ही रह जाती हैं। डा. बेरख्या के संस्थान में मुझे 12.00 बजे जाना है पर उससे 
पूर्व मुझे अपने भाषण का सार-संक्षेप टोरीनो में डा. इर्मा पिओवानो को भेजना है 
जिसके लिए उनका प्रबल आग्रह था। इसके बाद मुझे ऑरदेआ विश्वविद्यालय के लिए 
जहाँ से मुझे मानद उपाधि मिलने जा रही थी स्वीकृति भाषण को फिर से टाइप भी 
करना है। भाषण तो मैंने दिल्ली में ही लिख लिया था पर उसमें डा. आंका से हुई 
महत्त्वपूर्ण चर्चा के परिप्रेक्ष्य में यथाशीघ्र परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। मैं 
कम्प्यूटर के आगे जम जाता हूँ और उसमें टाइप करने में सारी शक्ति लगा देने पर 
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भी जिस किसी तरह कार्य को समाप्त ही कर पाता हुँ कि डा. आंका 
हैं और लगभग धकियाते हुए मुझे कमरे से बाहर न है और कलो है कि भे 
रादु बेरख्या के संस्थान में पहुँचने में कम-से-कम भी होगा तो बीस मिनट का समय 
लगेगा ही । जब हम चलने लगे तब मुझे आभास हुआ कि फासला पैदल ही तय करना 
होगा। अब बीस मिनट वाली बात समझ में आती है। 

डा. आंका के पुस्तकालय के निकट ही एक विशाल सार्वजनिक बाग है। उसमें 
होकर वे मुझे ले गए वहाँ की विशेष-विशेष चीजों को मुझे दिखाते हुए। बाग में एक 
जगह लोग शतरंज खेल रहे थे। डा. आंका ने बताया कि साम्यवादियों के शासनकाल 
में यह खेल राजनैतिक विचारों की सम्प्रेषणीयता का (एक दूसरे तक पहुँचाने का) 
साधन बन गया था जो कि अन्यथा. प्रकट नहीं किए जा सकते थे। उनका एक 
सांकेतिक नाम रख लिया जाता था और खेल के समय अमुक जीत गया है, अमुक 
हार गया है, के द्वारा किसकी जीत हुई है, कौन हारा है यह पता चल जाता था। 
सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाती थी। खेल तो खेल है, उस पर प्रतिबन्ध कैसे 
लगाया जाए। शतरंज अब भी खेला जा रहा है यह देख मुझे लगता है कि कैसे पुरानी 
परम्पराएँ चलती जाती हैं। 

डा. आंका बाग के एक और अन्य महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थान को भी मुझे 
दिखाना चाहते थे और वह है एक 'सर्कल” जहाँ रोमानिया के कवियों, लेखकों, 
चित्रकारों और संगीतकारों की आदमकद प्रतिमाएँ स्थापित हैं। प्रत्येक प्रतिमा के नीचे 
उस-उस व्यक्ति का नाम, जन्म एवं मृत्युतिथि प्रस्तरफलकों पर उत्कीर्ण हैं। जैसे ही हम 
'सर्कल' में पहुँचने को होते हैं एक आदमी हमारे पीछे लग जाता है। वह डा. आंका 
से कुछ कहता है जिससे वे बहुत नाराज हो जाते हैं। जैसे तैसे दो-एक प्रतिमाओं को 
दिखाने के बाद वे लगभग मुझे घसीटते हुए सर्कल से बाहर निकाल लाते हैं। बाद में 
वे बताते हैं कि वह आदमी पैसे माँग रहा था और मना करने पर पीछे लग गया था। 
जब डा. आंका ने कहा कि वे पुलिस बुला लेंगे तो वह धमकी देने लगा कि वह भी 
कुछ है। कहीं यह 'कुछ' उपद्रव न कर बैठे इस डर से डा. आंका झटपट उस जगह 
से मुझे बाहर निकाल लाते हैं। अब मैं सोचता हूँ यदि में अकेला होता तो मुझे लूट 
लिया गया होता। न 

चलना जारी रखते हुए हम निश्चित समय पर डा. रु बेरख्या के पळ हे 
पहुँच जाते हैं। वे हमें इसके कार्यकलाप के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें ळा 
सहायको के साथ वही एक मात्र संस्कृत विद्वान्‌ हैं। मुख्य कार्य र रेणु 
करना ही है। वे मुझे पुस्तकालय दिखाते हैं और मेरा ध्यान विश म 
के व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह की ओर दिलाते हैं जिसे उन्होंने ag ल 
हासिल किया था। वे अपनी लिखी पुस्तक भी दिखाते हैं वर्णित है और 
उस कृति की प्रति भेंट करते हैं जिसमें उनके संस्थान का इतिहास 
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जिसमें उस महापुरुष के आलेख संगृहीत हैं जिनके नाम पर संस्थान का नाम 

गया है। संस्थान में जाने से मुझे विशेष आत्मतोष मिलता है । FT 

2.00 बजे के लगभग हम वहाँ से लौटते हैं। पहले डा. आंका के पुस्तकालय 
में और फिर वहाँ से उनके घर। 

फ़्लोरिना दोब्रे शाम में हमें मिलती है वे मुझसे एक प्रमाणपत्र चाहती है | उन्हे 
यह लगता है कि यह उनके ऑरदेआ विश्वविद्यालय में संस्कृताध्यापिका का पद प्राप्त 
करने में सहायक हो सकता है। जो महिला इस पर काम कर रही थी वह 
मिलने पर भारत चली गई है या जाने वाली है। उसी का स्थान ही रिक्त हुआ है 
जिसके लिए फ्लोरिना दोड्र प्रत्याशी हैं। 

चूँकि अगले दिन प्रातः ऑरदेआ पहुँचना है अतः हम शाम के 5.30 बजे 
बुकारेस्त से 7.10 प्र चलने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर चल देते 
हैं। 


डा. आंका का एक पड़ोसी संस्कृतज्ञ है। वह अपनी कार में हमें रेलवे स्टेशन 
पहुँचाता है और हमारे भारी भरकम सामान को उठा कर ट्रेन में सवार होने में हमारी 
मदद करता है। स्लीपर कोच में हमारी बर्थ है। 


28-9-2001 


प्रातः 7.30 बजे के लगभग हम ऑरदेआ पहुँचते हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय के 
` मानविकी संकाय के अध्यक्ष के अमेरिका में होने के कारण, उपसंकायाध्यक्ष श्री पॉल 
माधेरु एवं अंग्रेजी विभाग के उनके एक सहयोगी हमारी अगवानी करते हैं और हमें 
'देसिया कान्टिनेन्टल' होटल मेँ पहुँचा देते है । वहाँ लाबी में एक लड़की संस्कृत भाषा 
में हमारा स्वागत करती है। वह कहती है-स्वागतम्‌ अत्रभवताम्‌। ऑरदेआनगरे 
स्वागतम्‌ । ऑरदेआविश्वविद्यालये अत्रभवता दर्शनेन अतीव आनन्दमनुभवामि । सुदूर 
रोमानिया में और वहाँ भी उसके एक छोटे से शहर में संस्कृत शब्दों को सुन रोमाञ्च 
हो आता है। उपसंकायाध्यक्ष श्री पॉल माघेरु हमें सूचित करते हैं कि विश्वविद्यालय 
के रेक्टर श्री तिओदोर मगियार ने 12.00 बजे मध्याहन में हमें बुलाया है। हम कमरे 
में जाते हैं (संख्या 725) जो कि सातवीं मंजिल पर है। वहाँ हम चाय पीते है, स्नानादि 
sa कुछ समय विश्राम करते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं रेक्टर से मिलने.के 


रेक्टर से मिलने के समय प्रोरैक्टर, उपसंकायाध्यक्ष, डा. आंका तथा वह 
Se हमें होटल की लाबी मे मिली थी-उसका नाम है जुलिएता मालेनु--उपस्थित 
। लड़की विश्वविद्यालय में संस्कृताध्यापिका है । उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से 
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संस्कृत विषय में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा का कोर्स किया 
विद्यापीठ, पुणे से संस्कृत में एम. ए.। या और तिलक महाराष्ट 
मैं रैक्टर को रेशमी वस्त्र पर बना एक उड़ीसा का पटचित्र भेंट करता हुँ मेरे 
कैमरे के अटक जाने के एवञ्च डा: आंका के कैमरे में एक अन्य प्रकार की खराबी 
आ जाने से विश्वविद्यालय के फोटोग्राफर को बुलाया जाता है जो उपहार के एवञ्च 
मेरे और रेक्टर के हाथ मिलाने की फोटो लेता है। फोटो बहुत अच्छी आती है रेक्टर 
हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा सुनिश्चित करते हैं। हम उनसे विदा लेते हैं और प्रोरैक्टर 
के कक्ष में आ जाते हैं। वहाँ से वे हमारे लिए कैमरे का प्रबन्ध करते हैं ताकि हम 
तत्तद्‌ वस्तुओं. के तथा जिन-जिन स्थानों पर हमें जाना है, के फोटो ले सकें। 
हम विश्वविद्यालय लौटते हैं और मध्याहून भोजन 'एन्‌ वोगे' नाम के एक 
रेस्तर में करते हैं जिसने कि अगले कुछ दिनों तक हमारे भोजन का स्थल बनना है। 
संस्कृताध्यापिका जुलिएता मालेनु भोजन में हमारे साथ शामिल होती हैं। वह हमें 
अपने भारत के अनुभवों के बारे में बताती हैं। पुणे से उनका विशेष लगाव है। अपने 
अध्यापकों, डा. बहुलकर, डा. पलसुले, डा. टी. एन. धर्माधिकारी की उसे रह-रहकर 
याद आती है। संस्कृत बोलने की शिक्षा उसने श्रीकाणिटकर शास्त्री से ली थी जिन्होंने 
उसे कह रखा था कि वह किसी को न बताए कि वह उनकी छात्रा है तब तक जब 
तक उसे संस्कृत बोलने में पर्याप्त महारत न हो जाए। जुलिएता की वैदिक 
अध्ययन-अनुसंधान में रुचि है। वंह “अथर्ववेद के प्रेमसम्बन्धी मन्त्र तथा रोमानिया . 
का साहित्य” विषय पर भारत से पीएच. डी. करना चाहती है। संस्कृत के उच्च 
अध्ययन के प्रति वह पूर्णतया प्रतिबद्ध है। ऑरदेआ के हमारे छः दिनों के प्रवास में 
बहुत सा समय वह हमारे साथ रही । संस्कृत के जो शब्द उसने हमसे बोले वे अब भी 
हमारे कानों में गूँज रहे हैं। 2. 
रोमानिया में ऑरदेआ विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें 
संस्कृत पढाई जाती है। भले ही प्रारम्भिक स्तर पर ही, और वह जुलिएता मालेनु ही 
एकमात्र अध्यापिका है जिसके पास संस्कृत में एम. ए. की उपाधि है। बहुत से वैदिक 
मंत्र उसे याद हैं और सुभाषितों को वह यदा-कदा उद्धृत करती रहती है। वह मुझसे 
उस सुभाषित के बारे में पूछती है जिसमें यह कहा गया है कि एक इस तरह के 
- अध्यापक होते हैं जो कि अपने छात्रों के वित्त, धन को खींचते हैं, एक इस तरह के 
होते हैं जो उनके चित्त को खींचते हैं और एक इस तरह के होते हैं जो उनके त 
और चित्त दोनों को खींचते हैं। मुझे इस तरह के सुभाषित का ज्ञान नहीं है। अतः 


उसे उदधृत नहीं कर पाता। 

फ्लोरिना के विपरीत जुलिएता की दिल्ली के बारे में अच्छी राय नहीं है, जबकि 
वह सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए दो वर्ष तक दिल्ली सि र 
में पढ़ी। “पता नहीं क्यों मुझे वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगा, पह 
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उस एकमात्र अध्यापिका का जिसका नामोल्लेख वह करती है वह है उषा चौघुरी । 
जहाँ तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, वह केवल इतना ही भर 
कह पाती है कि उसमें बहुत कम भाग ही उपयोगी था। पुणे निश्चित ही दिल्ली से 
बेहतर है। दिल्ली में और पुणे में बहुत ही अन्तर है । पुणे में रहना स्वर्ग में रहने के 
बराबर है। अलाएँस फ्रैंसेस जैसी संस्थाओं को भी वहाँ अपने अस्तित्व को 
रखने के लिए सांस्कृतिक आयोजन करने होते हैं। जब मैं उसे बताता हूँ कि उसके 
अधिकांश अध्यापकों को मैं जानता हूँ और इस महीने के अंत में मुझे वहाँ जाना 
है-मुझे वहाँ 27 अक्टूबर को पहुँचना है और 29 अक्टूबर, 2001 तक वहाँ के डेकेन 
कॉलेज की संस्कृत कोषयोजना की एकेडेमिक कमेटी में भाग लेने के लिए वहाँ रहना 
है-तो वह मुझसे अनुरोध करती है कि मैं उसके अध्यापकों को उसकी याद दिलाऊँ 
और उसका प्रणाम निवेदन करूँ जिसका मैं उसे वचन देता हूँ। हिंदी की पढ़ाई के लिए 
के. एम. हिन्दी संस्थान, आगरा ने उसका चयन कर लिया है। क्योंकि वहाँ सत्र 
अगस्त में प्रारम्भ होता है इसलिए इस समय तक उसे आगरा में होना चाहिए था पर 
बार-बार स्मरण पत्र भेजने पर भी वहाँ से कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, जिसने उसे 
दुविधा में डाल रखा है। उसने ऑरदेआ विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया था कि 
उसे छात्रवृत्ति मिल गई है और वह अक्टूबर 2001 को प्रारम्भ होने वाले वर्तमान सत्र 
' में संस्कृत अध्यापन कार्य के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। चूँकि वह अभी भी ऑरदेआ 
में है, विश्वविद्यालय चाहता है कि वह निश्चित रूप से बताए कि वह अध्यापन करती 
रहेगी या नहीं जो वर्तमान परिस्थितियों में उसके लिए सम्भव नहीं। उसे आगरा से 
बुलावा र भी समय आ सकता है। आगरा चुप क्यों है,यह उसकी समझ में नहीं 
आ रहा है। 

यह उसके प्रयलों का ही फल है कि वह बड़ी संख्या में छात्रों को संस्कृत 
अध्ययन और भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख कर सकी है। उसकी कक्षा में 62 
छात्र हैं, यह वह संख्या है जो किसी के भी हृदय को उत्फुल्लित कर सकती है। 

जुलिएता का हिन्दी के प्रति विशेष उत्साह नहीं है। उसका उत्साह तो संस्कृत 
के प्रति है जो उसके तन-मन में बसी है। वह आगरा की छात्रवृत्ति के वर्तमान अवसर 
का संस्कृत में डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को उपयोग में 
लाने की.दृष्टि से देखती है। वह मुझसे पूछती है कि क्या हिन्दी का अध्ययन उसके 
लिए उपयोगी रहेगा, मैं उससे कहता हूँ कि रहेगा ही क्योंकि वह उसे भारत की एक 
आधुनिक भाषा से परिचित करा देगा जो कि इसकी राष्ट्रभाषा भी है। 

रात्रिभोजन के समय मैं डा. आंका और जुलिएता को बताता हूँ कि अगले दिन, 
29-09-2001 को, मेरा जन्मदिन है जो कि मेरा 72 वां जन्मदिन है। थाई परंपरा के 
अनुसार मैं उसके महत्त्व से उन्हें अवगत कराता हूँ, जिसके अनुसार 12 वर्ष का एक 
जन्मचक्र माना जाता है। जिसका प्रारम्भ और जिसकी समाप्ति एक विशेष घटना माने 
जाते हैं। मेरे 72 वें वर्ष का अर्थ है मेरा छठा (12 ५ 6) जन्मचक्र । 
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आज वह दिन है जिसकी चिरकाल से प्रतीक्षा थी। इस दिन मुझे ऑरदेआ विश्वविद्यालय 
में मानद डाक्टर की उपाधि मिलनी है जो कि किसी भी यूरोपीय विश्वविद्यालय से मिलने 
वाली इस प्रकार की पहली उपाधि है। महामहिम रोमानिया के राष्ट्रपति इ ओन 
को भी उसी दिन यह उपाधि मिलनी है। हमारा विचार था कि हम 9 बजे प्रातः से 
कुछ पहले ही राष्ट्रीय रंगशाला की ओर चल दें जहाँ प्रातः 10 वजे दीक्षांत समारोह 
होना था। पर राष्ट्रपति के होटल से प्रस्थान कर चुकने के वाद ही हम चल पाते हैं। 
समय लगभग प्रातः 9.20 का रहा होगा। 10 मिनट में ही हम रंगशाला में पहुँच जाते 
हैं। में सोच रहा था कि भारतीय पद्धति के अनुसार दीक्षांत समारोह से पूर्व जिन्हें उपाधि 
दी जानी है उन्हें और विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद्‌ के सदस्यों को गाउन और हुड पहनाए 
जाएँगे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था केवल सिनेट के सदस्य हीं गाउन पहने थे। 
मेरे लिए कोई गाउन नहीं दिखाई दे रहा था। किसी ने मुझसे कहा कि गाउन और हुड 
मुझे उपाधि प्रदान करने के साथ ही मंच पर पहनाए जाएँगे। चूँकि रोमानिया के राष्ट्रपति 
जिन्हें उपाधि दी जानी थी वह भी गाउन और हुड नहीं पहने थे इसलिए मुझे लगा कि 
यहाँ की पद्धति भिन्न है। 

रात के समय रेक्टर ने हमारे होटल में सहभोज का आयोजन किया था जिसमें 
हम जुलिएता के साथ शामिल हुए। डा. आंका ऊपर से यह कहते हुए कि वह एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं उस सहभोज में शामिल नहीं हुए। वह हमारे साथ कॉफी 
बार तक आए थे जहाँ से उन्हें सहभोज के लिए रेस्टोरेंट में जो कि एक मंजिल ऊपर 
था, जाना था, पर वे नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए जव उपसंकायाध्यक्ष ने उन्हें 
बताया कि उस समय के बाद से जुलिएता ही हमारा ध्यान रखेगी। 

यह दिन हमारे लिए बहुत सुखद था जिसकी याद हमारे मन में बहुत देर तक 
बनी रहेगी । दी 

रात्रिभोज का सबसे दिलचस्प भाग था रंगविरंगे अपने ही ढंग के परिधान म॑ 
ट्रांसल्वेनिया की एक मण्डली द्वारा संगीत प्रस्तुति गीतों की लय हमें भारतीय गीतों 
जैसी ही लगी। मैंने जुलिएता से इच्छा प्रकट की इन गीतों के कॅसेट को लेने की। 
उसने मुझे वचन दिया कि वह मेरे लिए इसका प्रबन्ध कर देगी। भारतीय गीतों और 
ट्रांसल्वेनिया के गीतों में इतना साम्य था कि मुझे लगा कि यह मात्र एक संयोग ही 
नहीं है। हो सकता है दोनों देशों के इतिहास में कदाचित्‌ ऐसा समय रहा होगा जव 
दोनों में परस्पर सम्बन्ध रहा होगा। यह साम्य शायद उसी कारण €। मारामुरेश नामक 
एक अन्य स्थान की मण्डली ने भी संगीत प्रस्तुत किया पर वह अन्य पाश्चात्य 
के संगीत की पद्धति पर होने के कारण मेरी रुचि का नहीं था। 
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हम बहुत देर तक, इतनी देर कि रात के 11.00 बज गए, सहभोज में उपस्थित 
रहे और तब रात्रिविश्राम के लिए अपने कमरे में आ गए । जुलिएता ने हमारे कमरे 
से ही टैक्सी के लिए टेलीफोन किया और अपने घर के लिए चल दी। 

आज का दिन हमारे लिए बहुत आनन्ददायक रहा, वह दिन जो हमेशा हमारी 
स्मृति में बना रहेगा । 


2-10-2001 


मुझे मानद उपाधि मिली है इस समाचार के भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के 
लिए मुझे एक पत्र की आवश्यकता थी जिस पर विश्वविद्यालय के किसी उत्तरदायित्वपूर्ण 
अधिकारी, सूचनाधिकारी या कुलसचिव या इन्हीं की कोटि के किसी अन्य व्यक्ति के 
हस्ताक्षर हों । पूर्व दिन में अपराहूण में सम्पर्क करने पर डा. आंका ने कहा था रोमानिया 
में हर चीज एक ही व्यक्ति में केन्द्रित होती हैं। पत्र पर रेक्टर को ही हस्ताक्षर करने होंगे। 
मैं पत्र तैयार करता हूँ। डा. आंका मेरे साथ रेक्टर के कार्यालय में जाते हैं। रेक्टर की 
अनुपस्थिति में प्रो-रेक्टर उस पर हस्ताक्षर करते है । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
जुलिएता ने प्रातः 10.00 बजे होटल में हमें मिलना था। उसे देर हो गई और वह सीधे 
प्रोरैक्टर के कार्यालय में आ गई । 10.00 बजे के निर्धारित समय पर जब वह नहीं पहुँची 
तो डा. आका ने हमें रैक्टर के कार्यालय में पहुँचाने का तथा उनके पत्र को हस्ताक्षरित 
करने का कार्य अपने पर ले लिया जो उन्होंने सम्पन्न कर दिया। अब हमारा लक्ष्य था 
पत्र को भारत में फैक्स द्वारा भेजने का जो हमने किया । हमने फैक्स आकाशवाणी के 
दिल्ली केन्द्र के समाचार निदेशक श्री राम बिहारी विश्वकर्मा को भिजवा दिया । दूरदर्शन 
की फैक्स इसे पकड़ न पाई। इस सब में पर्याप्त समय लगा । हम होटल वापस आए। 
डा. आंका को वहाँ छोड़ा और जुलिएता के साथ मध्याहून भोजन के लिए 'एनू वोगे' 
रेस्तरा के लिए प्रस्थान किया। भोजनोपरान्त हमने कुछ विश्राम किया। सन्ध्या के समय 
हम जुलिएता के साथ नगर परिभ्रमण के लिए गए। वह हमें एक ऐसे ऊँचे स्थान पर 
ले गई जहाँ से दूर-दूर तक पूरे शहर का नजारा दिखाई देता था। शाम घिरती जा रही 
थी। हम उस स्थान से लौट आए और उस दुकान में गए जहाँ हम प्रातः भी गए थे और 
हमें फिर से 5.30 बजे के बाद आने के लिए कहा गया था, इस आशा से कि तब स्कैनिंग 
मशीन जो तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रही थी मरम्मत हो जाने के बाद 
काम करने लगेगी जिससे कि दीक्षान्त समारोह के मय के चित्रों को-एक वह जिसमें 
एक व्यक्ति मेरे सिर पर 'हुड' रख रहा है, दूसरा वह जिसमें रेक्टर मुझे उपाधि प्रदान कर 
रहे हैं और तीसरा वह जिसमें मैं उपाधिप्राप्त्यनन्तर स्वीकृतिभाषण दे रहा हुँ-स्कैन 
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कराकर दूरदर्शन में, डा. पतंजलि कुमार भाटिया के सौजन्य से विशेषकर 
प्रसारित किए जाने वाले संस्कृत बुलेटिन में उपयोग की सम्भावना को क 
करा दिया जाए। स्कैनिंग तो हो गया पर ई-मेल नहीं हो पाई क्योंकि उस समय शहर 
का इण्टरनेट 'डाउन' था। जुलिएता ने ही सारे पैसे दिए-स्कैनिंग के तो देने ही थे 
ई-मेल के भी उसने दे दिए और दुकानदार से कहा कि जब इण्टरनैट काम करने लगे 
तो चित्र आयुष्मान्‌ शरत्‌ को उसके ई-मेल के पते पर वह उन्हें भेज दें। 

हम तब एन्‌ वोगे' रेस्तराँ की ओर चल दिए और भोजन कर होटल वापस 
आकर शयन के लिए चले गए। शरत्‌ ने हमें दोपहर में टेलिफोन किया था और दुकान 
के ई- मेल के पते पर ई- मेल द्वारा सूचित भी किया था कि उसे फैक्स मिल गई है 
जो सर्वथा निर्दोष तथा सुस्पष्ट है और उसने उस की एक-एक प्रति नवभारत टाइम्स 
के श्री हेमन्त अग्रवाल, हिन्दुस्तान टाइम्स के श्री पंकज वोहरा (इन दोनों से ही 
पत्रकार जगत्‌ में हमारा परिचय है) तथा आकाशवाणी के श्री राम बिहारी विश्वकर्मा 
को भेज दी है और स्वयं इण्डियन एक्सप्रेस, नेशनल हेरल्ड, वीर प्रताप समाचार पत्रों 
के तथा समाचार एजेंसियों के कार्यालयों में जा-जाकर सूचना पहुँचा दी है। वह 
आशावान्‌ है कि अगले दिन समाचार माध्यमों से इस समाचार का अच्छा प्रसारण हो 
जाएगा। 


3-10-2001 


हम बुकारेस्त में भारतीय दूतावास तथा भारत स्थित रोमानिया के दूतावास में फैक्स 
भिजवाने के लिए रेक्टर के कार्यालय में पहुँचते हैं इस अनुरोध के साथ कि यह 
समाचार प्रसारित करवाया जाए। मुझे यह आशा है यदि भारत के संचार माध्यम से 
हमें सफलता न भी मिले तो दूतावासों के माध्यम से हमें सफलता मिल जाएगी। पूर्व 
दिन में भी नई दिल्ली स्थित रोमानियन दूतावास को फैक्स और ई- मेल भेजने का 
प्रयास किया गया पर अन्तर्राष्ट्रीय कोड के सही न होने के कारण (हम 001 लगा रहे 
थे जब कि लगाना केवल 00 चाहिए था) वे न जा सकी थीं। आज सही कोड लगाने 
पर वे चली गई । 

दोपहर में शरत्‌ ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि उसे फोटो नहीं so 
मुझे बहुत कष्ट हुआ। दुकानदार को पैसे दे दिए थे! जो पता हमने उसके प नो 
दिया था उस पर फोटो न भेज हमें लगा उसने हमें धोखा दिया है। जब i गो 
यह बताया गया तो वह भी अशान्त हो गई। उसका सुझाव था कि वला 
जाएँ और दुकानदार से पूछें कि उसने फोटो क्यों नहीं भेजी। हमें दा न 
जो हमारा अगला पड़ाव था, जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। चूँकि दुका 
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थी अतः जुलिएता का सुझाव था कि हम शाम को दुकान में तब जाएँ जब 
ह स्टेशन की ओर जा रहे हों। अपने कमरे के टेलिफोन से डा. आंका ने सूचित 
किया कि 6.45 पर वे हमारा दरवाजा खटखटाएँगे, हमारा सामान उठाने में हमारी 
मदद करेंगे और हमें रेलवे स्टेशन ले जाएँगे। स्टेशन की ओर जाते समय दसेक मिनटों 
के लिए रुककर फोटो के बारे में पूछने और उनके लिए आवश्यक निर्देश देने की बात 
मुझे जँची नहीं। मुझे लगा कि डा. आंका इसे नहीं मानेंगे। मेरा विचार था कि रेलवे 
स्टेशन जाने से पूर्व इस सबसे निपट लेना चाहिए। उस समय 6.15 बजे थे जब 
जुलिएता ने दुकान की ओर चलने को कहा। वह कहने लगी हम निश्चित ही 7.00 
बजे तक होटल में लौट आएँगे। मेरा कहना था कि समय बहुत कम है। डा. आंका 
के कोप से बचना मेरी प्राथमिकता थी जिसका अर्थ था हमारा 6.45 तक होटल में 
वापस आ जाना, जिस समय, जैसा कि डा. आंका ने कहा था, वे हमारा दरवाजा 
खटखटाएँगे। मुझे आशंका थी कि यह सर्वथा असम्भव है। जुलिएता ने कहा कि डा. 
आंका के साथ 7.00 बजे का समय तय कीजिये। मैं ऐसा ही करता हूँ और उसके 
साथ दुकान के लिए चल देता हूँ। मेरा मन तब भी अशान्त ही रहता है। दुकान में 
दुकानदार एक अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कुछ समय हमें प्रतीक्षा करने के 
लिए कहता है और कहता है कि जिस कागज के टुकड़े पर आप पता लिखकर दे गए 
थे उसे कोई और उठा ले गया। यही कारण था कि फोटो नहीं भेजी जा सकीं। यह 
भाँप कि सारे मामले में समय लग सकता है और हम 7.00 बजे के निर्धारित समय 
पर होटल में वापस नहीं पहुँच सकेंगे, जुलिएता कहती है कि मैं होटल लौट जाऊँ और 
वह रेलवे स्टेशन में हमें मिल जाएगी, यह सुनिश्चित कर कि फोटो चली गई हैं। इससे 
मेरी साँस-मे-साँस आती है और मैं समय पर होटल पहुँच जाता हूँ। तब हम सभी-ैं, 
मेरी धर्मपली और डा. आंका-रेलवे स्टेशन के लिए चल देते हैं जहाँ से 8.15 बजे 
बुकारेस्त के रास्ते वालुच्या पहुँचने वाली ट्रेन हमें पकड़नी है। हम 7.30 बजे वहाँ 
(रेलवे स्टेशन) पहुँचते हैं। 7.45 पर जुलिएता हमें वहाँ मिल जाती है। जैसे ही ट्रेन 
स्टेशन पर आती है, हम उसमें सवार हो जाते हैं और अपनी यात्रा के अन्तिम चरण 
हेतु बुकारेस्त को चल देते हैं। 
शुरू में हमारा विचार सीधे ऑरदेआ से ही वालूच्या जाने का था पर इसमें तीन 
बार हमें ट्रेन बदलनी पड़ती, हर जगह एक-एक मिनट का ही समय मिलता दूसरी ट्रेन 
में सवार होने के लिए जिसमें बहुत सामान (हमारे पास एकाधिक बैग थे) होने के 
एवञ्च मेरी पली के उग्र सन्धि रोग (आर्थ्राटिस) से ग्रस्त होने के कारण बहुत 
कठिनाई होती। इसलिए यही तय किया गया कि पहले बुकारेस्त चला जाए और फिर 
वहाँ से वालुच्या जाने के लिए दो बजे अपराहण की ट्रेन पकड़ी जाए। वालुच्या के 
लोगों का कहना था कि हम वातानुकूलित बस से भी बुकारेस्त से वालूच्या पहुँच सकते 
थे जोकि तीन घण्टे का ही रास्ता है पर मेरी पुरुषग्रंथि (प्रोस्टेट) समस्या के 
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कारण जिससे मुझे बार-बार लघुशंका के लिए जाना पड़ता है, यह विकल्प 
न हो सका और हमने ट्रेन से यात्रा करना ही उचित समझा । बुकारेस्त में न 
की यात्रा के बाद सुबह 7.00 बजे पहुँच गए। 


4-10-2001 
12:27 


डा, आंका के एक सहयोगी की कार से हम रेलवे स्टेशन से आठ बजे के लगभग डा. 
आंका के घर पहुँच गए और मात्र पाँच घण्टे वहाँ रुकने के बाद वालूच्या जाने वाली 
ट्रेन पकड़ने के लिए 11.00 बजे रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। 2.00 बजे ट्रेन चली 
और 7.00 बजे वालूच्या पहुँची ट्रेन से पहुँचने में पाँच घण्टे लगते हैं जबकि बस से 
केवल तीन घण्टों में ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। 
वालूच्या में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निदेशक श्री दुमित्रु लाजर हमारी अगवानी 
करते हैं। रेलवे स्टेशन में हम एक कार में सवार होते हैं। कार चलती ही जाती है। 
गन्तव्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमें बताया ही नहीं गया कि वह कहाँ है। वह है 
हूरेज़ नाम का एक मठ जो वालूच्या से 50 मील की दूरी पर है। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 
है वह। कार दौड़ती ही जा रही है। हम किकर्तव्यविमूढ हैं; चकित हैं, कार की यह 
दौड़ कभी समाप्त भी होगी या नहीं । चूँकि पिछली रात हम ट्रेन में थे, मैं बहुत कम 
ही सो पाया था। मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा था। पहले वालूच्या से बुकारेस्त 
की यात्रा की। फिर वहाँ से वालूच्या की । बीच के छः घण्टे पहली यात्रा के बाद रेलवे 
स्टेशन से डा. आंका के घर आने में और फिर दूसरी वालूच्या की यात्रा के लिए वहाँ 
से रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करने और इस बीच सामान खोलने और चीज़ों को 
जमाकर पुनः उसे बाँधने आदि ने मुझे थकाकर रख दिया था। मेरा सिर दर्द करने 
लग गया था। और मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी थी। रात के लगभग 9.00 
बजने लगे थे जब हम मठ में पहुँचे। हमारा स्वागत करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं 
था। कार मठ के आँगन में पार्क कर दी गई। मेरी इच्छा थी कि किसी तरह एक 
प्याला चाय मुझे मिल जाए। यह इच्छा मैंने डा. आंका से जब मैं कार से आ रहा था 
तभी व्यक्त कर दी थी। डा. आंका ने पूछा था कि क्या मैं चाय क ही लेना चाहूगा 
या कार से उतर कहीं अन्यत्र । उस समय ठंड बहुत-थी। पहले मैं कहीँ सेटल होना 
चाहता था। यह देख कि हमारे लिए कहीं कमरों की व्यवस्था नहीं है और कोई आ 
रहा है और कोई जा रहा है और दबी जुबान में कुछ विचार-विमर्श चल रहा है, मुझे 
अपने को सँभालना कठिन हो गया और मैं डा. आंका को यह कहने के लिए नि 
हो गया कि मेरे लिए निर्धारित तिथि, अर्थात्‌ 8.10.2001, तक वहाँ रहना कठिन हर 
और मैं अगले दिन, अर्थात्‌ 6.10.2001 को ही बुकारेस्त लौटना चाहूँगा। 
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जो कार्यक्रम 5-10-2001 को मेरे लिए सुनिश्चित किया गया है और जिसकी घोषणा 
की जा चुकी है उसमें भी भाग लेना नहीं चाहूँगा। डा. आंका को इससे बहुत क्षोभ 
हुआ। चाय के प्याले को तो भुला दिया गया और हमें सीधे भोजन कक्ष में पहुँचा दिया 
गया जहाँ कुछ ठंडे भोज्य पदार्थ हमारे कहने पर गर्म किए गए दूध के साथ हमें खाने 
को दिए गए। इसके बाद हमें फिर कार में सवार करा दिया गया और हमें मठ के 
दूसरे भाग में पहुँचा दिया गया जहाँ हर प्रकार से आराम देह एक कमरा हमारे लिए 
खोल दिया गया। हमने उसमें प्रवेश किया। हमारा मन खिन्न था कि क्यों व्यर्थ में 
ही डा. आंका से कहासुनी हो गई। 


5-10-2001 


चढ़ने उतरने के भय से मेरी धर्मपत्नी कमरे में ही रह जाती हैं और मैं और डा. आंका 
मठ का चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं। उस समय 11.00 बजे का समय रहा होगा। 
हम पहली मंजिल में जाते हैं जहाँ भोजनकक्ष है। मठ की अधीक्षिका लिसावेता हमारे 
साथ हैं। उनके साथ मेरी लगातार प्रश्‍नोत्तरी चलती रहती है, मैं प्रश्‍न करता जाता हूँ, 
वे उत्तर देती जाती हैं। डा. आंका दुभाषिये का काम करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी से प्राप्त 
सूचना के अनुसार लड़कियों या औरतों के मठवासिनी (नन) बनने के लिए उम्र का 
कोई बन्धन नहीं है। वह (अधीक्षिका) स्वयं सोलह वर्ष की अवस्था में नन बन गई 
थी। पर मठ की प्राथमिकता 20 वर्ष की लड़कियों की रहती है क्योंकि इससे कम उम्र 
की लड़कियाँ इतनी परिपक्व नहीं होतीं कि वे सोचा-समझा निर्णय ले सकें। 30 से 
अधिक उम्र वाली औरतों को दीक्षित करने में मठ की अरुचि है क्योंकि उस उम्र के 
बाद वे एक विशेष प्रकार की जीवन शैली अपना नहीं पाती हैं। हर मठवासिनी 
को-इस समय मठ में 52 मठवासिनियाँ हैं-सरकार से पैंशन मिलती है। मठ को 
आर्थिक सहायता सरकार से मिलती है। जनता का योगदान तो इसमें न के बराबर | 
है। लड़की या महिला को मठप्रवास (नन का स्वरूप) त्यागने के लिए तीन वर्ष का 
समय दिया जाता है। इस बीच वह चाहे तो परिवार में वापस जा सकती है। उसके 
'बाद उसे जीवनभर मठवासिनी (नन) बनकर ही रहना होता है। मठवासिनियों की 
दिनचर्या 5.30 प्रातः से प्रारम्भ होती है। 7 से 8 बजे तक उन्हें गिरजाघर में प्रार्थना 
करनी होती है। 8.30 बजे प्रातराश दिया जाता है। इसके बाद उन्हें काम करना होता 
है, किसी को पशुओं की देखभाल करनी होती है, किसी को गिरजाघर की, किसी को 
किसी और चीज की। इसके पश्चात्‌ मध्याहून भोजन होता है। इसके बाद अपराहण 
4.00 बजे तक विश्राम का समय होता है। 4 से 7 बजे तक फिर उन्हें कोई-न-कोई 
काम करना होता है। सन्ध्या के सात बजे से रात के दस बजे तक उन्हं गिर्जाघर में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Founda SA 


258 / चरन्‌ वै मधु विन्दति 


प्रार्थना करनी होती है । इसके बाद रात्रिशयन है। सुबह 5.30 बजे जग 
दिनचर्या प्रारम्भ करनी होती है जिसका विवरण ऊपर दिया 070 हहे अपनी 

मठवासिनियाँ हर प्रकार के परिवारों से है--अमीर, गरीब, मध्यवर्गीय । अधीक्षिका 
स्वयम्‌ एक अमीर परिवार की हैं। केवल गरीब लड़कियाँ या महिलाऐ ही नहीं 
मठवासिनियाँ (नन) बनती हैं। 

सुदीर्घ वार्तालाप समाप्त होने पर हम मध्याहून भोजन करते हैं। 
देर विश्राम करने के उपरान्त ईसा मसीह सम्बन्धी संस्कृत महाकाव्य तवा सका 
ईसाई साहित्य पर भाषण देने के लिए निर्धारित 5.00 बजे अपराहूण में हम 3.30 बजे 
प्रस्थान करते हैं। ताकि हम समय से पहुँच सकें । मठ से वालूच्या नगर पहुँचने में पूरा 
एक घण्टा लग जाता है। भाषण का आयोजन वालुच्या काउण्टी के पुस्तकालय में है। 
भाषण के समय माननीय बिशप घेरासिम ने स्वयम्‌ उपस्थित रहना है जिनके हम 
, अतिथि हैं। 

भाषण प्रारम्भ होने से पूर्व हमें समाचार-पत्र दिखाए जाते हैं जिनमें हमारी यात्रा 
का उल्लेख है। एक समाचार-पत्र में तो मुखपृष्ठ पर हमारे बारे में लिखा गया है। 
इसके बाद हमारी बिशप से भेंट होती है। वे बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत करते 


हैं। 

भाषण अद्भुत रूप से सफल रहता है। वह सफलता की चरम सीमा छू लेता 
है। बिशप मेरे बाद बोलते हुए इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। वे स्नेहपूर्वक मुझे 
बाहुपाश में आबद्ध कर चुम्बनों की मुझ पर वर्षा कर देते हैं एवञ्च मुझे भरपूर 
आशीर्वाद देते हैं। यह मेरे जीवन का एक अभूतपूर्व क्षण है जिससे मैं सुतराम्‌ 
अभिभूत हूँ। भाषण के पश्चात्‌ स्थानीय दूरदर्शन मेरा साक्षात्कार आयोजित करता है 
पर उससे पूर्व नगर के महापौर अपने नगर की मानद नागरिकता सम्मान से मुझे 
अलंकृत करते हैं। 
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क्योंकि वालूच्या के कोंस्तान्तिन ब्रांकावेआनु विश्वविद्यालय में मेरा भाषण प्रातः 10. 
00 बजे रखा गया था अतः हमें मठ से बहुत जल्दी ही प्रस्थान करना पडता है। डा. 
आंका ने हमें कहा था कि प्रातराश हमें प्रातः 7.50 बजे ही कर लेना चाहिए। तदनुसार 
हम 5.80 बजे से ही कमरे में बिजली न होने पर भी वह कर ही लेते हैं। 8.80 बजे 
डा. आंका हमें बताते हैं कि कार आ गई है और अब हमें चलना चाहिए। कं 
समय सूचना मिलती है कि भारत से हमारे लिए टेलिफोन कॉल है। मैं उ कार 

जिसने हमें विश्वविद्यालय ले जाना था, टेलिफोन सुनने के लिए मठ कार्यालय 
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हँचता हैं। टेलीफोन कॉल निश्चित ही शरत्‌ की ही होगी जिसे ई-मेल 

दजन सा सूचित कर दिया गया था। उसे बता दिया गया था कि कमरेत 
कार्यालय जाने में जहाँ टेलीफोन की सुविधा है पूरे दस मिनट का समय लग जाता है 
इसलिए उसे दो बार टेलीफोन करना होगा । पहली बार कुछ सेकेण्ड के लिए ही यह 
अनुरोध करने के लिए कि मुझे बुला लिया जाए। और दूसरी बार लगभग 10 मिनट 
बाद बातचीत करने के लिए, क्योंकि तब तक मैं कार्यालय में पहुँच चुका हुँगा उसकी 
बात सुनने के लिए। यह सुन कर कि भारत से मेरे लिए टेलीफोन कॉल है मैं तेजी 
से बाहर निकलता हूँ। कार्यालय में 10 मिनट से अधिक प्रतीक्षा करता हूँ। डा. आंका 
भाषण के लिए पहुँचने में देर न हो जाए, इस डर से अधीर हो जाते हैं। उनका सुझाव 
है कि हमें चल देना चाहिए और उस कार्यालय में कार्यरत मठवासिनी के पास यह 
संदेश छोड़ देना चाहिए कि जब शरत्‌ का फोन आए तो उसे बता दिया जाए कि चार 
बजे के बाद कॉल करे या अगले दिन जबकि हमें उस दिन लगभग पूरे समय मठ में 
ही रहना है। इसलिए टेलीफोन न सुन पाने की सम्भावना कम ही रहेगी। 

हम विश्वविद्यालय समय पर पहुँचते हैं। प्रोरेक्टर (समकुलपति) प्रो. डा. जॉर्ज 
मातेन्‌ हमारा स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में वे हमें लैक्चर हॉल (व्याख्यान कक्ष) में 
ले जाते हैं जहाँ मैं उनकी और संकायाध्यक्ष की उपस्थिति में “धर्म की अवधारणा”. 
विषय पर व्याख्यान देता हूँ। श्रोताओं में अधिकांश विद्यार्थी हैं। कुछ अध्यापक भी 
उनमें हैं। भाषण पूर्ण सफल रहता है। मैं मौखिक रूप से ही व्याख्यान देता हूँ। 
व्याख्यान देने के लिए जाने से पूर्व प्रो-रैक्टर ने मुझे विश्वविद्यालय का एक सामान्य 
परिचय दिया था। सन्‌ 1920 में इसकी स्थापना हुई । आज से लगभग दस वर्ष पूर्व । 
इसके वालूच्या के अतिरिक्त तब तीन परिसर थे। जो दो अन्य परिसर थे उनमें से एक 
था वालूच्या से बुकारेस्त के बीच, पुत्रेस्त और दूसरा रोमानिया के दक्षिण भाग में 
ब्राइला। कुल मिलाकर उसमें 26 हजार विद्यार्थी हैं जिनमें से 2000 वालूच्या में हैं। 
अध्यापकों की संख्या वालूच्या परिसर में 130 या 140 है। इसमें तीन संकाय 
हैं-व्यवसाय और प्रबंधन संकाय, वित्त और लेखा संकाय और प्रकाशन और संप्रेषण 
संकाय । यह एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है और उन 80 विश्वविद्यालयों में से है जिन्हें 
रोमानिया की सरकार से स्वीकृति प्राप्त है। 

भाषण के बाद प्रो-रैक्टर मुझे और मेरी धर्मपत्नी को पुष्पगुच्छ और दो थैले भेंट 
करते हैं जिनमें से एक में चमकदार चावियों का छल्ला, एक घड़ी जो कैल्कुलेटर का 
भी काम करती है और एक लेखनी है। 

विश्वविद्यालय का नाम महाराज ब्रांकावेआनु के नाम पर है जिनके चार पुत्र 
ड स्वयं भी मृत्यु का ग्रास वने (उन सभी के सिर काट दिए गए थे) क्योंकि 
उन्होंने तुर्की के सुल्तान के आदेश के विरुद्ध इस्लाम धर्म को अपनाना अस्वीकार 


किया था। यह उन अत्याचारों की स्मृति तुर्कों 
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पर ढाये थे जब कुछ समय के लिए उन के देश का कुछ भाग उनके में 
गया था। मठ में मध्याहून भोजन के समय डा. आंका की भेंट अपना बम 
है जो उन्हें मिलने आई थी। यह भाई-बहिन का अत्यन्त भावुक मिलन था जिसने 
हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 
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इस दिन कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं था सिवाय इसके कि इस दिन मैंने सिंहावलोकन 
न्याय से डायरी लिखना प्रारम्भ किया। टु 
प्रातःकाल डा. आंका मुझे रविवासरीय प्रार्थना के लिए गिरजाघर ले गए। 
लगभग 45 मिनट वहाँ रहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं चाहूँ तो वहाँ से 
जा सकता हूँ। मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूँ और इन पंक्तियों को लिखने में 
रम जाता हूँ। अपराहून में 1.00 बजे के लगभग धर्मपत्नी के आग्रह पर भोजन के 
लिए जाता हूँ। वे कमरे में ही रहना पसन्द करती हैं। चढ्ने-उतरने के कष्ट के कारण 
कमरे में जो कुछ खाने का सामान था उसी से वे अपना पेट भर लेती हैं। पहले मैं 
डा. आंका को खोजता हूँ। मैं देखता हूँ कि वे अन्य अनेक लोगों के साथ व्हीलचेयर 
पर एक मठवासिनी (नन) के साथ गिरजाघर से बाहर आ रहे हैं। वे बताते हैं कि 
सामूहिक प्रार्थना अभी-अभी समाप्त हुई है। पिछले चार घंटे गिरजाधर में रहकर 
उन्होंने इसमें भाग लिया है और हर दृष्टि से इसका आनन्द लिया है। मठवासिनियों 
का संगीत लययुक्त और मधुर था। वे मुझसे कहते हैं कि मेरी अनुपस्थिति उन्हे 
खलती रही। उन्हें इस बात का सुतरां दुःख है कि मैंने अपने ढंग का यह अवसर खो 
दिया। वे यह भी बताते हैं कि वहाँ दो ईसाई पुजारी थे। उनमें से एक की ओर इशारा 
करते हुए वे कहते हैं कि उसकी व्याख्या बहुत अच्छी थी। तब वे मुझे गिरजाघर ले 
जाते हैं। ईसाई पुजारियों में से एक से जो बहुत चमकदार परिधान में थे वे कहते हैं 
कि उनकी व्याख्या उन्हें पसंद आई। दूसरे ईसाई पुजारी के पास वे मुझे ले जाने को 
ही थे पर वे उस समय भक्तजनों के मस्तक पर क्रास का चिह्न बना रहे थे। मेरे साथ 
भी उन्होंने यही किया | डा. आंका मुझे बताते हैं कि मठाधीक्षिका मेरे बारे में पूछ रही 
थी। उन्होंने उसे बता दिया था कि मैंने प्रातःकाल सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया था 
पर चूँकि मैं भाषा नहीं समझता, इसलिए कुछ समय बाद वहाँ से चला आया, 
गिरजाघर से बाहर निकलते हुए डा. आंका ने प्रस्तर फलक पर रोमानियन 
भाषा में लिखी हुई लिपि का अनुवाद किया जिसमें राजा कॉन्सुतान्तिन हज 
ने कहा था कि वे तब तक नींद को अपने पास फटकने नहीं देंगे एवंच 
स्पर्श भी नहीं करेंगे जब तक कि वे भगवान्‌ का घर नहीं बना लेते। वे मुझे वह फलक 
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भी दिखाते हैं जिस पर मठ का इतिहास लिखा है । इसका निर्माण सन्‌ 1691 ई. में 
प्रारम्भ हुआ था जो जाकर सन्‌ 1967 में पूरा हुआ था। इसका वास्तुशिल्प ब्राकावेआनु 
शैली का है। डा. आंका हमें बताते हैं कि उनकी बहिन ने इस मठ को बहुत बड़ा दान 
दिया था जिनमें बहुत सी चीजें थीं और जिसने मठवासियों को बहुत प्रसन्न किया था 
और जिस कारण उनका उनके प्रति आदर बहुत बढ़ गया था। निश्चित ही इस प्रकार 
की संस्थाएँ जनता की सहायता पर ही निर्भर करती हैं। डा. आंका के ये विचार 
मठाधीक्षिका के विचारों के सर्वथा विपरीत थे जो उन्होंने गत दिन प्रकट किए थे। 
मठाधीक्षिका ने कहा था कि जनता से उन्हें कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। डा. आंका 
यह भी कहते हैं कि गत दिन वे आपके बारे में मुझसे पूछ रही थीं कि आप कितने 
धनी हैं? इसका उत्तर मैंने यह दिया था कि वे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और प्रो. 
कहीं के भी हों, बहुत सम्पन्न नहीं होते । यही प्रश्न उसने आज भी किया । उन्होंने मुझे 
अपने विश्वास में लेते हुए कहा सम्भवतः वे चाहती हैं कि मैं मठ को कुछ दान दूँ। 
मुझे निश्चित ही इसमें आनन्द होता पर मेरी कठिनाई यह है कि मेरे पास रोमानियन 
मुद्रा नहीं है। मेरे पास जो अमेरिकी डालर थे उनके मैंने हवाई अड्डे पर रोमानियन 
ले” नहीं बनवाये। यह मेरी ओर से एक भारी प्रमाद था जिसका मुझे कुछ समय बाद 
अहसास हुआ। यह वह प्रमाद था जो मुझे छोटे-छोटे खर्चो के लिए भी, जैसे कि रेलवे 
स्टेशन के प्रसाधन गृह में जाना, जिसके लिए 2000 'ले” देने पड़ते थे या समाचार-पत्र 
जिसे खरीदने के लिए 4000 “ले' देने पड़ते थे, अपने उदारमना मेजबान पर ही निर्भर 
करना पड़ा जो कि मेरी आवश्यकता को देखते हुए तुरन्त रोमानियन मुद्रा हाजिर कर 
देते थे। 
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प्रारम्म मे आज के दिन के लिए एक ही कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और वह 
था अपराहूण के 2.00 बजे वालूच्या के स्पिरु हारेत विश्वविद्यालय में भाषण और 
उसके लिए हमें 1.00 बजे अपराहूण में मठ से प्रस्थान करना था पर प्रातः 10.00 बजे 
डा. आका ने हमारा दरवाजा खटखटाया और कहा-“प्रोफेसर, आपके भाषण से पूर्व 
एक और कार्यक्रम है और वह है फ़ारेस्ट पब्लिक स्कूल में 15-20 वर्ष के उम्र के छात्रों 
का भारतीय संस्कृति, पारिवारिक सम्बन्ध आदि विषयों पर सम्बोधन। आपको वहाँ 
पहुंचाने के लिए कार चल चुकी है। उसके लिए हमें तुरन्त चल देना होगा। भाषण 
12-1 बजे तक होगा। 1-2 तक हम मध्याहन भोजन करेंगे और भोजन समाप्त कर 
2.00 बजे से प्रारम्भ होने वाले भाषण के लिए स्पिरु हारेत विश्वविद्यालय पहुँच 
जाएँगे। हम 10.30 बजे पूरे सामान के साथ कार में सवार होते हैं। हमें मठ में वापस 
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नहीं आना है अपितु शहर से ही विश्वविद्यालयीय भाषण के बाद 
चल देना है। 11.50 बजे के लगभग हम स्कूल पहुँचते हैं ज 
करते हैं। जलपान के वाद 12.00 बजे हम सभागार में पहुँचा दिए जाते हैं। लगभग 
सवा घण्टा गुरु शिष्य सम्बन्ध तथा पारिवारिक सम्बन्धों पर मैं बोलता हूँ। मेरा भाषण 
युवा श्रोतृवृन्द को बहुत पसन्द आता है। इसके बाद हमारा मध्याहन भोजन होता है 
और वहाँ से सीधे हम स्पिरु हारेत विश्वविद्यालय पहुँच जाते हैं। वहाँ वाईस रेक्टर 
हमारा स्वागत करते हैं। वहाँ मेरे भाषण का विषय है उपनिषद्‌ दर्शन। वाईस रेक्टर 
भाषण से इतने प्रभावित होते हैं किं वे कह उठते हैं कि आपने मेरे हृदय में सदा के 
लिए स्थान बना लिया है और भविष्य में भी मेरे आने का स्वागत है। 4.00 बजे के 
लगभग हम कार से बुकारेस्त के लिए प्रस्थान करते हैं और 7.30 बजे के लगभग वहाँ 


पहुँचते हैं। 
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डा. आंका ने अपने पुस्तकालय में मेरे सम्मान में कवियों और लेखकों की एक गोष्ठी 
आयोजित की है। कवि रोमानियन में कविता पाठ करते हैं। दोइना सेवरिन बोरिचेआनु 
नाम की एक महिला कवयित्री लैटिन में अपनी कविता सुनाती है । मैं परम्परागत शैली 
में अपनी दो कविताएँ 'कोऽहम्‌' और 'प्रयागवर्णनम्‌' प्रस्तुत करता हूँ। लुमिनित्सा 
चिओआ बा नाम की रोमा राजकुमारी जो सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, दो कविताएँ पेश 
करती. हैं, एक रोमानियन में और दूसरी रोमा भाषा में। मैं उन्हें उड़ीसा की एक 
कलाकृति भेंट करता हुँ और वे अपनी एक कविता की पुस्तक । वे कहती हैं कि 
- सन्ध्या के समय डा. आंका के घर वे मुझे मिलने आएँगी। इस अवसर पर प्रमुख 
निमन्त्रित जनों में हैं ऑरदेआ विश्वविद्यालय के प्रोरैकटर तथा बुकारेस्त में भारतीय 
दूतावास के प्रथम सचिव श्री मित्र। हुँ 
सन्ध्या के समय रोमा राजकुमारी आती हैं। उन्होंने डा. आंका से पूछा था कि 
हमें मछली पसन्द है या नहीं । डा. आंका ने उन्हें बताया था कि हम शाकाहारी हैं और 
उपहारस्वरूप वे फल और फलों का रस ला सकती हैं। उनके परामर्शानुसार वे ढेर सारे 
फल तथा फलों के रस के डिब्बे ले आती हैं। तत्पश्चात्‌ उनके साथ अतरग बाता 
चलती है जिससे बहुत सी रुचिकर जानकारी मिलती है। वे अनेक ऐसे शब्दों ५ हर 
करती हैं जिनका संस्कृत व अन्य भाषाओं के साथ आश्चर्यजनक स ॥ 
दुध संस्कृत दुग्ध, पइस संस्कृत पयस्‌, चोअर संस्कृत चोर इत्यादि ।वे जो कोष 
का एक कोष तैयार कर रही हैं जिसमें 20 हजार शब्द होंगे। अब 2५. ह 
संकलित किए गए हैं उनमें 2000 से अधिक शब्द नहीं हैं। रोमा समुदाय मूर 
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लोग हैं वे लोहे का काम करते हैं। वे बहुत मेहनती हैं। अब स्थिति भिन्न 
हो है पर पुरानी पीढ़ी तक 10 कि. ग्रा. के लोहे के यंत्र को पुरुष उठा लेते थे भै 
लोहे से उस पर प्रहार करते थे। महिलाएँ भी बहुत तगड़ी होती थीं । इन लोहे के काम 
करने वालों ने अपनी भाषा को सुरक्षित रखा है । वे अपने समुदाय में ही शादी करते 
हैं। राजकुमारी के रोमा शब्दों के संस्कृत मूल तक पहुँचने के दो उद्देश्य है-एक यह 
बतलाना कि रोमा लोगों की भी अपनी भाषा है और दूसरा संस्कृत के विश्व भाषाओं 
में समृद्ध होने के कारण इसे गौरव दिलवाना। इसके साथ यह भी उद्देश्य है कि रोमा 
लोगों को भारत माता से सम्पृक्त कराना जिससे कि उनका खानाबदोश होने का 
कलंक उन पर से हट जाए। वे आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी से 
मिलने के लिए भारत आना चाहती हैं। रोमा शब्दों के संस्कृत मूल का पता लगाने में 
* वे मेरे ज्ञान का उपयोग करना चाहती हैं जिसका मैं उन्हें वचन देता हूँ। कुछ का मूल 
तो मैं हाथ-के-हाथ ही बता देता हूँ। राजकुमारी से भेंट अपने में एक अनुभव था 
जिसकी भारी संभावनाएँ हैं। मेरी इस समय चल रही. यूरोप यात्रा का यह सबसे 
दिलचस्प भाग है। 

रात के नौ बज चुके हैं। राजकुमारी हमसे विदा लेती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि 
जब भी वे भारत आएँ मुझे अवश्य सूचित करें जिसका वे मुझे वचन देती हैं। वे मुझे 
अपना विजिटिंग कार्ड देती हैं और ई- मेल का पता भी, और कहती हैं कि इसके द्वारा 
हम एक दूसरे से सम्पर्क रख सकेंगे। वे हमसे विदा लेती हैं। एक कवयित्री का एक 
कवि से अलविदा कहना जो मेरे मन में भावनाओं का वह ज्वार ला देता है जो मैंने 
जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। 
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आज हमारे रोमानिया प्रवास का अन्तिम दिन है। पिछले पन्द्रह दिन कैसे बीत गए 
पता ही नहीं चला। एक नए देश को देखने-समझने का अवसर मिला। अनेक मधुर 
स्मृतियाँ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया। योरुप की सबसे 
पहली मानद डाक्टरेट की उपाधि दी, अपार यश दिया, अनेक नई जानकारियाँ दीं, 
स्नेह दिया, सम्मान दिया-इतना सम्मान कि मेरे बारे में यहाँ तक कहा गया कि जो 
काम स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में किया वह मैने रोमानिया में किया । 

हमारी फ्लाइट प्रात: 11.00 बजे है। सामान सब बाँध लिया है। प्रातः 9.00 
बजे हमें एयरपोर्ट के लिए चलना है। फल तथा फलों के रस के जो डिब्बे रोमा 
राजकुमारी हमारे लिए लाई थीं हम डा. आंका के घर ही छोड़ देते हैं। उनकी धर्मपली 
जत हठ करती हैं आप ले जाइये, रास्ते में आप के काम आएँगे। मेरा कहना है इले 
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संभालना कठिन है। उनके बहुत आग्रह पर एक डिव्वा रख लेता 
ने शहद की एक बोतल दी थी। शुद्ध शहद दिल्ली में बि 
हे इसलिए उसे हाथ के सामान में रख लेता हूँ। 


एयरपोर्ट पर डा. आंका व्हील चेयर की तलाश में इधर-उधर भागते हैं। उह 
वह मिलती नहीं। उनका चेहरा तमतमा उठता है। अन्त में किसी तरह वे उसकी 
व्यवस्था कर पाते हैं। 

हम उनसे विदा लेते हैं। हम दोनों की आँखों में आँसू हैं। हदय द्रवित हैं। हम 
कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। बहुत देर तक हम आलिंगन बद्ध रहते हैं। फिर अचानक 
छिटककर डा. आंका कहते हैं आपकी फ्लाइट का समय हो रहा है। आप चलिए । हम 
आगे बढ़ तो रहे हैं पर मन हमारा पीछे की ओर भाग रहा है-'गच्छति पुरः शरीरं 
धाव्रति पश्चादसंस्तुतं चेतः’ | डा. आंका के निश्छल स्नेह की स्मृतियाँ सदा-सदा हमारे 
मन में अंकित रहेंगी । 
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स्पेन यात्रा 
2010 


जब मेरी अमेरिका यात्रा' का कार्यक्रम बन रहा था तब मैंने नई दिल्ली स्थित 
इन्स्तितुतो सर्वेन्तिस नामक स्पैनिश सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक संस्कृत के उद्‌भट 
विद्वान्‌ प्रो. ऑस्कर पुजोल से कहा कि बहुत दिनों से स्पेन जाने की मेरी इच्छा रही 
है। अब यह एक ऐसा अवसर आ रहा है जब यह इच्छा पूर्ण हो सकती है । दिल्ली 
से अमेरिका तक का किराए का प्रबन्ध अन्यत्र से हो रहा है। अमेरिका को जाते 
समय या वहाँ से लौटते समय योरुप में फ़ैंकफ़र्ट या लण्डन आदि से जहाँ भी फ्लाइट 
रुकती हो स्पेन जाया जा सकता है। केवल वहाँ से स्पेन तक किराये की एवं सात 
या दस दिन स्पेन में रुकने के व्यय की व्यवस्था स्पेन को करनी होगी। इतने भर 
से यह यात्रा सम्पन्न हो सकती है। प्रो. पुजोल ने कहा समय कम है और हमारे देश, 
की आर्थिक अवस्था भी अभी ठीक नहीं है तो भी मैं प्रयत्न कर के देखता हूँ। कुछ 
दिनों बाद दूरभाष पर उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर यात्रा-व्यवस्था सम्भव नहीं 
है। अतः गैर सरकारी स्तर पर ही प्रयत्न करना होगा। बार्सिलोना में देववाणी नाम ' 
की एक संस्था है, वह शायद कुछ प्रबन्ध कर सके। उसके सदस्य मेरे शिष्य हैं। मैं 
उनसे सम्पर्क करता हूँ। एक दिन मेरे पास एक ई-मेल आती है जिसमें लिखा होता 
है कि प्रो. आस्कर पुजोल ने हमें सूचित किया है कि आपकी स्पेन में आने में रुचि 
है। आपका स्वागत है। फ़ैंकफ़र्ट से बार्सिलोना (हमारा केन्द्र बार्सिलोना में है) तथा 
वहाँ से फ़ैकफ़र्ट तक का मार्ग व्यय का हम वहन करेंगे तथा आवास आदि की 
व्यवस्था भी हमारी होगी। नीचे हस्ताक्षर थे-मिकेल पेराल्ता। मेरे और श्री पेराल्ता 
के बीच अनेक ई-मेल आई-गई और स्पेन-यात्रा का कार्यक्रम स्थिर हो गया। वीसा 
की व्यवस्था प्रो. ऑस्कर पुजोल ने करवा दी । पूर्वापर समन्वय कर मैने अमेरिका से 
लौटने के समय ही स्पेन जाने का कार्यक्रम बनाया | अमेरिका में मैं शिकागो में था। 





1. इस यात्रा का विवरण 17-37 पृष्ठो पर दिया गया है। दोनों जहा अमेरिका की और स्पेन की 
निरन्तरता में, एक दूसरे के वाद, हुई। प 
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वहाँ से फ्लाइट फ़ैंकफ़र्ट प्रातः 7:30 बजे पहुँचती है और वहाँ से स्पेन के बार्सिलोना 
नगर के लिए प्रातः 10 बजे चलती है जो वहाँ 11:55 पर पहुँचती है। एयरपोर्ट पर 
श्री मिकेल पेराल्ता मुझे मिलते हैं। उनके हाथ में एक प्लेकार्ड है जिस पर लिखा 
है-शास्त्री। वे प्लेकार्ड न भी लिए होते तो भी मैं उन्‍हें पहचान जाता । उन्होंने 
गोस्वामी जी के घर पर मुझे एक ई-मेल भेजी थी जब मैंने अपने कार्यक्रम की सम्पुष्टि 
उनके ई-मेल से की थी। उसमें उन्होंने अपना चित्र भी साथ में भेज दिया था। उस 
ई-मेल में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया थाकि एयरपोर्ट पर मुझे वे लेने पहुँचे रहेंगे। 

श्री पेराल्ता मुझे अपने घर ले जाते हैं जोकि बार्सिलोना के पास के एक उपनगर 
सान्त कूगत में है। 

घर की ओर प्रस्थान करते समय वे कहते हैं कि में घर की ओर चलते-चलते 
ही आपको बार्सिलोना का कुछ विहड्गावलोकन कराना चाहता हूँ। बार्सिलोना एक बहुत 
सुन्दर स्थान है। उसके एक ओर पहाड़ है और दूसरी ओर समुद्र । दूरी कम करने के 
लिए बीच-बीच में पहाड़ को काटकर सुरंगें बनाई गई हैं। सान्त कूगत पहुँचने के लिए 
तीन सुरंगों से होकर जाना होता है जिनमें एक बहुत लम्बी है, दो मील तक की। सुरंगों 
का रास्ता न लेकर श्री पेराल्ता बाहर का रास्ता लेते हैं। उससे बार्सिलोना दिख जाता 
है। रास्ते में एक संचार मीनार भी वे दिखाते हैं और कहते हैं कि सन्‌ 2005 में ओलिंपिक 
के समय यह बनाया गया था । इसी तरह समुद्र तट के पास के दो बड़े-बड़े मीनारों 
की ओर भी वे मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं जिनमें से एक में अब कार्यातय है और 
दूसरे में सुपर मार्केट। ये दोनों भी ओलिंपिक के समय ही बनाए गए थे। उस समय 
बार्सिलोना को नया रूप सरकार ने दिया था और यह शहर जो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध 
था, सम्पूर्ण विश्व में और भी अधिक प्रसिद्धि पा गया था। मैं रातभर हवाई जहाज 
में होने के कारण और फिर 2 घण्टे की फूँक से बार्सिलोना की यात्रा के कारण 
पर्याप्त थकावट का अनुभव कर रहा था और शीघ्रता से निवास स्थान पर पहुच सो 
जाना चाहता था। तो भी उन सभी दृश्यों को देखने में एक विशेष प्रकार का अ 
ले रहा था। श्री पेरल्ता मुझे हर जगह की ओर इशारा कर उसके बारे में वता रहे 
चारों ओर हरियाली थी। पहाड़ियों में जगह-जगह मकान बने हुए थे। सड़क क 
बार्सिलोना दिखाई देता था जो कि मैदानी भाग में है और बहुत घना ली, जक 
इसकी एक झलक मैंने हवाई जहाज में ही उसकी खिड़की से पा ली थी और उ 
घनी आबादी को देख विस्मित हो उठा था। श्री पेराल्ता यह बताते हैं कि कप 
स्पेन के कातालून्या नामक प्रान्त की राजधानी है और इसमें hoe बोलते 
होता है। स्पेनिश भाषा सम्पूर्ण देश की भाषा है इसलिए वहाँ के ps jn 
हैं। तब मुझे स्मरण आता है कि प्रो. ऑस्कर पुजोल ने जो कोष सं so 
संस्कृत-कातालन है। यह बात मुझे समझ आती नहीं थी पर यहा मा 2 
कि कातालन भाषा ही अलग है और उन्होंने इस संस्कृत क हच जाते हँ! 
भाषा के संदर्भ में किया था। बात करते-करते हम श्री पेराल्ता 
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मुझे एक कमरा वे दिखाते हैं और कहते हैं कि यह हमारा गैस्ट रूम है। आप 
में रहेंगे। उसी में तो नहीं पर उसके पास एक शौचालय है वह आपके प्रयोग के 
ही रहेगा किसी और के लिए नहीं। उनके सामने का कमरा उनकी पुत्री का है। श्री 
पेराल्ता के परिवार में तीन लोग हैं-वे स्वयं, उनकी पत्नी मोन्त्से और पुत्री जोआना, 
जो एक स्कूल में पढ़ती है। 

रास्ते में आते समय ही उन्होंने बताया था कि उनका अपना एक व्यवसाय हे 
(जिसके लिए उन्होंने बिजनेस शब्द का प्रयोग किया) और वह है अन्यान्य भाषाओं 
की फिल्मों का स्पेनिश भाषा में डबिंग अर्थात्‌ रूपान्तरण करना। इसमें उनकी पली 
भी उनका सहयोग करती हैं। जब मैंने पहले उन्हें लिखा था कि मैं आ रहा हूँ तो 
उन्होंने एक सप्ताह पहले से ही अपने काम से अवकाश ले लिया था। यह सप्ताह 
उन्होंने मेरे साथ ही विताना है। सामान आदि जमा कर जैसे ही मैं निवृत्त होता हूँ वैसे 
ही श्री पेराल्ता कहते हैं कि चलिए पहले कुछ खा लिया जाए। जैसे ही खाना समाप्त 
होता है श्री पेराल्ता कहते हैं आइए बार्सिलोना चलते हैं। मैं अपनी थकावट को 
दर-किनार कर उनके साथ-चल पड़ता हूँ। उस समय हम सुरंगों के रास्ते से जाते हैं। 
बार्सिलोना हम पहुँचते हैं जिसमें हमें लगभग पौन घण्टे का समय लगता है। हम कार 
एक जगह पार्क करते हैं। कार श्री पेराल्ता ने किराए पर ली हुई है। उनकी अपनी 
कार उनकी धर्मपत्नी उपयोग करती हैं। सबसे पहले हम एक चर्च को देखते हैं जिसे 
बार्सिलोना का कैथेड्रिल कहा जाता है । हम उसे केवल बाहर से ही देख पाते हैं क्योंकि 
उसके भीतर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा होता है। वह बहुत पुराना है और बहुत 
भव्य भी। इसके बाद हम संकरी, तंग गलियों में से होते हुए जो कि नगर के प्राचीन 
भाग की विशेषता है और जिनके दोनों ओर बहुत ऊँची अटूटालिकाएँ हैं और जिनके 
छजूजे इतने छोटे हैं कि वहाँ खड़ा होना तक सम्भव नहीं है और जिन्हें तरह-तरह के 
रंगों के फूलों के गमलों से सजा रखा है, होते हुए एक चौक में पहुँचते हैं जिसमें एक 
ओर वार्सिलोना का नगरपालिका का भवन है और ठीक उसके सामने दूसरी ओर 
बार्सिलोना के कातालून्या प्रान्त की सरकार का मुख्यालय । इस चौक का नाम है सेण्ट 
जेम्स चौक । नगर पालिका के कार्यालय के बाहर पत्थर पर दो आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। 
एक पुरुष की और एक महिला की। महिला ने दाँयें हाथ की उँगली जमीन की तरफ 
की हुई है और पुरुष ने दाएँ हाथ की पहली उँगली छाती के पास लाकर भवन की 
ओर श्री पेराल्ता कहते हैं कि मेरे दादा कहा करते थे कि महिला पुरुष से कहती है 
कि कहाँ जाएँ और पुरुष इशारा करता है कि भीतर जाओ। इसके बाद हम चलते 
जाते हैं और एक दूसरे चौक में पहुँचते हैं जिसे प्लासा देल रेई कहा जाता है अर्थात्‌ 
राजा का प्लासा। उस चौक में प्रवेश करने पर बाएँ हाथ पर कुछ ऊपर करके 
एक तग-सा कमरा है। कोलम्वस अमेरिका का पता लगाकर सबसे पहले स्पेन में 
आया था। तब उस कमरे में स्पेन के राजा ने उसका स्वागत किया था। 
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ऐतिहासिक स्थल होने के कारण मैं कुछ अधिक समय वहाँ 
एक आँखों में भर लेना चाहता हूँ। मैं श्री पेराल्ता से अनुरोध भ ह 
उसके चित्र ले लें! मेरे अनुरोध पर वे चित्र भी लेते हैं। हम बहुत चल चुके थे। 
लगभग कई मील का चक्कर पैदल ही इन गलियों में लग चुका था। रात भी होने लगी 
थी। हमने सोचा कि वापस चलना चाहिए और वापस पहुँचने में हमें पौन घण्टे का 
समय लगना ही है। घर पहुँचते-पहुँचते हमें 9 बज जाते हैं और हम भोजनकर रात्रि 
शयन के लिए चले जाते हैं। 


28-09-2010 
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हम दस बजे के लगभग घर से निकलते हैं और बार्सिलोना पहुँचते हैं। सबसे पहले 
हम साग्रादा फामिलीआ जिसका अर्थ है पवित्र परिवार, नाम के एक निर्माणाधीन 
उत्तुंग मन्दिर को देखने के लिए जाते हैं। उसकी रूपरेखा वास्तुशिल्प गाउदी ने बनाई 
है। उसकी मान्यता थी कि प्रकृति में ही सब कुछ समाहित है। इसलिए उसने उस 
मन्दिर के खंभों का उस तरह का स्वरूप बनवाया जिनके ऊपर के भाग तीन शाखाओं 
वाले वृक्ष की प्रतीति देते हैं। इसके ऊपर के भाग में पहुँचने के लिए लिफ्ट की 
व्यवस्था है। पर लोगों की इतनी भीड़ है कि लिफ्ट में प्रवेश करने में एक घण्टा लग 
सकता है। इसीलिए हमने उसके ऊपर जाने का विचार त्याग दिया। मन्दिर लगभग 
600 फुट ऊँचा है और उसकी भव्यता देखते ही बनती है। अभी तो वह बन ही रहा 
है। जब उसमें रंग-बिरंगे बाइबल के दृश्यों को प्रदर्शित करने वाले काच खण्डों का 
संयोजन हो जाएगा तो उसकी भव्यता में और भी निखार आ जाएगा। उसके बाहर 
एक स्तम्भ बना है और उसके प्रवेश द्वार और उसके आस-पास बाइबल से सम्बद्ध 
अनेक दृश्य पत्थर में उत्कीर्ण हैं। मन्दिर के कोणाकार तीन शिखर हैं जो दूर से ही 
दिखाई देते हैं। मन्दिर या चर्च में प्रवेश के लिए एक लम्बी कतार लगती है। उससे 
पहले टिकट लेने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। 12 यूरो प्रति व्यक्ति वहाँ का 
टिकट है, भारतीय मुद्रा में लगभग 700 रुपया। श्री पेराल्ता लाइन में लगते हैं, टिकट 
लेते हैं और अपनी बारी से हम उसमें चले जाते हैं। श्री पेराल्ता बताते हैं कि पहले 
इस मन्दिर के विषय में यही सोचा गया था कि इसे लोगों के स्वैच्छिक दान से ही 
बनाया जाए। तब मन्दिर या गिरजाघर के लिए टिकट लगाना शायद न 
समझा गया था | पर बाद में यह अनुभव किया गया कि स्वैच्छिक दान मे 
पर इतना बड़ा निर्माण कार्य हो नहीं सकता और यदि होगा भी तो बहुत ho 
लंग सकता है। तब टिकट की व्यवस्था की गई यह सोचकर कि वह भी 
का दान ही है यदि वह मन्दिर या चर्च बनाने के काम में आता है। लोग बढ़ 
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टिकट ले रहे थे। लम्बी-लम्बी कतारें लोगों की लगी थीं मुझे यह भी बताया गया 
कि यह मन्दिर या चर्च लगभग दो महीने में पूर्ण हो जाएगा और इसका 

परम पूज्य पोप स्वयं वहाँ आकर करेंगे। इस निर्माणाधीन इमारत को देख मन 
प्रसन्न होता है और फिर हम वहाँ से चल एक अन्य भवन की ओर अपना रुख करते 
हैं लिसे ला पद्रेर कहा जाता है और जिसकी रूपरेखा भी उसी सुप्रसिद्ध वास्तु शिल्पी 
गाउदी ने बनाई थी। पद्रेरा का अर्थ है पत्थर की खान। जब यह भवन बनकर तैयार 
हुआ तो पहले के लोगों को रुचा नहीं और यह नाम उन्होंने उस भवन को धृणापूर्वक 
उपहास से दिया। आज वह बार्सिलोना का एक दर्शनीय स्थल है। उसकी विशेषता 
यह है कि उसमें इस तरह की चिमनियाँ बनाई गई हैं जिनका ऊपर का भाग 
तरह-तरह की मुद्राओं की मानवाकृति का आभास देता है। वहाँ से ऊपर पहुँचने के 
लिए वृद्ध और विकलांगों के लिए लिफ़ट की व्यवस्था है। हमने लिफ्ट का प्रयोग 
किया और सबसे ऊपर की छत पर पहुँच बार्सिलोना का नजारा देखा। तब तक 
अपराहूण हो चुका था। हमने सोचा कि भोजन किया जाए। उसी के पास के रेस्तराँ 
में हमने भोजन किया और फिर हम कासा आसिया, एशिया हाउस, की ओर चल 
पड़े जिसमें कि एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। उसमें भारत से सम्बद्ध पुस्तकों की 
भी बड़ी संख्या है। इसका कारण प्रो. ऑस्कर पुजोल हैं जो दिल्ली स्थित स्पैनिश ' 
सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक और भारतीय विद्या के एक जाने-माने विशेषज्ञ हैं। नई 
दिल्ली में अपने नए पद पर आने से पूर्व सन्‌ 2002-2007 तक उन्होनें उक्त संस्था, 
कासा आसिया, एशिया हाउस में काम किया था जहाँ वे शैक्षणिक कार्यक्रम के 
संस्थापक-निदेशक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में संस्कृताध्यापन प्रारम्भ किया। श्री 
पेराल्ता ने तीन वर्ष, सन्‌ 2004-2007 तक, उनसे संस्कृत सीखी। वे उनके प्रारम्भिक 
छात्रों में से थे। प्रो. पुजोल ने बार्सिलोना विश्वविद्यालय में भी संस्कृताध्यापन किया। 
सप्ताह में एक बार, प्रत्येक शनिवार, को वे माद्रिद्‌ में भी संस्कृत पढ़ाने जाते थे। 
उनके शिष्यों के दो वर्ग हैं, एक बार्सिलोना में और दूसरा माद्रिद्‌ में। बार्सिलोना में 
वे सप्ताह में दो बार कक्षाएँ लेते थे डेढ़-डेढ़ घण्टे की। उनके संस्कृताध्यापन के पहले 
वर्ष में ही उनकी कक्षा में 15 छात्र थे। क्योंकि उनकी रुचि भारतीय विद्या में थी 
इसलिए उन्होंने कासा आसिया, एशिया हाउस, के पुस्तकालय में उससे सम्बद्ध 
पुस्तकें भारी संख्या में मँगवाई । एशिया हाउस की एक यह भी विशेषता है कि उसका 
फर्श रंग-बिरंगे. पत्थरों से बना है। पुस्तकालय में अनेक विद्वानु, जब हम गए, पढ्ने 
में तल्लीन थे। एक अजीब-सी शान्ति वहाँ थी जो वहाँ के लोगों की अध्ययनशीलता 
और उसमें तल्लीनता की द्योतक थी। शाम हो गई थी और हम बहुत थक भी गए 
थे। मीलों का चक्कर हमारा पैदल हो गया था । शायद पिछले वर्षों में पैदल मैं उतना 
नहीं चला था जितना अब चला था। मन में यदि उत्साह या स्फूर्ति रहती है तो शरीर 
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में भी उत्साह या स्फूर्ति आ जाती है। मेरा इतना लम्बा पैदल चलना इस बात को 
सिद्ध करता है। एक नया देश और उसका भी एक सुन्दर नया नगर मेरे सामने अपने 


को उद्घाटित कर रहा था जिसे अधिकाधिक देखने की उमंग मेरे मन में हिलोरे ले 
रही थीं। आज का कार्यक्रम समाप्तकर हम घर वापस आते हैं। 


29-09-2010 
29-09-20 0 


आज मेरा जन्मदिन है और उसके लिए श्री पेराल्ता ने मुझे समुद्र तरवर्ती एक स्थान 
कोस्ता ब्रावा ले जाने का कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। प्रातः 9 बजे के लगभग हम 
कार में चलते हैं और 11 बजे के लगभग वहाँ पहुँचते हैं। मौसम बहुत सुहावना है, 
धूप खिली हुई है। दूर-दूर तक फैली हुई भूमध्य सागर की नीली जलराशि! मैं उसे 
देखता ही रह जाता हूँ। उसकी तट रेखा बहुत लम्बी है। प्रशासन ने उसे पक्की बना 
रखा है। हम उस पर से चलते जाते हैं। कोस्ता ब्रावा एक छोटा सा तटीय प्रान्त है, 
शान्त, किसी प्रकार का शोर उसमें नहीं, एक अलसाया हुआ शहर । तट रेखा पर अनेक 
रेस्तराँ हैं। लोग उनमें खाने-पीने में मस्त दिखाई देते हैं। तट की रेत पर लोग-स्त्री, 
पुरुष, बच्चे-नंगे शरीर आतप सेवन का आनन्द ले रहे हैं। ठण्डे देशों में इस तरह 
का सुहावना मौसम बहुत ही कम होता है इसलिए लोग इसका भरपूर आनन्द उठाना 
चाहते हैं। संयोगवश उस दिन सप्ताहांत नहीं था, नहीं तो वहाँ बहुत अधिक भीड़ होती 
और हम लोग शांत चित्त होकर उस भव्य दृश्य का आनन्द नहीं उठा सकते थे। कुछ 
लोग समुद्र में स्नान करते हुए भी दिखाई देते हैं। समुद्र प्रायः शान्त है, बड़ी-बड़ी झाल 
उसमें नहीं हैं। अनेक तटवर्ती स्थानों से हम उसका अवलोकन करते हैं। बीच-बीच 
में उसके चट्टाने भी हैं। वहाँ भी कई लोग पहुँच गए हैं। एक रेस्तराँ में हम भोजन 
करते हैं और वहीं कुछ समय विश्रामकर हम आगे की ओर चल देते हैं। वहाँ एक 
बहुत बड़ा रेस्तराँ है। लेकिन पता चला वह बंद है। उसके आगे बहुत खुला स्थान 
है जो सैलानियों के बैठने के लिए है। वह हमारे समुद्री तट के भ्रमण का अन्तिम पड़ाव 
था। वहाँ से हम चल देते हैं एक वनस्पति उद्यान की ओर। पहले एक रूसी वास्तु 
शिल्पी ने एक छोटा सा भवन वहाँ बनाया था और उसके आस-पास का विशाल भूखंड 
खरीद लिया था। बाद में उसने उसे कातालून्या की सरकार को दान में दे दिया। स 
ने उसे वनस्पति उद्यान का रूप दे दिया। वह भवन पहाड़ी पर 2 यच और 
समुद्र तट पर घुमावदार रास्तों से जिनके दोनों ओर किस्म-किस्म के नल ह 
फूलों की क्यारियाँ लगी हैं, जाया जा सकता है। उद्यान में हर पेड़ प 
कितने प्रकार उसके हैं उसका अनुमान लगाना कठिन हैं कैक्टस कक 
बीसियों किस्म के उसके पौधे हैं। हर पौधा दूसरे से अलग है। इसके पश्चात्‌ 
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पर बने हुए लाइट हाउस को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ एक रेस्तराँ भी बना है। 
चोटी से समुद्र को देखना एक और ही तरह की अनुभूति है । लगभग 5 बजे 

का समय हो गया था। हमने वापस चलना ही उचित समझा और हम 7 बजे के आस-पास 
वापस पहुँच गए । श्री पेराल्ता कहने लगे कि भोजन में अभी विलम्ब है क्योंकि उनकी 
धर्मपली आई नहीं हैं। वे देर से आएँगी। हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वे आती हैं 
और तब प्रारम्भ होता है मेरे जीवन का एक अध्याय जो मुझे सदा स्मरण रहेगा । 10 
बजे रात्रि का समय है । श्रीमती पेराल्ता और उनकी पुत्री आ चुकी होती हैं। हम सभी 
लोग भोजन कक्ष में एकत्रित हैं। श्रीमती पेराल्ता मेज पर एक केक रखती हैं जिसमें 
दो मोमबत्तियाँ लगी हैं और वे कहती हैं कि ये आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। 
मैं फूँक मार कर मोमवत्तियों को बुझाता हूँ और सभी पेराल्ता परिवार के सदस्य (हैप्पी 
बर्थडे टू यू” का सामूहिक गान करते हैं। इसके बाद श्रीमती पेराल्ता कहती हैं कि आपके 
लिए एक उपहार है और वह उपहार एक स्वैटर है। मुझे वे कहती हैं कि आप इसे 
पहन के देखिए कि आपको यह फिट आता है कि नहीं। यदि नहीं तो इसे बदला जा 
सकता है। यही कहकर उन्होंने एक स्टोर से उसे लिया है। मैं अपना पहले वाला स्वैटर 
निकालता हूँ और नए वाला पहनता हूँ। यह एकदम फिट बैठती है। इसके बाद ढेर 
सारा खाने का सामान टेबल पर रखा जाता है। इसके बाद श्री पेराल्ता शराब की बोतल 
ले आते हैं और कहते हैं कि जन्मदिन के दिन इसका सेवन हमारे यहाँ शुभ माना जाता 
है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके एक मित्र की माँ ने एक उत्तम कोटि की शराब 
की बोतल उन्हें दी थी और कहा था कि एक विशेष अवसर पर आप इसका प्रयोग 
कीजिएगा। वे कहते हैं कि वह विशेष अवसर आज आ गया है। सभी लोग अपने-अपने 
गिलासों में उसे भरते हैं और फिर 'चियर्स' कहकर उसका सेवन करते हैं। उनका आग्रह 
है कि मुझे भी एक घूँट ही सही पर लेना अवश्य होगा। यह दूसरी बार है कि मेरा 
जन्मदिन विदेश में मनाया गया। पहले यह एक बार हंगरी के बुदापैश्त नगर में मनाया 
गया था। उस दिन एक विशेष सार्वजनिक उत्सव आयोजित किया गया था। आज 
के जन्मदिन के आयोजन में एक पारिवारिक ऊष्मा थी जिसका मैंने प्रति क्षण अनुभव 
किया | रात के 12 वज गए थे और हमने यह सोच कि अगले दिन भी हमें कई जगह 
जाना है, शयन के लिए अपने-अपने कमरों में जाना ही उचित समझा। 


30-09-2010 


आज पूर्वाहण में 10 बजे के लगभग हम पिकासो म्यूजियम को देखने के. लिए गए। 
पिकासो अपने समय के एक बड़े चित्रकार थे। बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक उनकी 
चित्रकला की झलक हमें वहाँ मिली-जो चित्र उन्होंने छात्रावस्था में बनाए थे और 
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जो उन्होने युवावस्था और बाद में ढलती उम्र में अंकित किए थे जब वे प्रयोगात्मकता 
की ओर उन्मुख हो गए थे। म्यूजियम बहुत बड़ा था। लगभग तीन घण्टे हमने वहाँ 
बिताए और उसका अधिकांश भाग देखा। फिर इसके बाद हमने भोजन किया और 
उस स्थान की ओर चले गए जहाँ केबल कार के माध्यम से शहर का नजारा देखने 
को मिलता है। वह भी एक अपने में नया अनुभव था। वहाँ से हम एक प्राचीन महल 
को देखने गए जहाँ से हमें बार्सिलोना बन्दरगाह का दृश्य देखने को मिला । बड़े-बड़े 
जहाज उसमें लंगर डाले पड़े थे। आठ-आठ, दस-दस मंजिल के। श्री पेराल्ता ने बताया 
कि सत्रह-सत्रह मंजिल के जहाज भी होते हैं और जब वे चलते हैं तो ऐसा लगता है 
कि बहुत बड़ा भवन ही चल रहा हो। वहाँ से भी समुद्र का दृश्य हमने देखा।, 
बार्सिलोना बन्दरगाह योरुप की दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी बन्दरगाह है। पहले नम्बर 
की फ़ांस की मर्सीय है। इसके बाद हम एक फलों और सब्जियों के बाजार में पहुँचे। 
तरह-तरह के फलों और सब्जियों की दुकानें वहाँ थीं। वहाँ कटे हुए फलों की प्लेटें 
भी बेचने के लिए रखी हुई थीं । एक प्लेट दो यूरो की मिलती थी। हमने भी एक प्लेट 
ली। ताजे फलों का रस भी वहाँ मिलता था। हर प्रकार की सब्जियाँ वहाँ थीं और फल 
भी आकार में बहुत बड़े। वहाँ से हम स्टेट लाइब्रेरी देखने गए। इतना सब देखने के 
बाद हमने घर की ओर रुख किया। 

घर पहुँचने पर श्री पेराल्ता शनिवार के दिन माद्रिद में भारतीय दूतावास के 
श्री आशीष सिन्हा से मध्याहून भोजन पर मिलने का समय निर्धारित करते हैं। इसी 
के साथ आज के दिन का कार्यकलाप समाप्त होता है। 
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आज हमारा कार्यक्रम बार्सिलोना के एक प्राइवेट विश्वविद्यालय पोम्पेउ फ्रब्रा में जाने 
का है। इस विषय में श्री पेराल्ता ने उस विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के एक 
अध्यापक से चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझसे मिलकर बहुत क 
होती। परन्तु उनके यहाँ एक पुस्तक मेले का कार्यक्रम चल रहा है जिस कारण र 
व्यस्तता है। इसलिए वे स्वयं तो विश्वविद्यालय प्रदर्शन में हमारा साथ नहीं दे पी 
पर वे अपने एक सहयोगी से आग्रह करेंगे कि वे हमें विश्वविद्यालय य ॥ 
सहयोगी हैं उक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री शाबिए बूत य 
विश्वविद्यालय का परिचय देते हैं। वे हमें बताते हैं कि 20 वर्ष पूर्व इसकी स्थाप 


थी और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। 0012 क हरकि 
लगभग एक साथ स्थापित हुए थे। विश्वविद्यालय के कुलपति 
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विश्वविद्यालय के लिए अध्यापन जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही पुस्तकालय भी । 
पुस्तकालय में पाँच लाख पुस्तकें हैं। इनमें पचास हजार पुस्तकों का वह संग्रह भी है 
जो वहाँ के एक इतिहास के अध्यापक ने इसे दान में दिया था। वे अध्यापक अभी 
भी जीवित हैं और पुस्तकें दान में देते जा. रहे हैं। पुस्तकालय में एक कक्ष उनके लिए 
अलग से निर्धारित किया हुआ है जहाँ वे अध्ययन और शोध करते हैं। जब हम वहाँ 
गए तो वे वहाँ नहीं थे। इस विश्वविद्यालय के तीन परिसर हैं जिनमें छात्र संख्या नौ 
हज़ार होगी। पुस्तकालय के तीन भाग हैं। एक भाग ऊँचे खंभों पर बना हुआ है। 
पुस्तकालयाध्यक्ष हमें बताते हैं कि पुस्तकालय का यह भाग पहले सन्‌ 1988 में एक 
प्रदर्शनी के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर एक बृहदाकार पानी की टंकी बनाई 
गई थी। उसे सहारा देने के लिए ईटों के चौड़े-चौड़े खंभे बनाए गए थे। क्योंकि अब 
यह एक हैरिटेज बिल्डिंग है इसलिए इसके वर्तमान तल्ले पर और तल्ले नहीं बनाए 
जा सकते हालाँकि उनके लिए वहां स्थान है। मेरे इस प्रश्न पर कि क्या यदि 
पुस्तकालय का विकास होता है और अधिक पुस्तकें आती हैं तो उनके रखने का 
स्थान होगा, वे कहते हैं कि स्थान की हमारे यहाँ कमी नहीं है। जितना स्थान है 
उसका दो तिहाई ही हमने इस्तेमाल किया है। एक तिहाई अभी खाली पड़ा है। और 
फिर वे कहते हैं कि वह समय बदल गया जब पुस्तकें पुस्तकालयों में रखी जाती थीं। 
अब डिजिटल लाइब्रेरी का समय आ गया है। एक ही कैसेट में कई पुस्तकें समा जाती 
हैं इसलिए स्थान की आवश्यकता अब कहीं कम रह गई है। कम स्थानों में ही 
पुस्तकालय का विकास हो सकता है। फिर चर्चा चलती है नए विषयों के अध्यापन 
को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने पर। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे पता चला है कि 
उनके यहाँ चीनी, जापानी आदि भाषाओं का अध्यापन होता है। विश्वविद्यालय को 
संस्कृत और भारतीय विद्या में अब रुचि लेनी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष कहते हैं कि 
उन्हें इससे प्रसन्नता होगी। संस्कृत का अध्यापन स्पेन में केवल एक ही विश्वविद्यालय 
में होता है और वह है बार्सिलोना विश्वविद्यालय । उसमें पढ़ाई केवल प्रारम्भिक स्तर 
तक की ही होती है। वहाँ की प्राध्यापिका एलेना कुछ अजीब प्रवृत्ति की हैं। किसी से 
मिलने-जुलने में उनकी रुचि नहीं है। जब श्री पेराल्ता ने मेरे विषय में उनसे कहा कि 
वे आपके विभाग में आना चाहते हैं तो उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। श्री 
पेराल्ता को यह अप्रिय लगा क्योंकि उनके मत से स्पेन में इस तरह के अवसर कहाँ 
मिल पाते हैं जबकि भारत से कोई विद्वान्‌ वहाँ आए हों। 

पुस्तकालय की ओर आते समय रास्ते में हमें लाया वियेगास्‌ नाम की एक 
लड़की मिलती है जो हमारी ही कार में विश्वविद्यालय आती है। वह भी देववाणी 
संस्कृत केन्द्र की सदस्या है और संस्कृत का अध्ययन कर रही है। उसने शंकराचार्य 
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के आत्मबोधः ग्रन्थ का स्पैनिश में संस्करण-सम्पादन किया है एवंच टिप्पण लिखे हैं। 
स्पैनिश में अनुवाद उसका श्री पेराल्ता तथा श्री रूईज ने किया है । इसके बाद हम कुछ 
क्लास रूम भी देखते हैं और विश्वविद्यालय के अन्य भवनों का भी अवलोकन करते 
हैं। मेरे मन में आता है कि यदि संस्कृत का अध्यापन यहाँ प्रारम्भ हो जाए तो स्पेन 
में संस्कृत अध्यापन की दृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण होगा । मैं यह कहता हूँ कि मैं 
भारत जाकर वहाँ की सरकार को प्रेरित करूंगा कि वह यहाँ संस्कृत अध्यापन पीठ 
की स्थापना करे और एक अध्यापक यहाँ भेजे । देववाणी संस्कृत केन्द्र तो अपने-ढंग 
से संस्कृत का प्रचार कर ही रहा है। उसमें अध्ययन करने वाले सभी-के-सभी केवल 
रुचि की दृष्टि से ही-वे सब अपने-अपने काम में सुव्यवस्थित हैं-संस्कृत पढ़ते हैं। 
यदि उन्हें विधिवत्‌ संस्कृत का अध्यापन कराया जाए तो उनका ज्ञान और पुष्पित 
और पल्लवित हो जाएगा। इसके वाद हम एक भारतीय रेस्तराँ में भोजन करते हैं 
जिसका नाम है बेम्बी। यह मराठी का शब्द है जिसका अर्थ है धमनी। इसके प्रवेश 
द्वार पर ही गायत्री मन्त्र लिखा है। भोजन के पश्चात्‌ मैं उसके मालिक को बताता हूँ 
कि इसमें दो गलतियाँ हैं। एक तो वरेण्यं में अनुस्वार नहीं है और दूसरा धीयः मे हस्व 
इ के स्थान पर दीर्घ ई का प्रयोग है। भोजन के पश्चात्‌ हम देववाणी संस्कृत केन्द्र 
के स्थान पर भी जाते हैं। वहाँ एक पुस्तकालय भी बना लिया गया है जिसमें डेढ़ 
हजार पुस्तकें हैं। श्री पेरल्ता ने मुझे कहा था कि आप संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में 
से कुछ अंश चुन लीजियेगा और फिर उन्हें लिख लीजियेगा और उनका पाठ 
कीजियेगा जिसे हम रिकार्ड कर लेंगे। उससे हमारे संस्कृतानुरागी उसे सुन सही 
उच्चारण सीख सकेंगे । 

मैं उस पुस्तक संग्रह में से कुछ पुस्तकें लेता हूँ जिनमें से मुझे, 3 अक्टूबर, 
2010 को रविवार के दिन, उसी केन्द्र के अपार्टमेण्ट में पाठ करना है। इसके बाद हम 
घर की ओर जाते हैं और मैं उन अंशों का संकलन करता हूँ। लेया का सुझाव है कि 
संकलन की प्रतिलिपियाँ बनाई जाएँ और सभी लोगों के बीच बाँट दी जाएँ। जब आप 
संकलित आंशों का उच्चारण कर रहे होंगे ता मूल पाठ उनके सामने होगा। इससे 
आपके पाठ का और मुद्रित पाठ का तार एक साथ मिलाने में उन्हे आसानी होगी। 
इसके बाद हम घर आ जाते हैं। लेया मेरे द्वारा चुने गए पुस्तकों के अंशों की 
प्रतिलिपियाँ बनवाने के लिए चल देती हैं क्योंकि सन्ध्या होती जा रही है और दुकानों 
के बन्द होने का समय हो रहा है। उधर श्री पेराल्ता, जो चित्र उन्होंने पिछले दिनों में 
लिए थे उन्हें अपने कैमरे से कम्प्यूटर में उतारने में लग जाते हैं। मैं अपने कमरे में 
आकर पिछले दिनों में जो-जो देखा था उसका संक्षेप में उल्लेख करने लग जाता हँ! 
इसी के साथ ही यह दिन भी बीत जाता है। 
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अगले दिन प्रातः हमें स्पेन की राजधानी माद्रिद्‌ (अंग्रेजी उच्चारण मैड्रिड) के लिए 
प्रस्थान करना है। वहाँ हमें ट्रेन से जाना है जिसका समय प्रातः 8:30 बजे है। 
पर ली गई गाड़ी मेरी यात्रा के प्रारम्भ होने के तीन दिन बाद वापस कर दी गई थी। 
अतः श्रीमती पेराल्ता अपनी गाड़ी से हमें रेलवे स्टेशन पहुँचाती हैं। घर से रेलवे स्टेशन 
पहुँचने में पौन घण्टा लगता है। अतः हम प्रातः 7:30 बजे घर से चल देते हैं और 
प्रातराश आदि का मोह छोड़ देते हैं यही सोचकर कि ट्रेन में ही कुछ खा-पी लिया 
जाएगा। उसमें भी कैफ़े कार होती है। जापान की बुलेट ट्रेन की तरह यह ट्रेन भी 
बहुत गति से दौड़ती है । 660 कि.मी. का फासला वह मात्र 3 घण्टे में तय करती है। 
इसकी गति घटती और बढ़ती रहती है। कभी 175 कि.मी. प्रति घण्टा, कभी 250 
कि.मी. प्रति घण्टा। एक बार तो यह 301 कि.मी. की गति तक भी पहुँच गई थी। 
ट्रेन की गति ट्रेन के कम्पार्टमेण्ट में लगे स्क्रीन पर आ जाती है। जब वह 301 कि. 
मी. प्रति घण्टे की गति से चल रही थी तो श्री पेराल्ता ने कहा कि देखिए यह कितनी 
तीव्र चल रही है और तब उन्होंने उस स्क्रीन का चित्र भी ले लिया था। 

रास्ते में ट्रेन में खाने-पीने के लिए शाकाहारी यत्‌ किचित्‌ ही था। उसी से हमने 
जैसे तैसे पेट भरा। साथ में एक-एक कप काफ़ी का लिया । माद्रिद स्टेशन पर हमें 
वहाँ के एक संस्कृत विद्वान्‌ खाबीएर रूईज़ काल्देरोन हमारा स्वागत करने के लिए 
उपस्थित थे । श्री पेराल्ता ने उनसे दूरभाष पर सारा कार्यक्रम निश्चित कर लिया था। 
वे भी कभी देववाणी परिवार के सदस्य रहे थे और माद्रिद्वासी होने के कारण उनके 
साथ रहने से नगर भ्रमण में और दर्शनीय स्थानों को देखने में सुविधा होने की दृष्टि 
से श्री पेराल्ता ने पूरा-का-पूरा दिन हमारे ही साथ बिताने का उनसे अनुरोध किया . 
था जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। श्री रूईज़ की दर्शनशास्त्र में विशेष रुचि 
है। उन्होंने विस्तृत भूमिका के साथ जिसमें कि अद्वैत वैदान्त के इतिहास का प्रमुख 
रूप से उल्लेख एवंच अन्य चर्चाएँ हैं वेदान्त के ग्रन्थ वेदान्तसारः का संस्करण-सम्पादन 
एवंच व्याख्यात्मक टिप्पणों के साथ स्पैनिश में अनुवाद किया है। उन्होंने इस ग्रन्थ 
की प्रति भी मुझे समर्पित की जिनमें उन्होंने और उनकी प्रिय मित्र लक्ष्मी ने अपने 
-हस्ताक्षरों के साथ यह लिखा कि यह इस लिए दी जा रही है कि आप माद्रिद्‌ को 
याद रखें और पुनः शीघ्र ही यहाँ आएँ। लक्ष्मी से हमारी भेंट हमारी माद्रिद यात्रा के 
अन्तिम चरण में होती है। रेलवे स्टेशन पर तो श्री रूईज अकेले ही आते हैं। रेलवे 
स्टेशन के ही एक रेस्तरा में पहले हम चाय पीते हैं रेलवे स्टेशन में कितने ही लोग 
आजजा रहे हैं परन्तु सफाई देखते ही बनती है। रेस्तर में काँच की छत है। यह हमारा 
भाग्य है कि धूप खिली हुई है और काँच से छनकर वह रेस्तर में आ रही है जोकि 
खुले में वना है। उसके चारों ओर हरियाली है। गमलों में तरह-तुरह के छोटे-बड़े पौधे 
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लगे हैं और फूल खिल रहे हैं। स्टेशन से हम टैक्सी लेते हैं और नगर के मध्य भाग 
में आते हैं। एक बहुत बड़ा चौक है। उसमें एक प्रतिमा बनी है जिसमें एक पुरुष 
एक वृक्ष के नीचे भालू को पकड़े हुए हैं और भालू का मुँह उसका स्पर्श कर रहा 
है। मुझे बताया गया कि यह माद्रिद्‌ का प्रतीक है। वृक्ष का स्पेनी नाम माद्रिनो है। 
राजधानी का 'माद्रिदः यह नाम भी इसी पर आधारित है। इसका छोटा-छोटा सा फल 
होता है। क्या कारण है कि यह नगर का प्रतीक बना और उसका नाम ही इस पर 
रखा गया, कोई सन्तोषजनक ढंग से बता नहीं पाया। न ही कोई यह बता पाया कि 
भालू का इससे क्या सम्बन्ध है। उसके सामने ही स्पेन का सचिवालय है। हम गलियों 
में टहलते हैं। जगह-जगह रेस्तराँ हैं। खुले में कुर्सियाँ डालकर खाने-पीने की व्यवस्था 
की हुई है। मौसम सुहावना है इसलिए लोग बाहर बैठना पसन्द करते हैं। यहाँ भी 
हमने फलों का एक बाजार देखा। बड़े-बड़े आकार के सेब वहाँ थे। एक-एक सेब 
शायद आधा-आधा किलो का होगा। अनानास, चैरी, स्ट्रबेरी इत्यादि मन को लुभा 
रहे थे। इसके बाद हम राजमहल देखने के लिए जाते हैं। जब श्री आशीष सिन्हा 
से श्री पेराल्ता की दूरभाष पर बात हुई थी तो उन्होंने मध्याहन भोजन हमारे साथ 
करना स्वीकार किया था। पर माद्रिद्‌ पहुँचने पर जब उनसे सम्पर्क किया गया तो 
उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि वे केवल जलपान ही हमारे साथ 
कर पाएँगे। पहले तो यह विचार हुआ कि किसी भारतीय रेस्तराँ में चला जाए, पर 
यह उन्होंने उचित नहीं समझा। तब श्री पेराल्ता ने सोचा कि राजमहल के सामने 
बेबिलोनिया ब्रसेरिया नाम का एक बहुत बड़ा रेस्तराँ है वहाँ जाकर खाना-पीना किया 
जाए। श्री सिन्हा वहाँ आए, बातचीत हुई। संस्कृत में भी उन्ह रुचि है। मैंने अपना 
विस्तृत परिचय उन्हें दिया और मेरे जीवन वृत्त की प्रति श्री पेराल्ता ने उन्हें दी। पहले 
तो कुछ पेय पदार्थ मँगाए गए। बातचीत जारी रही। भोजन का समय हो रहा था 
तो सोचा कि भोजन तो यहाँ भी मिल सकता है और कुछ शाकाहारी भी मिल जाएगा 
इसलिए भोजन वहीं मँगवा लिया गया। जबकि श्री आशीष ने कहा था कि वे केवल 
20-25 मिनट ही हमारे साथ रहेंगे उन्होंने ढाई घण्टे हमारे साथ बिताए। 

भारतीय विद्या के प्रचार-प्रसार हेतु उन्होंने सम्पूर्ण सहयोग का हमें आश्वासन 
दिया और मेरी ओर मुखातिब होकर कहा कि राजदूत यहाँ नहीं हैं। यदि वे यहाँ होतीं 
तो निश्चित ही आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होतीं । सांस्कृतिक विषयों में उनकी गहरी 
रुचि है। उनका नाम उन्होंने सुजाता बताया। इसी नाम की एक महिला बैंकाक में 
मिनिस्टर काउंसलर के पद पर थीं। मैने पूछा कि इस समय जो यहाँ की राजदूत हैं, 
चे कभी बैंकाक में भी थीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि मुझे स्मरण है कि 
उनका नाम सुजाता था। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है वे सुजाता मेहता > 
ये सुजाता सिंह हैं। निश्चित ही ये उनसे भिन्न हैं। ये इस समय माद्रिद्‌ से बाहर 
और बुधवार को वापस आ रही हैं। मुझे खेद रहा कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। 
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बातचीत में श्री सिन्हा ने बताया कि स्पेन के लोगों में भारत के प्रति बहुत रुचि 
उन्होंने कहा कि कितने ही वीजा हम यहाँ के लोगों को देते हैं और कितना काम र 
लोगों को करना होता है जबकि स्टाफ़ की हमारे यहाँ भारी कमी है। हम 50 हजार 
वीज़ा प्रतिवर्ष देते हैं जबकि भारत में स्थित स्पेन का दूतावास मात्र साल में 15 हजार 
वीजा देता है। उन्होंने अपने काम की भी चर्चा की कि उन्हें यहाँ कितना अधिक काम 
करना पड़ता है। सूचना, संस्कृति ये सब कार्य भी उन्हें करने होते हैं और इसके अतिरिक्त 
दूतावास के अन्य कार्य भी । श्री सिन्हा बड़े धडल्ले से स्पैनिश बोलते हैं। मैं उनसे पूछता 
हूँ कि क्या उन्होंने यहाँ आने से पहले स्पैनिश सीखी थी, वे कहते हैं कि नहीं, यहीं 
सीखी है। यहाँ स्पैनिश ज्ञान के बिना काम नहीं चलता । सामान्य जन अंग्रेजी नहीं जानते। 
मैंने उनसे कहा कि उन्हें यहाँ आए हुए कितना समय हुआ है तो उन्होंने कहा कि तीसरा 
वर्ष चल रहा है। तीन वर्षो से भी कम अवधि में उनके स्पैनिश भाषा के अधिकार पर 
मैं चकित हो जाता हूँ। मूलतः बिहार निवासी श्री आशीष सिन्हा के भाषा सीखने की 
कुशलता मुझे बहुत प्रभावित करती है। वे बताते हैं कि यह उनकी पहली पोस्टिंग है, 
जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उनकी यह कितनीवीं पोस्टिंग है। पहली बार ही वे दूतावास 
को इतने अच्छे से सँभाल रहे हैं। यह उनकी सफलता है । हमारी विदेश सेवा में काम 
करने वालों की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा कम है। श्री सिन्हा ने अमेरिका, चीन 


आदि देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके यहाँ कहीं 200 व्यक्ति तो कहीं 300 : 


व्यक्ति काम करते हैं पर हमारे यहाँ तो केवल 5-7 व्यक्तियों से ही काम चलाया जा 
रहा है। तब मुझे स्मरण आया कि भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन ने 
कुछ समय पूर्व कहा था कि हमारी विदेश सेवा में व्यक्तियों की कमी है। शीघ्र ही इसका 
विस्तार होना चाहिए क्योंकि भारत अब एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। उसी दृष्टि 
से इसके कार्यों में भी वृद्धि होगी। उन्हें सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए 

अधिकारियों की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देववाणी के 
श्री पेराल्ता की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि आप तो प्रोफेसर साहब से संस्कृत 
में बात करते होंगे। तब इस पर हम सब हँस पड़े थे। तब मैंने कहा कि देववाणी संस्था 
एक स्वैच्छिक संस्था है। केवल संस्कृत के प्रति रुचि से लोग संस्कृत इसके माध्यम 
से सीख रहे हैं। इसे एक व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता है। यदि किसी विश्वविद्यालय 
से इसका सम्पर्क हो जाता है तो इसकी उपाधियों को मान्यता मिलेगी। इसके लिए 
भारत से किसी विद्वान्‌ को यहाँ भेजना उपयोगी रहेगा। यह भी हो सकता है कि अल्पकाल 
के लिए विद्वान्‌ यहाँ आएँ और यहाँ के लोगों को अल्पकालीन सघन प्रशिक्षण प्रदान 
करें। व्याख्यान-माला का भी यहाँ आयोजन किया जा सकता है। तब मैं चर्चा करता 
हूँ मेक्सिको की। वहाँ से मुझे कुछ वर्ष पूर्व भाषण देने के लिए निमन्त्रण था | वहाँ 
की नैशनल एटोनोमस यूनिवर्सिटी ने मुझे नौ व्याख्यान देने के लिए कहा था। संस्कृत 
साहित्य के इतिहास को इन्हीं में मुझे समेटना था। यह अपने में बहुत बड़ा चुनौती भरा 
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कार्य था। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और छः भाषण मैने 
भी लिए, जिनमें संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्राचीन से लेकर be 
से दिया गया था कि सुनने वाले को संक्षेप में उसका सर्वागीण परिचय प्राप्त हो जाए। 
इसी बीच वहाँ स्वाइन फूलू का प्रकोप प्रारम्भ हो गया और यात्रा का विचार त्याग देना 
पड़ा । छः भाषण मेरे पास लिखे पड़े हैं। क्योंकि वहाँ जाना नहीं था इसलिए आगे के 
तीन भाषण नहीं लिखे हैं। यदि कहीं मुझे जाना हो और यही विषय मुझे दिया जाए 
तो वे भाषण मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। भाषणों की संख्या में एक की और वृद्धि की 
जा सकती है। प्रत्येक भाषण की पृष्ठ संख्या औसतन 25 पृष्ठ की मैंने सोची है और 
दस भाषणों का अर्थ हुआ 250 पृष्ठ। लगभग एक ग्रन्थ ही। इसका जो शीर्षक मैंने 
सोचा है, वह है “संस्कृत साहित्य का इतिहास दस भाषणों में? । इन 250 पृष्ठों में 160 
मेरे लिखे हुए और टाइप किए हुए पड़े हैं। 90 पृष्ठ और लिखने पर यह ग्रन्थ तैयार 
हो सकता है और जिस-जिस देश में भी भाषण देने हैं उस-उस देश में वहाँ की भाषा 
को देखते हुए इसका अनुवाद भी किया जा सकता है। जब भाषण प्रस्तुत किया जा 
रहा हो तो उसका अनुवाद विद्यार्थी के सामने होने से उसे ठीक से समझने में उसे सहायता 
मिलेगी। यह भी हो सकता है कि अनुवाद दुभाषिये के द्वारा साथ-साथ किया जाए। 
तब मूल और अनुवाद को टेप कर दिया जाए और बाद में टेप से उसे टाइप किया 
जाए। 

रेस्तराँ में हमें 3:30 बज गए थे और हमें अभी एक म्यूजियम देखना था जिसके 
बारे में कहा गया था कि वह 5 बजे बन्द हो जाता है। हम तब श्री आशीष सिन्हा 
से विदा लेते हैं और म्यूजियम की ओर चल देते हैं। 

म्यूजियम के मुख्य द्वार पर श्री खाबिएर रूईज की कन्या मित्र लक्ष्मी भी हमें 
मिल जाती हैं। अपना उनका नाम स्पैनिश में भी होगा पर वे लक्ष्मी कहलवाना ही 
पसन्द करती हैं। खाबिएर रुईज़ ने भी अपना एक भारतीय नाम रखा है और वह है 
शंकर। अपनी पुस्तक वेदान्तसार की प्रति वे मुझे समर्पित करते समय अपना नाम 
इसी रूप में लिखते हैं। अद्वैत से वे इतने प्रभावित हैं कि अद्वैत सिद्धान्त के स्तम्भ 
शंकर (भगवान्‌ शंकराचार्य) के नाम को ही उन्होंने अपना नाम बना लिया है। 
घण्टा-डेढ़ घण्टा हम म्यूजियम देखते हैं। फिर इसके बाद हम रेलवे स्टेशन की ओर 
चल देते हैं। वहाँ से ? बजे की ट्रेन हमें पकड़नी है। वह 10 बजे हमें बार्सिलोना पहुँचा 
देती है। श्रीमती पेराल्ता हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आई हुई हैं और हम उनके सांथ 
11 बजे के लगभग घर पहुँचते हैं। तब भोजन आदि कर मध्यरात्रि में शयया की ओर 

उन्मुख हो जाते हैं। 

ह माद्रिद्‌ रेलवे स्टेशन पर श्री शंकर (खाबिएर) और लक्ष्मी हमें बहुत भावभीनी 
विदाई देते हैं और बार-बार कहते हैं कि पुनः आइयेगा, पुनः आइयेगा। आपको 
देखकर हमें यह लग रहा है कि हमारी सुध लेने वाला कोई यहाँ आ गया है। कुछ 
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क्षणो में इतनी अन्तरंगता आ जाती है। लगता है कि हम बरसों से एक को 
जानते हैं। मेरी अमेरिका और स्पेन की यात्रा की यह विशेषता रही कि अनेक लोगों 
से इसमें सम्पर्क हुआ और एक अन्तरंगता उसके द्वारा आई । लगा कि मेरे परिवार का 
विस्तार हुआ है। आज मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका में भी मेरा परिवार है और स्पेन 
में भी। 


03-10-2010 


आज देववाणी संस्कृत केन्द्र में संस्कृत ग्रन्थों का मेरा प्राठ और भाषण है। सभी के 
सभी वहाँ संस्कृत पढ़ने वाले एकत्रित हैं। घण्टा-सवा घण्टा तक पाठ चलता है। विभिन्न 
छन्दों को पारम्परिक पद्धति से जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है उसी से मैं उनका 
उच्चारण करता हूँ। उन सभी लोगों के लिए यह एक नया अनुभव है। इसी तरह से 
उपनिषदों के तथा वेणीसंहार आदि नाटकों के गद्य भाग का भी मैं पाठ करता हूँ जोकि 
रिकार्ड कर लिया जाता है। बाद में श्री पेराल्ता डाक से उनकी डीवीडी मुझे भेज देते 
हैं। पाठ के बाद मेरा भाषण होता है। वह भी उसमें समाहित है। अपने भाषण में संस्कृत 
वाड्मय के महत्त्व पर मैं प्रकाश डालता हूँ। भाषण लगभग एक घण्टे चलता है। फिर 
मैं उन सभी लोगों से कहता हुँ कि एक काग्रज़ पर वे अपना-अपना नाम लिख दें और 
यह भी संकेत कर दें कि वे किस-किस क्षेत्र में कार्यरत हैं ताकि मुझे ज्ञात रहे कि किन-किन 
लोगों से मैं मिला था । वे सभी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर अपना नाम-एलीसाबेत 
रोसा त्रीआसू, आदालदा ब्लान्क रूईज, जोर्दी मोरेल सान्तसुसाना, नातालिआ बोवेरो 
मार्केज, एलेना फिगारोला, जोआकिम कातला, ग्लोरिआ जोवेर, आल्बेर्त मोरा (और कुछेक 
कार्यक्षेत्र भी) लिख देते हैं। सभी लोग अपने-अपने काम-धन्धे वाले हैं। उनमें से कुछ 
तो बड़ी उम्र के हैं। कहाँ से उनमें संस्कृत में रुचि जगी, यह अजीब-सा लगता है। यही 
प्रश्न में श्री पेराल्ता से करता हूँ कि आपको छात्र मिलते कहाँ से है। वे कहते हैं कि 
हमारी एक वेबसाइट बनी है और कुछ सूचियाँ हमारे पास लोगों के नामों और पतों 
की है। हम उन पर सूचना भेज देते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत का पाठ्यक्रम है और 
जो भी संस्कृत पढ़ना चाहते हों, वे हमसे सम्पर्क कर सकते हैं। इसी को पढ़ लोग हमसे 


सम्पर्क करते हैं। क्योंकि लोग काम-धन्यो वाले हैं इसलिए हम कक्षाएँ सप्ताहान्त (शनिवार, 
रविवार) को ही लगा पाते हँ।' 


एँंथॉशशिशिशशशनश त 

1. 27 अक्तूबर, त पेराल्ता की ई-मेल मुझे प्राप्त हुई। जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस वार 
दस और नए पॉ ने संस्कृत में प्रवेश लिया है। नौ पहले स्त पढ्ने 
वालों की संख्या 19 हो गई है। से ही थे इसलिए अव संस्कृत 
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देववाणी कार्यक्रम समाप्त कर हम घर आते हैं। भोजन करते हैं और उसके 
श्री पेराल्ता कहते हैं कि एक चीज अभी और आपको दिखानी है और वह है 
यहाँ का रांब्ला रोड । जब कोई कहता है कि मैं बार्सिलोना से आया हूँ तो लोग कहते 
हैं कि आपने रांब्ला रोड देखा है? इससे यह लगता है कि रांब्ला रोड को देखना और 
बार्सिलोना को देखना एक ही है और जिसने रांब्ला रोड नहीं देखा उसने बार्सिलोना 
नहीं देखा। हम टैक्सी से वहाँ जाते हैं और एक स्थान पर टैक्सी छोड़ पैदल चलने 
लगते हैं। एक ओर जाने का रास्ता है और दूसरी ओर आने का। बीच में एक बहुत 
बड़ी पटरी है जिस पर दुकानें लगी हैं और लोग बुत बने हुए खड़े हैं। दूर या पास से 
देखने पर कोई नहीं कह सकता कि ये जीवित व्यक्ति हैं। लोग उनके पास जाकर 
फोटो खिंचवाते हैं। मैं भी एक “बुत” के पास चला गया और मेरा भी चित्र खींचा 
गया। हर एक बुत के सामने कटोरा रखा होता है क्योंकि जो लोग उनके पास जाकर 
फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वे उनमें कुछ सिक्के डाल देते हैं, यही उनकी कमाई है। 
में भी एक सिक्का डालता हूँ तब वह बुत के भीतर का आदमी अपना हाथ मेरे सिर ` 
पर रख देता है और आस-पास खड़े लोग जो इस तमाशे को देख रहे थे, मेरे समेत 
खिल-खिलाकर हैस पडते हैं। काफ़ी दूर तक हम चलते हैं। मीलों-मील लम्बी सड़क 
है। काफ़ी चलने के बाद मुझे थकावट का अनुभव होता है और हम सोचते हैं कि 
वापस ही चलना चाहिए क्योंकि अगले दिन मुझे भारत के लिए प्रस्थान करना ह। 


04-10-2010 


प्रातःकाल का समय घर में ही बीतता है। सामान बाँधना है और कुछ और भी काम 
करने हैं। शाम के समय हम एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान करते हैं। फ्लाइट का समय 
8 बजे है। वह दस बजे फ्रैंकफ़र्ट पहुँचती है। वहाँ से प्रातः 9:45 पर मुझे दिल्ली हि 
लिए फ्लाइट मिलेगी। रात मुझे फैक्ट में बितानी है। उसके लिए व्यवस्था 
पेराल्ता ने बार्सिलोना से ही कर दी थी। रात बिताकर प्रातः मैं दिल्ली वाली कल 
मैं सवार होता हुँ और रात को 9 बजे दिल्ली पहुँचता हूँ। घर पहुँचते-पहुँचते ] हा 
जाते हैं। इसी के साथ समाप्त होती है यह सुदीर्घ यात्रा जो अत्यन्त ज्ञानवर्धक 
आनन्दमयी रही। 
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.__ एज 


हंगरी यात्रा 


(1) 
1977 


सन्‌ 1977 का जुलाई का महीना । मैं और धर्मपत्नी तृतीय विश्व संस्कृत सम्मेलन में 
भाग लेने पेरिस गए थे। वहाँ से हम बैल्जियम, जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य, पोलैण्ड 
आदि अन्य देशों में भी गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगेरियन भाषा के प्राध्यापक, 
भारतीय विद्या विशेषज्ञ, प्रो. गेजा बैत्लैनफौल्वी के सौजन्य से हंगरी के सांस्कृतिक 
सम्बन्ध संस्थान, इन्स्टिच्यूट आफू कल्चर, ने हमें दस दिन हंगरी में रहने के लिए 
आमंत्रित किया था। उसी के फलस्वरूप हमारा हंगरी में जाना हुआ । हम वहाँ 23 
जुलाई, 1977 को पहुँचे। उपरिनिर्दिष्ट इन्स्टिच्यूट की एक प्रतिनिधि श्रीमती लिलि 
वागो हमें लेने हवाई अड्डे पर आई हुई थी । उसने हमें हमारे लिए पूर्वनिर्धारित होटल 
में पहुंचा दिया, सब प्रकार की व्यवस्था हमारे लिए कर दी और यह कहते हुए कि इस 
समय आप थके-माँदे होंगे, आपको आराम की आवश्यकता है, कल फिर भेंट होगी, 
हमसे विदा ली। 

जिस होटल में हमें ठहराया गया था उसका नाम था सबत्शाग। अंग्रेजी में 
इसकी वर्तनी बड़ी विचित्र है। पहले कुछेक दिन तो ठीक से इसका उच्चारण भी हम 
नहीं कर पाए थे। होटल में विश्राम करते समय हमारा मन अनायास ही श्रीमती लिलि 
वागो की ओर खिंच गया । विचित्र महिला लगी वह हमें | एयरपोर्ट से होटल तक तथा 
होटल में भी जितनी देर वह हमारे साथ रही, ढेरों बातें करती रही । 60 वर्षीय उस वृद्ध 
महिला ने हमें बताया कि वह महर्षि महेश योगी की भक्त है तथा जब वह स्वीडन 
में थी तो उसने स्टाकहोल्म के ध्यान-केन्द्र का एक कोर्स किया था। उससे उसे अपार 
मनश्शान्ति मिली थी। उसने अपने पर्स में अगरबत्ती की एक पिचकी हुई खाली 
डिविया भी रखी हुई थी। एयरपोर्ट से शहर की ओर जाते समय ही उसने हमें उसे 
दिखा दिया था और कहा था कि हंगरी में ये चीजें दुर्लभ हैं। मैने इसे ही सँभालकर 
रखा हुआ है। अगरबत्ती तो एक प्रतीक थी। भारतीय धर्म सम्बन्धी चीज़ों के प्रति 
उसका इस प्रकार का मोह देख हम अभिभूत हो उठे थे। होटल में पहुँचते ही हमने 
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उसे अगरबत्ती की डिबिया (हम अपने साथ कुछेक ले गए थे मित्रो और परिचितो को 
भेंट करने के लिए) और रुद्राक्ष की माला दी। उसने बहुत भक्तिभाव से इन दोनों को 
ग्रहण किया, मानो उसे कोई बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। बार-बार उसने हमें 
धन्यवाद दिया और चल दी। 

अगले दिन 24-7-1977 को नगर देखने का कार्यक्रम था। बस के टिकट पहले 
ही ले लिए गए थे। तीन बजे हम उसमें सवार हुए। नगर के अनेक महत्त्वपूर्ण स्थान 
देखे। बस की गाइड अंग्रेजी और जर्मन (दो-तीन जर्मन यात्री भी साथ थे) में संक्षेप 
से बताती रही । सम्पूर्ण नगर की एक झाँकी हमें मिल गई । श्रीमती वागो निरन्तर साथ 
रहीं। 

बुदापैश्त मूल में दो अलग-अलग नगर थे। एक का नाम था बुदा और दूसरे 
का पैश्त । बुदा अधिकांश पहाड़ियों पर बसा है और प्राकृतिक दृष्टि से अति रमणीय 
है, और पैश्त मैदानी क्षेत्र पर। बुदा और पैश्त के बीच में दूना (अंग्रेजी नाम डेन्यूब) 
नाम की एक विशाल नदी बहती है। वही दोनों की विभाजक रेखा है। उस पर अनेक 
पुल बने हैं जिन पर से एक दूसरे में आना-जाना होता है। कालान्तर में दोनों नगरों 
को मिलाकर प्रशासनिक दृष्टि से एक कर दिया गया और दोनों का नाम मिलाकर 
बुदापैश्त (अंग्रेजी नाम बुडापैस्त) रख दिया गया। 

चैश्त के भाग की ओर, नदी से कुछ ही दूर, हंगरी का विशाल एवं भव्य 
लोकसभा भवन है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। पैश्त की ओर एक प्राचीन दुर्ग 
एवं गिरजाघर हैं। दुर्ग में कुछ नौकादार बुर्जियाँ-सी बनी हैं। हमें बताया गया कि पहले 
समय में यायावर लोग जहाँ जाते थे वहाँ तम्बू डाल देते थे। ये बुर्जियाँ उन्हीं तम्बुओं 
के आकार पर बनाई गई हैं। पुराने गिरजाघर के ठीक सामने एक अत्यन्त नया एव 
अत्याधुनिक, समस्त योरुप में अपने ढंग का अनूठा, हिल्टन नाम का होटल है। 
प्राचीन भग्नावशेषों, दीवारों, स्तम्भों आदि पर वह बना है पर उन भग्नावशेषों को 
तदवस्थ रहने दिया गया है। हंगरी के शिल्पियों का यह कमाल है कि समस्त भवन 
में बीच-बीच में उन्होंने उन्हें इस तरह रखा है कि वे अक्सर दीख जाते हैं। सारे भवन 
में उन्हें ओतप्रोत कर दिया गया है। एक तरह से उन्हे भी साजसज्जा के काम में 
अत्यन्त अद्‌भुत ढंग से ले लिया गया है। 

देशत में हमने वह चौक भी देखा, जिसके एक ओर अदूमुतालय है और दूसरी 
ओर हंगरी के भूतपूर्व शासकों की लौह प्रतिमाओ की श्रृंखला। _ Fr 

तीसरे दिन, 5-7-1977 को, हम सास्कृतिक सबब शक झा re 
आफू कल्वर (जिसके निमन्त्रण पर हम हंगरी गए थे) की उपाध्यक्षा कु. डा. वरा ग 
से मिले। उन्होंने हमें प्रारम्भ से लेकर अब तक की हंगरी में भारतीय विद्या अध्ययन 
की प्रगति से अवगत कराया। लगभग दो घण्टे तक उनके साथ oo ल 
जिससे हमारा बहुत ज्ञान-वर्धन हुआ और हमें बहुत उपयोगी सामग्री मिली । डा. 
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हमें एक अतीव प्रतिभाशालिनी एवं प्रबुद्ध महिला लगी । उन्होंने एम. ए. अंग्रेजी मे 
किया है। साथ ही संस्कृत और हिन्दी पढी हैं। पी-एच. डी. का उनका विषय बान्धी 
जी द्वारा भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन” था । वे भारत में रह भी चुकी हैं और उसको 
अधुनातम साहित्यिक प्रगति से सम्यक्‌ अवगत हैं । उन्होंने भारतीय भाषाओं की 
कतिपय प्रतिनिधि कहानियों का हंगेरियन में एक संकलन भी प्रकाशित किया है। 
उससे अगले दिन, 26-7-1977, को हम हंगेरियन एकेडमी ऑफ़ साइंसिज़ में 
गए। वहाँ के पुस्तकालय में डा. चूला वोयतिला नाम के एक सज्जन से हमारी भेंट 
हुई। वे संस्कृत के एक अच्छे विद्वान्‌ हैं। उन्होंने बुदापैश्त में रहकर ही अपना 
अध्ययन पूर्ण किया है। सन्‌ 1971 में उन्होंने 'दशकुमारचरित में प्रतिबिम्बित 
राजनैतिक मान्यताएँ' विषय पर पीएच. डी. की थी और उसी वर्ष पुस्तकालय में कार्य 
प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ 1975 और 1977 में वे भारत आए थे। बर्लिन, मास्को 
तथा यूरोप के अनेक देशों में नाना अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया है। 
उन्होंने सुप्रसिद्ध काश्मीरी लेखक क्षेमेन्द्र की 'समयमातृका' का हंगेरियन भाषा में 
अनुवाद किया है। वे इसका एक प्रामाणिक संस्करण भी निकालना चाहते हैं। यह 
काव्यमाला एवं चौखम्भा ग्रन्थमाला में एक-एक बार प्रकाशित हो चुकी है पर अपूर्ण 
रूप में ही। कहीं भी सम्पूर्ण ग्रन्थ की पाण्डुलिपि उन्हें नहीं मिली। टीकाकार को भी 
अपूर्ण ग्रन्थ ही मिला था क्योंकि टीका अपूर्ण ग्रन्थ पर ही उपलब्ध है। डा. वोयतिला 
इस अपूर्ण ग्रन्थ को ही भाषा विषयक व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित करने 
की दिशा में प्रयलशील हैं। 
सम्प्रति वे 'प्राचीन भारत में कृषि विषयक पारिभाषिक शब्दावली' पर कार्य कर 
रहे हैं। उन्हें अपने पुस्तकालय से 'कृषिस्तुति” नाम के कृषिशास्त्र के एक अद्भुत 
ग्रन्थ की पाण्डुलिपि मिली है जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कृषि विषयक 
लगभग एक सहस्र उक्तियों का संकलन है। डा. वोयतिला की अंग्रेज़ी अनुवाद, 
भूमिका और विस्तृत समीक्षण के साथ निकट भविष्य में इसे प्रकाशित करने की 
योजना है। अपने कृषि विषयक कार्य के प्रसंग में उन्होंने सन्‌ 1960 में कलकत्ता से 
ग इण्डिका शीर्षक ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रकाशित 'कृषिपराशर' का भी 
गम्भीर अध्ययन किया है। 
डा. वोयतिला ने हमें बताया कि उनके पुस्तकालय में चालीस सहस्र पुस्तकें हैं 
जिनमें से भारत से सम्बद्ध पुस्तकों की संख्या छः-सात सहस्र के लगभग होगी। इन 
७:-सात सहस्र में भी चार सहस्र के लगभग श्ताइन संग्रह की हैं। श्री श्ताइन मूलतः 


में गोबी नामक भे सरकार के तत्वावधान में तुर्फान में भेजे गए अभियान के प्रसंग 
"णक मसस्थल से प्राप्त किया था । चूंकि वह सरकार की सहायता से प्राप्त 
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हुआ था इसलिए वह सरकार (प्रशिया) को दे दिया गया। उन दिनों जर्मनी पर 
प्रशियाई शासन था। वह आजकल जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य (जी. डी. आर) की 
राजधानी बर्लिन की एकेडमी ऑफ़ साइन्सज में सुरक्षित है। अपना निजी ग्रन्यसंग्रह 
उन्होंने अपनी मातृभूमि हंगरी को दे दिया जो आजकल हंगेरियन एकेडमी ऑफ़ 
साइंसिज़ में सुरक्षित है और जिसे देखने का सौभाग्य इस यात्रा के दौरान हमें मिला। 
27-7-1977 को हम हंगरी की सरकारी प्रकाशन संस्था 'ऐउरोपा' की अध्यक्षा 
से मिले! वयोवृद्ध उन महिला ने हमें दो-ढाई घण्टे के लगभग समय दिया और 
बहुत-सी अपेक्षित जानकारी दी। वे उस दिन अवकाश पर थीं, फिर भी हमारे लिए 
चे दफ़्तर आई। उनका यह स्नेह कहीं हमें गहरे तक छू गया । आपका यहाँ आगमन 
हमारे लिए एक विशिष्ट घटना है (your visit here is an event 0 15.), मिलते 
ही कहें गए उनके इन शब्दों ने हमें अभिभूत कर दिया। उन्होंने जो जानकारी दी 
अधिकांश वही हम पहले डा. वैरा गाथी से प्राप्त कर चुके थे। पर फिर भी उनके मुख 
से उसे पाना बहुत भला लगा। जिस कमरे में हमारी भेंट हुई उसकी खिड़की से 
लोकसभा भवन दीखता था । 'ऐउरोपा' प्रकाशन संस्था और वह आमने-सामने ही हैं। 
बातचीत का श्रीगणेश करते ही वे परिहास में बोलीं जब भी हमें कोई समस्या होती 
हे तो हम सामने से लोकसभा भवन को देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 
प्रकाशन संस्था द्वारा, रामायण-महाभारत के संकलनों, कालिदास के ग्रन्थों, पंचतन्त्र, 
हितोपदेश, दशकुमारचरित, गीतगोविन्द आदि अनेक ग्रन्थों की आठ-आठ, दस-दस 
हजार प्रतियाँ छपी हैं जो सभी-की-सभी बिक चुकी हैं। प्रकाशन साधनों के सीमित 
होने के कारण और अधिक प्रतियों का संस्करण प्रकाशित करना संभव नहीं हो सका 
है। हमें यह सब जानकर सुखद आश्चर्य हुआ था। 
संस्कृत ग्रन्थों के अधिकांश हंगेरियन अनुवादो की यह विशेषता है कि उनमें 
मूल संस्कृत के पद्य को पद्य में और गद्य को गद्य में अनूदित किया गया है। पर इससे 
भी बढ़कर उनकी विशेषता है अनुवाद में भी मूल संस्कृत छन्दों को तदवस्थ रखना। 
यदि कालिदास ने उपजाति छन्द में लिखा है तो हंगेरियन अनुवाद भी उसी छन्द में 
है। यदि उसने मन्दाक्रान्ता छन्द में तिखा है तो हंगेरियन अनुवाद भी उसी छन्द में 
प्रस्तुत किया गया है । यह हमारे लिए एक बिल्कुल नई बात थी | संस्कृत ग्रन्थों के 
समस्त विश्व में किए गए अनुवाद के प्रयासों में यह सर्वया अनूठा है। अनुवाद अंग्रेजी 
में भी हुए है, जर्मन में भी और अन्य भाषाओं में भी। पर उनमें विदेशी छन्दो का 
प्रयोग है-ओड, सानेट आदि अथवा मुक्तकों में रचना की गई है। पर यहाँ ऐसा 
अनुवाद है जिसमें मूल संस्कृत छन्द हैं। हंगरी के अनुवादको ने अपनी भाषा को 
तदनुसार ढाल दिया है। 
र स्थालीपुलाक न्याय से कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं- 
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कालिदास के मेघदूत का प्रथम श्लोक- 
कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः 
शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः। 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ।। 


हंगेरियन अनुवाद- 
पारयातोल एद्य हॉन्यॉगुल उद्यैलो यक्षा-तुन्देर्त 
एलउज़ोत एश एदूय ऐस्तैन्दोरै एल इश एतेल्व जोर्द उरानॉक पॉरॉन्चा। 
एलमैन्त हात, होद्य ऑ रैमैतै-तॉन्यान, सेप सीता 
सैन्त वीजेनेल लोम्बतोल हूश रामॉगिरी तैतैयेन ब्युनतैतेशेत लैतल्तचै। 


कालिदास के कुमारसम्भव का प्रथम श्लोक- 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः । | 
हंगेरियन अनुवाद - 
एदूय इश्तैन-ऑर्त्सु हैद्यैत ओरिज़ एसॉक, 
हिमालॉयात, ऑ हैद्यैक ओश किराययात। 
केतु ओत्सियान कज्त, कैलैत एश न्यूगॉत कज्त 
तोरोन्यलिक एगनैक फैयैदैल्मी ओरमा। 


गीतगोविन्द (अष्ट पदी ४, पद्य 1)— 


मधुकरनिकरकरम्वितकोकिलकूजितकुञ्जकुरीरे। 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 
जृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनेन दुरन्ते।। 
हंगेरियन अनुवाद 
सैकफ्यु विराग लैहैलैत जुहाँ तॉगोश--अरम इल्लॉतु देलवी सेलबैन 
प्युलैमिलैसाँवु कुसॉ मेहजीजैगेशु लुगॉश शुशीगो शुरुयेबैन 
हॉरी विगाँद औ दूयनअरु दाँलु किकैलैतबैन, 
शीरयन ओज एलहॉद्यॉतोत, इमै तान्सोल आँ वाँदअरअमु लान्य कॉशेरैग बैन। 
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शुद्ध अनुवाद तैयार कराने के लिए अधिकारियों 
किया जाता है। सबसे पहले एक अनुवादक को आवाक 
जाता है। वह अनुवाद का प्रारूप तैयार करता है। तदनन्तर एक अनुवादक मण्डल 
शब्दशः उस पर विचार करता है। उसके द्वारा जो अनुवाद स्वीकृत होता है उसे 
हंगेरियन साहित्य की तत्तदृविधा के मूर्धन्य लेखक को विधा की दृष्टि से समीक्षार्थ 
भेजा जाता है। उसके दारा जो स्वरूप उसका निर्धारित होता है वह प्रकाश में लाया 
जाता है। इस पद्धति से एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक अनुवाद का परिष्कार होता 
जाता है। वह शुद्ध एवं प्रासंगिक होने के साथ-साथ विधा की दृष्टि से भी मँज जाता 
है और सहृदय पाठकों को रसास्वादन कराने में सक्षम हो जाता है ग्रन्थ में मुखपृष्ठ 
के पीछे प्रारम्भिक अनुवादक से लेकर साहित्य की तत्तद्विधा के विद्वान्‌ तक के हरेक 
व्यक्ति का नाम छपा रहता है। एक आदर्श अनुवाद तैयार कराने के लिए इससे अधिक 
प्रयास और क्या किया जा सकता है! 

संस्कृत ग्रन्थों के हंगेरियन अनुवादो के अतिरिक्त 'ऐउरोपा' प्रकाशन संस्था ने 
आधुनिक लेखकों की प्रतिनिधि कृतियों के संकलन भी प्रकाशित किए हैं। उन लेखकों 
की कृतियों के मूल अथवा अंग्रेजी अनुवाद से हंगेरियन अनुवाद किया गया है। हिन्दी 
कृतियों का अनुवाद हिन्दी से हुआ है। जिन लेखकों की कृतियों का अनुवाद हुआ है 
उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं श्री मुल्खराज आनन्द, श्री खुशवन्तसिंह, श्री गिरीश 
कर्णाड, श्री मोहन राकेश । निकट भविष्य में श्री बंकिमचन्द्र की 'पाथेर पांचाली', श्री 
मणि वैनर्जी की “पपेट टेल्ज', श्री मूलगाँवकर की 'कम्बैट ऑफ शैडो', मुंशी प्रेमचन्द 
की “निर्मला” आदि ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित करने की संस्था की योजना है। श्री 
जवाहरलाल नेहरू की “डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया' के अनुवाद का कार्य भी चल रहा है। 
अनुवाद कर रही हैं डा. वैरा गाथी। 

28-7-1977 को हम भारतीय दूतावास में गए जोकि बुदा क्षेत्र में है। एक 
ऊँची-सी पहाड़ी पर वह बना है जिससे इसकी शोभा देखते ही बनती है। वहाँ काउंसलर 
श्री सेन से हम मिले। उनके लिए हंगरी से पूर्व की वार्सा की यात्रा के समय वहाँ 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो. बिस्की ने हमें पत्र भी दिया था। श्री सेन बुदापश्त नियुक्ति से 
पूर्व वर्सा में थे जहाँ प्रो. बिस्की से उनकी बहुत घनिष्ठता हो गई थी। इसके पश्चातू 
हम राजदूत श्री ए. के. दास से मिले। जब हमने उनसे चर्चा की कि हमने “मुसलमानों 
की संस्कृत को देन' विषय पर नई दिल्ली में भाषण दिया था जिसकी डल 
तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बी. डी. जत्ती ने की थी तो उन्होंने इस के 
बहुत रुचि दिखाई और कुछ अधिक जानकारी इस बारे में दी। उन्होंने बताया 
बंगाल के एक मुसलमान ने वेदों का अनुवाद बंगाली भाषा में किया है। तीन खण्ड 

है हैं। उन्होंने यह 

इसके प्रकाशित भी हो चुके हैं जो कलकत्ता से उपलब्ध हो सकते 
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भी बताया कि शहीदुल्ला नामक एक सज्जन कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत पडना 
चाहते थे। वहाँ के संकीर्ण विचारों के पण्डितो ने इसका विरोध किया और उन्हें प्रवेश 
नहीं दिया। श्री शहीदुल्ला ने इस पर विश्वविद्यालय से संघर्ष किया जिसमें उन्हें विजय 
मिली । उन्होंने संस्कृत पढ़ी और उसी में एम. ए. की। बाद में वे ढाका 
में संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इतने प्रबुद्ध एवं व्यापक जानकारी रखने वाले 
राजदूत से मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। 

उसी दिन, 28-7-1977 को, बुदापैश्त विश्वविद्यालय की चोमा द करश 
सोसाइटी के तत्वावधान में 'प्राचीन भारतीय चिन्तन में काल का स्वरूप' विषय पर 
मेरा भाषण था। सीधे दूतावास से हम वहाँ पहुंचे । वहीं भेंट हुई थी विश्वविद्यालय के 
प्राचीन इतिहास विभाग की श्रीमती इल्दिको पुश्काश से। तीन विषय में वे एम. ए. 
हैं। भारतीय विद्या, प्राचीन ग्रीक और रूसी भाषा । 'बुद्धपूर्वकालीन भारत का सामाजिक 
इतिहास” विषय पर उन्होंने अभी-अभी पीएच. डी. की है। कुछ शोध-लेख उन्होंने 
प्रकाशित किए हैं। उनका विशेष उल्लेखनीय कार्य है रूसी विद्वानों के. ए. एन्तानोवा, 
जे. एन्‌. बोन्गार्ड लेविन तथा जी. पी. कोतोब्की द्वारा रचित “भारत का इतिहास' 
ग्रन्थ का इश्तवान मायोर के साथ संयुक्त रूप से अनुवाद । 

बुदापैश्त में हमारी भेंट श्रीमती एवा अरादी नाम की एक अत्यन्त प्रतिभाशालिनी 
महिला से भी हुई जो अनेक वर्ष भारत में रह चुकी थीं और हिन्दी बहुत अच्छी जानती 
थीं। वे बुदापैश्त विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका हैं । उन्होंने डा. धर्मवीर भारती 
की 15 कहानियों का हंगेरियन में अनुवाद किया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा 
है। उन्होंने श्री कमलेश्वर की 'मांस का दरिया” कहानी का हंगेरियन में नाट्यरूपान्तर 
किया है जोकि मई, 1977 में हंगेरियन आकाशवाणी से प्रसारित भी हुआ था। उन्होंने 
मुशी प्रेमचन्द की 'निर्मला' का हंगेरियन अनुवाद भी किया है। हंगरी में हिन्दी पढ़ाने 
वाली वे दूसरी प्राध्यापिका हैं। डा. एवा अरादी की नियुक्ति सन्‌ 1975 में हुई थी। वे 
हंगेरियन भाषा में कविता भी लिखती हैं। 

जिन दिनों हम बुदापैश्त पहुँचे उन दिनों विश्वविद्यालय में अवकाश चल रहे थे। 
इसलिए कुछ विद्वानों से भेंट न हो सकी। विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या विभाग के 
अध्यक्ष , लब्धप्रतिष्ठ विद्वन्‌ प्रो. हॉरमॉत्तॉ बाहर थे । शुकसप्तति के 
यशस्वी समीक्षक संस्कृताध्यापक प्रो. ततशी चाबा भी बुदापैश्त में नहीं थे। पर उनसे 
विश्व संस्कृत सम्मेलन के प्रसंग से पेरिस में भेंट हो चुकी थी। हंगेरियन एकेडमी आफ 
साइन्सिज के प्रो. योझैफ्र वैकैर्दी हंगरी में ही कहीं थे पर बुदापैश्त में नहीं। जिस दिन 
हमने प्रस्थान करना था उस दिन वे आ गए थे पर तब भेंट सम्भव नहीं थी। उनसे 
न मिल पाने का वस्तुतः हमें दुःख रहेगा । हंगरी में वे इस समय सबसे बड़े संस्कृत-विदान्‌ 


हैं। उन्होंने ही रामायण और महाभारत के संकलन का हंगेरियन अनुवाद किया 
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है। भगवद्गीता का अनुवाद वे कर चुके हैं। सम्प्रति 
लगे हैं। बहुत वर्ष पूर्व श्री शान्दोर 277 ने नोक ब र 
विषय में पता करना था। पुस्तक उनके पास नहीं थी। उन्होंने दूरभाष पर श्री वैकैर्दी 
से सम्पर्क किया। मूल वि पास भी उस समय नहीं था। उन्होंने अपने अनुवाद के 
आधार पर सारे श्लोकों की पहली पंक्ति वता दी थी। और यह तब था जबकि उनका 
अनुवाद अनेक वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका था। 

बुदापैश्त से प्रस्थान करने में अब हमारे केवल दो ही दिन, शुक्र और शनिवार, 
जुलाई 29 और 30, शेष रहे थे। 31 को हमें चल देना था । जिन-जिनसे हमने मिलना 
था उन-उनसे हम मिल लिए थे। सो सोचा कि हंगरी के दो तीन महत्त्वपूर्ण स्थान ही 
देख लिए जाएँ। तदनुसार हम शुक्रवार, 9-7-1977, को बुदापैश्त से 20 किलोमीटर 
दूर सुप्रसिद्ध सैन्तैन्द्रै नामक स्थान को देखने के लिए गए। वहाँ के रास्ते में ही हमने 
वह स्थान भी देखा जहाँ हंगरी के पुराने देहाती घरों को आज के नागरिक को उनका 
स्वरूप बताने हेतु प्रदर्शन के लिए रखा गया है। कच्चे घर, छाज, चरखा आदि सब 
चीजें हमें वहाँ दिखाई दीं । बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हंगरी के किसानों का रहन-सहन ' 
किस प्रकार का था, उसकी एक झाँकी हमें वहाँ मिली। हमें यह देख आश्चर्य हुआ 
कि भारत के और उस समय के हंगरी के किसान के रहन-सहन में बहुत समानता थी। 
घरों के पास ही बड़े-बड़े चौपाल थे जिनमें पशुओं के लिए चारा व जाड़े के दिनों के 
लिए लकड़ी का संग्रह था। यह सव देख बहुत भला लगा। 

हम अभी उस स्थान को देख ही रहे थे कि एक विचित्र घटना घटी। एक लड़को 
आगे बढ़ी और मेरी धर्मपत्नी से बोली आप श्रीमती शास्त्री है? धर्मपली एक अपरिचित 
व्यक्ति के मुख से अपना नाम सुन विस्मित हुई। अन्य दर्शकों की तरह वह लडकी 
भी अपने माता-पिता के साथ (जो कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे) उन 
घरों को देखने आई थी। बातचीत के प्रसंग में उसने बताया कि हम एक भारतीय 
के यहाँ भोजन के लिए जाने वाले थे। जिनके यहाँ हमें जाना था वे उसके भी परिचित 
हैं। भारत से एक दम्पती आ रहे हैं, यह जान वह समय पर वहाँ पहुँच गई थी पर 
हमारे न जाने से उसे निराशा हुई थी। आज जब हमें देखा तो उसके षष्ठेन्द्रिय ने कहा 
कि हो-न-हो ये वही हैं और इसलिए वह पूछ बैठी । बात यह हुई थी कि एक भारतीय 
गृहिणी ने हमें अपने यहाँ भोजनार्थ निमन्त्रित किया था। हमने उनके निमन्त्रण को 
स्वीकार भी कर लिया था पर जिस दिन जाना था उस दिन घर्मपली अस्वस्थ हो गई 
थीं। किंच उनका घर बुदा की ओर पड़ता था। हम थे पैश्त की ओर! बिना किसी 
की सहायता के पहुँचना कठिन था-भाषा की कठिनाई । हमारी गाइड श्रीमती वागो 
भी अस्वस्थ थीं । इसलिए उनका साथ जाना भी सम्भव नहीं था। अकेले हम _ 
पहुँच नहीं सकते थे। इन कारणों से ऐन मौके पर हमें न पहुँच पाने की सूचना 
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उन्हें देनी पडी । लड़की, शिमोन नोरा, हमें मिलने की उत्सुकता से उनके घर 
थी, पर निराश हो लौट गई थी । वही हमें संयोगवश उस दिन मिल गई थी । वह हमें 
अपने माता-पिता के पास ले गई। वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी लड़की ही हमारे 
और उनके बीच दुभाषिये का काम करती रही। अल्पायु में ही उसकी इस प्रकार की 
क्षमता ने हमें चकित कर दिया । वह किसी भारतीय के सम्पर्क में पहले आ चुकी थी। 
उससे हिन्दी उसने सीखी थी । सम्प्रति वह संगीत का अभ्यास कर रही है। भारतीय 
शास्त्रीय संगीत में उसकी गहरी रुचि है। भारत में आकर वह उसे सीखना चाहती 
है। भारत के लिए उसके मन में अपार लगाव है । कु. नोरा एवं उसके माता-पिता से 
हमने थोड़ी देर की बातचीत के बाद विदा ली और कुछ ही समय में सैन्तैन्द्र पहुँच 
गए। 

सैन्तैन्द्रै दूना नदी (अंग्रेजी नाम डेन्यूब) के मोड़ के दाहिनी ओर बसा हुआ 
11000 की आबादी का एक छोटा सा नगर है । प्राचीनकाल में इसका नाम उल्किशिया 

कैश्त्रा था। तुर्का के आक्रमण से भागकर आए हुए सर्बिया और ग्रीस के शरणार्थियों 

` ने इसमें शरण ली थी और इसे अपनी बस्ती बना लिया था । इसके आस-पास के क्षेत्र 
में प्रागैतिहासिक काल के पन्द्रह से पच्चीस सहस्र वर्षों तक के अवशेष पाए गए हैं। 
इसकी कोशुथ लॉयोश गली में एक गिरजाघर है जो सन्‌ 1759 से 1768 के बीच बना 
था। एक सीढ़ी के द्वारा तेम्ल्पम्‌ दोमू, गिरजाघर पहाड़ी कहलाने वाली, पहाड़ी पर बने 
तेरहवीं शताब्दी के नगर के सबसे पुराने गिरजाघर में पहुँचा जा सकता है। नगर में 
यत्र-तत्र संकरी गलियाँ और पुरानी शैली के बने मकान दीख जाते हैं। आधुनिकता 
में पला हंगरी का नागरिक उन्हें बहुत कुतूहल और उमंग से देखता है और बाहर से 
आने वालों को दिखाता है। उसकी आँखों की चमक यह बात चुपके से किसी भी 
बाहरी व्यक्ति को बता जाती है कि आधुनिक परिवेश में रहने पर भी वह अपने अतीत 
से कितना जुड़ा है। 

उपर्युक्त प्राचीनतम गिरजाघर के पास ही शोवल नाम का एक अदूभुतालय है, 
जिसमें बीसवीं शताब्दी के एक कलाकार की कलाकृतियाँ सजी हैं। मिट्टी से बनी 
विभिन्न मुद्राओं की उन कृतियों की सुषमा देखते ही बनती है। हमारी सहायिका 
श्रीमती वागो ने हंगेरियन भाषा में लिखे हर मूर्ति-विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद कर 
हमें उसके स्वरूप और विषय-वस्तु से परिचय कराया जिससे हम उनका आनन्द लेने 
में पूरी तरह समर्थ हो सकें। 
ह रास्ते में एक स्थान पर सौफ़्टी आइसक्रीम बिक रही थी । श्रीमती वागो और 
मेरी धर्मपत्नी उसे लेने को रुकीं । वहाँ इसके लिए लाइन लगती है। श्रीमती वागो 
लाइन में लगीं। अपनी बारी पर उन्होंने दो आइसक्रीम खरीदीं। बेचने. वाले ने पूछा 
दूसरी किसके लिए है। श्रीमती वागो ने पास में खड़ी मेरी धर्मपत्नी की ओर इशारा 
कर दिया । बेचने वाले ने एक आइसक्रीम उसके हाथ में थमाई और बोला दूसरी अपने 
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हाथ से उन्हें दूंगा । वे भारत से आई हैं। हंगरी के लोगों का भारत के प्रति प्रेम कहीं 
गहरे तक छू जाता है। 

सैन्तैन्द्रै के सव दर्शनीय स्थानों को देखते सन्ध्या हो आई थी । लौटने का समय 
हो गया था। हमने भरे दिल से उस छोटे से सुन्दर नगर से विदा ली और शीघ्र ही 
होटल लौट आए। 

दूसरे दिन, 30-7-1977,-और यह हमारा हंगरी प्रवास का अन्तिम दिन 
था-हम विश्वप्रसिद्ध बॉलॉतोन झील देखने गए। यह वुदापैश्त से लगभग 150 
किलोमीटर दूर है। साथ में अन्य दिनों की तरह थीं श्रीमती वागो। दो घण्टे में हम वहाँ 
थे। विशाल समुद्र की तरह दूर-दूर तक फैली हुई अपार जलराशि। बीच में कहीं 
इक्की-दुक्की नाव । जल में एक ठहराव। एक अजीब-सी शान्ति, एक अवर्णनीय सुख 
मिला उसे देखकर । एक पहाड़ी-सी पर बना एक गिरजाघर था। उसे भी हमने देखा। 
फिर पहाड़ी की ऊँचाई से झील का साक्षात्कार किया। हमने पाया कि झील का जल 
थोड़ी-थोड़ी देर में अपना रंग बदलता है। अभी हरा है, तो अभी पीला हो जाएगा, 
अभी पीला है तो अभी जामुनी हो जाएगा । अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग रंगों 
के जल के भाग सतरंगे इन्द्रधनुष की-सी आभा बिखेर रहे थे। हम बहुत देर तक उस 
प्रकृति के एक विचित्र आश्चर्य को आँखों में भरते रहे। 

हमने सुन रखा था कि गुरुदेव टैगोर भी हंगरी में आए थे। उन्हें हृदयरोग था। 
बॉलॉतोन का यह जल लाभकारी होता है, इसलिए उसके पास वे कुछ समय रहे थे। 
उससे उन्हें स्वास्थ्य-लाभ हुआ था। अपने एक आलेख में उन्होंने इसका उल्लेख किया 
है और इसके जल की गुणवत्ता एवंच इसके अलौकिक सौन्दर्य के विषय में अपने 
मनोभाव प्रकट किए हैं। उन्हीं की हस्तलिपि में लिखा वह आलेख, जिसकी छाया-प्रतिलिपि 
सामने के पृष्ठ पर दी जा रही है, हिन्दी अनुवाद में इस प्रकार है-मैंने लगभग विश्व 
के सभी देशों को देखा है पर मैंने कहीं भी आकाश और जल का इतना सामंजस्य नहीं 
देखा जितना कि उसके सुखद अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर मुझे वॉलॉतोनफ़्यूर्‌द 
के तट पर मिला जिसने मुझे आत्मविभोर कर दिया। 

यद्यपि ऋतु बढ़ चुकी थी (जाड़े की ओर अग्रसर हो चुकी थी)-वह अक्तूबर 
का महीना था-मैं अपने छज्जे पर बैठ जाता था और घण्टौं वहाँ काम करता रहता 
था। झरनों के कार्वन तथा खनिज लवणयुक्त हे ने मेरा स्वास्थ्य मुझे वापस ला 
दिया, पुनः ला दी मुझमें स्फूर्ति और दूर कर दी मेरी थकान। 

मुझे इसका दुःख है कि संसार को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। उसने 
कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की कि इस तरह के मूल्य योरुप में हो सकते हैं। इस 
दृष्टि से मेरे लिए बुदापैश्त तथा बॉलॉतोन झील के हृदयस्पर्शी सौन्दर्य को निहारना 
एक नया अनुभव था। 
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रवीन्द्र नाथ टैगोर 


गुरुदेव के अपने देश में आगमन एवं निवास की चर्चा हंगरी निवासी बड़े गर्व से करते 
हैं। हमने सुना था कि उन्होंने अपने हाथ से एक पौधा लगाया था। उसे देखने की हमें 
बहुत उत्सुकता थी। श्रीमती वागो हमारे अनुरोध पर हमें वहाँ ले गई। पौधा अब 

का रूप धारण कर चुका है। उसी के नीचे गुरुदेव की एक प्रतिमा स्थापित की गई 
है। उसके सामने जो सड़क चली गई है उसका नाम गुरुदेव के नाम पर रखा गया 
है-टैगोर शेतान्य, टैगोर गली। गुरुदेव की प्रतिमा के दोनों ओर एक-एक पत्थर लगा 
है! | एक पर अंग्रेजी में उनकी लिखी पंक्तियाँ खुदी हैं और दूसरे पर खुदा है उनका 
हंगेरियन अनुवाद। वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 


When I am no longer on the earth, my tree 
Get the ever and renewed leaves of thy spring 
Murmur (० the wayfarer 
The poet did love while he lived. 
Rabindranath Tagore, 
8% November, 1926. 


जब मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगा तो मेरे वृक्ष! 
तुम्हारे प्रोत के सदा वे नए उगने वाले पत्ते 
फुसफुसाकर यात्री से कह दें 

कि कवि जब तक जिया उसने ग्रेम क्रिया।। 
रवीन्द्रनाय टैगोर 
8 नवम्बर; 1926 


हमारे लिए उस वृक्ष के दर्शन देवता के दर्शन के समान थे। कवि ने अपने हाथों 
उसे रोपा था। वार-बार उसके पत्तों को हमने माथे से लगाया । कुछ क्षणों के लिए तो 
मेरे लिए अपने आवेग को रोकना कठिन हो गया था। 

उसी पवित्र वृक्ष के पास हंगरी में आने वाले अनेक विशिष्ट भारतीयों ने पौधे 
लगाये। डा. जाकिर हुसैन ने 9 जून, 1977 को, श्री वी. वी. गिरि ने 6 अक्टूबर, 1970 
को, श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 22 जून, 1972 को तथा श्री फखरुद्दीन अली अहमद 
ने 29 Fd 1975 को । इतने पेइ-पीधे लग जाने से वहाँ एक झुरमुट-सा बन गया 
है जिसे भारतीय झुरमुट कहा जा सकता है। 


ममी 
1. इन पत्थरों के चित्र साय के पृष्ठों में दिए जा रहे हैं 
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गुरुदेव की प्रतिमा से कुछ ही दूर कुछ स्टालनुमा दुकानें लगी हुई थीं। उनमें 
से एक में शीतल एवं उष्ण पेय (काफ़ी) बिक रहा था | लाइन तग थी च धर्मपली 
व श्रीमती वागो लाइन में लग गई । मेरी धर्मपत्नी के आगे चेकोस्लोवाकिया से आया 
एक सज्जन था । उसने काफ़ी का प्याला लिया और विक्रेता से मेरी धर्मपली की ओर 
इशारा कर बोला इन्होंने जो लेना हो दे दो, पैसे इनके मैं दूँगा। ये भारतीय हैं। श्री 
युग हाफ्रमैन बोलोनिन नाम का वह व्यक्ति चेकोस्लोवाकिया से सपरिवार प्रमणार्थ 
हंगरी आया हुआ था। 

शीतल पेय लेकर हम झील के दूसरी ओर चले गए। एक अलग से स्थान पर 
मेरी धर्मपत्नी ने स्नान किया। श्रीमती वागो उसके लिए ड्रेस लाई हुई थीं। वहीं 
म्यूनिख से आई कुछ जर्मन महिलाएँ भी स्नान कर रही थीं। उन्होंने उसे हाथ पकड़ 
कर तैरना सिखाया। स्नानोपरान्त हमने भोजन किया। झील के किनारे-किनारे अनेक 
स्थानों पर पेड़ के तनों को काटकर और उन्हें बीच से चीरकर आधे भाग को टेबुल 
की तरह जमा दिया गया है। तने के कुछ भाग को जमीन में गाइकर बैठने के स्टूल 
के काम में लाया गया है। श्रीमती वागो हमारे लिए बहुत प्रेम से भोजन बनाकर लाई 
थीं। अपनी ओर से उन्होंने खीर बनाने का भी प्रयास किया था। 

बॉलॉतोन झील देखकर हम वापस लौट आए। जहाँ कहीं भी हम गए, वाहन 
का प्रबन्ध हमारे लिए सांस्कृतिक सम्बन्ध संस्थान की ओर से किया गया। 

इससे अगले दिन, 81-7-1977, को हमने बुदापैश्त से विदा ली और भारत 
जाने की दिशा के प्रथम चरण के रूप में रोम में जा पहुँचे। वहाँ से 3 अगस्त को हमने 
भारत के लिए प्रस्थान कर दिया। 


हंगरी यात्रा / 293 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


(2) 
1994 


वर्ष 1994 के अप्रैल मास के अन्त में इटली के टोरीनो नगर में दस दिन के लिए आने 
का हमें निमंत्रण था। जब हम भारत में ही थे तभी हमने वहाँ से हंगरी जाने की 
योजना बना ली थी जिसकी व्यवस्था नई दिल्ली स्थित हंगेरियन सांस्कृतिक एवं सूचना 
केन्द्र के तत्कालीन निदेशक डा. इमरै लॉजार ने कर दी थी। हमारी यात्रा के प्रारम्भ 
होने तक डा. लॉजार का नई दिल्ली का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और वे 
बुदापैश्त लौट चुके थे। वे हमारे हंगरी के अन्तरंग मित्रों में से थे । 

टोरीनो की यात्रा समाप्तकर हम लुफ़्तहंसा फ्लाइट से प्रस्यानकर 7.5.1994 
को मध्याहून में 12.00 बजे बुदापैश्त पहुंचे । हवाई अड्डे पहुँचने में फ्रैंकफ़र्ट पर ही 
वायुयान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण एक घण्टे का विलम्ब हुआ। 

बुदापैश्त में हवाई अड्डे के आप्रवास क्षेत्र से बाहर आने पर हमने आँखें डा. 
लॉजार की तलाश में इधर-उधर दौड़ाईं। उन्होंने हमारी अगवानी करनी थी। अचानक 
एक काग़ज़ पर लिखे 'शास्त्री” इस शब्द पर हमारी दृष्टि पड़ी। वहाँ एक बड़ी उम्र की 
महिला उसे लिए हुए थी। में उनके पास आया और उन्होंने बहुत ही स्नेह और 
आत्मीयता से मेरा तथा मेरी पत्नी का स्वागत किया। एक छोटी बस में वे हमें एक 
अतिथिगृह में ले गई, जहाँ हमारे लिए एक अपार्टमेण्ट की व्यवस्था की हुई थी। अगले 
दस दिन हमें वहीं रहना था। 

अतिथिगृह बुदा में है जो दूना (डेन्यूब) नदी के उस पार है। कभी बुदा और 
पैश्त दो अलग-अलग शहर थे। एक नदी के एक ओर दूसरा नदी के दूसरी ओर। अब 
दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है जोकि दोनों के संयुक्त नाम से जाना जाता 
है- बुदापैश्त पैश्त मैदानी भाग में है और बुदा पहाड़ी में। डेन्यूब पर अनेक पुल हैं 
जिन पर से एक से दूसरे में आना-जाना होता है। बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि 
अधिकांश पैश्त में हैं। 

हवाई अड्डे से वाहर की ओर आते समय बड़ी उम्र की महिला ने अपना नाम 
यूडित पोल्गार बताते हुए हमें सूचित किया था कि वे संस्कृति मन्त्रालय में दुभाषिये 
का काम करती हैं। 

आते समय अनेक महत्त्वपूर्ण स्थानों को उन्होंने दिखाया था। जब मैने उन्हे 
बताया कि हम टोरीनो से आ रहे हैं तो उसने बताया कि उसके देश (हंगरी) के 
लायोश कोशुथ नाम के एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने अपने देश-निकाले का कुछ 
समय वहीँ बिताया था। इसलिए उस शहर का उसके देशवासियों के हृदय में विशेष 
स्थान है। इसी सन्दर्भ में उन्होंने एक अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख किया। एक 
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बाग में लगी उसकी प्रतिमा को हमें दिखाते हुए उसने कहा कि यद्यपि कोशुथ और 
सेचेन्यी इश्तवान इन दोनों का लक्ष्य एक ही था, तो भी उनमें मतभेद था । इस मतभेद 
के बावजूद उनमें अच्छी मित्रता थी। हंगरी में वर्तमान में 900 फोरिन्त के नोटों पर 
कोशुथ का चित्र है और 5000 के नोटों पर सेचेन्यी इश्तवान का। 
हंगरी में दो प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी हुए हैं, सेचेन्यी इश्तवान जिसने अपने देश 
को आस्ट्रिया की दासता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया और दूसरा पूर्वोल्लिखित 
लायोश कोशुथ जिसने हॅप्सवुर्ग शासकों से अपने देश को मुक्त कराने का भरसक 
प्रयास किया। जब कोशुथ ने अपने देशवासियों का स्वतन्त्रता के लिए आहवान किया 
तो उन्होंने अपने-अपने आभूषण उतारकर उसे सौंप दिए थे। उसके स्वातंत्रय 
आन्दोलन के नेताओं में शान्दोर पेतोफ़ी नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि हंगरी के 
मूर्धन्य कवि थे। उन्होंने अपने को स्वातन्त्र्य आन्दोलन की बलि चढ़ा दिया था। 
उनकी उम्र तब मात्र 26 वर्ष की थी। 
जब मैंने श्रीमती यूडित से पूछा कि क्यों हंगरी को स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 

करना पड़ा और क्या यह किसी के अधीन था, तो वे बोलीं कि यह एक के नहीं अनेक 
के अधीन था। कभी मंगोलों ने इसे रौंदा, तो कभी तुको ने और कभी ऑस्ट्रिया ने। 
हंगरी के राष्ट्रगीत में ही इस पीड़ा का स्वर है। राष्ट्रगीत वही-का-वही रहा है, उसमें 
कोई परिवर्तन नहीं आया, साम्यवादियों के शासनकाल में भी नहीं! राष्ट्रगीत की 
कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 

प्रभो! हम हंगरी वापियो को 

आनन्दोल्लास और भरपूर अनाज का आशीर्वाद देना 

जब शत्रु हमें बहुत सताने लगें 

तो हमें उनसे बचाना और हमारी रक्षा करना 

बीते दिनों की आँधिर्यो के बाद बना हमारे परिश्रम को सफल 

अतीत के और भविष्य के हमारे पापों का 

कर लिया है हमने सदा सदा के लिए प्रायश्वित्त 

तुमने हमारे पूर्वजों को कारपावियन पहाड़ियों की 

ऊँची-ऊँची चोटियाँ कभी दी थीं 

उसी तरह दी थी माननीय बैन्दैगुज के पुत्रों को 

उनकी ज़मीनें और दिए थे उन्हें शरणस्थल 

जहां तीता की लहरें हितारे लेती हैं 

जहाँ दूना तेज़ी से बहती है . 

(जहाँ) आरपाद का बीज डुग ते पनपता है 
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कुन्शाग के मैदानो में 

तुमने भरपूर गेहूँ तरंगित किया 
तोकाय की अंगूर की खेतियों में 
तुमने भरपूर अमृत बरसाया 

अनेक बार तुमने हमारे झण्डों को 
हिं दुर्को के मीनारों पर फहराया 
मात्याश की शक्ति के आगे 

गर्वित वियाना को औँधै मुँह गिरवाया 


मिनी वस में शहर की ओर जाते समय श्रीमती यूडित ने हमें बताया थाकि 
अगले दिन, अर्थात्‌ रविवार को, संसदीय चुनाव के लिए मतदान होना है जोकि उस 
समय से, जब कि देश ने नाना-दलीय पद्धति को अपनाया है, दूसरी बार हो रहा है। 
सात दल इसमें भाग ले रहे हैं। पहिला चुनाव सन्‌ 1990 -में हुआ था। 
श्रीमती यूडित हमें आवासीय प्रकोष्ठ में ले गई और यह कहकर कि घे अगले 
दिन पूर्वाह्ण में 10.30 बजे फिर हमें मिलेंगी हम से विदा ली। हमने कुछ हल्का-सा 
खाना खाया और दिन-भर इधर-उधर घूमते रहने के कारण उचित समय पर जैसे ही 
बिस्तर में गए निद्रा देवी ने हमें आ घेरा। 
रात के आठ बजे डा. लॉजार हमें मिलने आए। अगले दिनों के कार्यक्रमों के ' 
बारे में उन्होने हमें बताया । मेरे जीवन-वृत्त-परिचय की एक प्रति उन्होंने मुझसे लेकर 
विदा ली। 
रात गहरा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। डा, लॉजार ने नया घर लिया 
था। उस पर रंग-रोगन का काम जारी था। इसी में व्यस्त होने के कारण वे हमें 
एयरपोर्ट पर लेने नहीं आ सके थे। 
हंगरी इटली की अपेक्षा कहीं अधिक ठंडा है। इच्छा तो होती है बाहर जाने की 
पर हिम्मत नहीं पड़ती। पर घर में पड़े रहना भी अच्छा नहीं लगता। 
हमारे प्रकोष्ठ के बाहर की ओर एक बाग-सा है जो बहुत सुन्दर एवम्‌ 
आकर्षक है। प्राकृतिक परिवेश ने मुझे सदैव आकृष्ट किया है। इस आकर्षण को मैं 
. रोक नहीं पाता मैं कुछ दशयं के चित्र लेना चाहता था, पर मेरे पास कैमरा नहीं था। 
मैं इसे अपने साथ लाया नहीं। इसका अभाव मुझे बहुत खटक रहा है। 
... मेरे लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तदनुसार मुझे हंगरी के लेखकों 
आर बुद्धिजीवियों से मिलना है जिसकी मुझे सोत्सुक प्रतीक्षा है। साथी लेखक बन्धुओं 
के साथ मिल-बैठने का अवसर मिल रहा है इससे मैं अत्यन्त आहुलादित हूँ 
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उपरिनिर्दिष्ट पंक्तियाँ मैंने आज प्रातः लिखी हैं। जितने दिन भी 
यही करना है। यही मैंने सन्‌ 1978 की योरुपऱयात्रा के दत किया का ल 
समृतियाँ लिपिबद्ध स हैं। 

मैं इस समय श्रीमती यूडित की प्रतीक्षा में हूँ। उसके साथ हमें 
दर्शनीय स्थानों को देखने जाना है। उनका वर्णन मै आज कळ क 
काल में करूँगा। वैसे मेरी इच्छा यही है कि.आज सन्ध्या को ही उनके बारे में लिखूँ। 
11.30 बजे मुझे संस्कृति मन्त्रालय में डा. लॉजार से मिलना है । 11.00 बजे का समय 
मन्त्रालय के महासचिव डा. एलैमेर विस्तैश्की से मिलने का है। 12. 00 बजे मुझे 

बुदापैश्त के अतवश लोरान्द विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या अध्ययन विभाग की 
मारिया न्येजैशी से मिलना है। 

6.00 बजे मुझे उक्त विभाग में कालिदास पर बोलना है। श्रीमती यूडित पोल्गार 
हमें कासल दिखाने ले गईं जो कि बुदापैश्त के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों 
में है। अनेक राज परिवारों तथा अच्छी-बुरी घटनाओं का इतिहास इसमें साँस ले रहा 
है। इसके एक ओर एक महल, मध्य में एक गिरजाघर और तीन आकृतियों वाली एक 
प्रतिमा है, तो दूसरी ओर हिल्टन होटल है जिसमें प्राचीनता तथा अत्याधुनिकता का 
अद्‌भुत समन्वय है। इसका निर्माण प्राचीन अवशेषो पर हुआ जो इसकी नई दीवारों 
के वीच खम्मों और मध्ययुगीन पत्थरों के रूप में दीख जाते हैं। होटल के आस-पास 
और भी ऐसे अनेक मकान हैं जहाँ यह विशेषता दीख जाती है जो दर्शक को मुग्ध कर 
देती है। 

हंगरी ने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बहुत सहा है। आक्रामक के बाद 
आक्रामक आते गए और इसे तहस-नहस करते गए, और इस पर अत्याचार करते 
गए। पहले मंगोलों ने सन्‌ 1240-49 ईसवी के बीच इसे रौंदा फिर हाप्सबुग वंशी 
शासकों ने इसे अपना निशाना बनाया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यह नाजी जर्मनी 
और सोवियत संघ के बीच पिसा। हिटलर ने इसे अपने अधिकार में लिया और अपनी 
सेनाएँ यहाँ जमा दीं। कासल स्क्वेयर में उसने गेस्टेपो स्थापित कर दिया। जब युद्ध 
में घटनाचक्र जर्मनी के विरुद्ध घूमा तो रूसी आगे बढ़ते हुए हंगरी पहुँचे। रूसियों 
अपने दो सेनानायकों को सफेद झण्डों के साथ जर्मनों को यह सन्देश देने के लिए 
भेजा कि वे हथियार डाल दें। यह संकेत था जर्मनी और रूसियों में जा, क 
इस युद्ध में नुकसान तो देव पे धु हुआ जिनका इन 

= हंगरी की य 
क bs कि अव हंगरी के इतिहास पर एक ध की ः 0013 
युगो में इस देश के वासी बाहर से यहाँ आए थे। इनका मूल निवास 
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शृंखलाओं में था। वहाँ से वे पश्चिम की ओर चले और चलते-चलते हंगरी पहुंचे। 
आगे की ओर बढ़ते हुए जनसमुदाय में उस समय अनेक कबीले थे 
अपना-अपना मुखिया होता था। इन मुखियाओं का भी एक मुखिया था जिसका नाम 
था आरपाद। यह उसका निर्णय था कि सभी कबीले आगे न जाएँ और हंगरी में ही 
बस जाएँ। सम्भवतः स्लाव जाति के लोग तब यहाँ रहते थे। सन्‌ 1896 ई. में आरपाद 
के कबीलों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। अब यह भूमि उनकी थी। उन्हीं का ही 
एक वंशज सैन्त इश्तवान हंगरी का पहला राजा बना। उसने सामन्तवादी शासन-व्यवस्था 
स्थापित की। उसके महत्त्वपूर्ण. कार्यों के कारण उसे सन्त घोषित किया गया। 
सेकैशफैहेरवार उसकी राजधानी थी जहाँ उसने एक गिरजाघर बनवाया जिसमें उसका 
मकबरा है। पोप का भक्त होने के कारण वह पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक 
उन्मुख हुआ। 

सनू 1000 ई. में सैन्त इश्तवान का राज्याभिषेक हुआ। गिजैला नाम की जर्मन 
पत्नी से उसका इमरै गोइन नाम का एक पुत्र हुआ जो बहुत कम उम्र में ही 
काल-कवलित हो गया। उसके बाद राज अन्य लोगों के हाथ में चला गया जो कि 
निःसंदेह आरपाद के ही परिवार के सदस्य थे। मंगोलों के आक्रमण के पश्चात्‌ हंगरी 
के तत्कालीन शासक बेला चतुर्थ ने यह निर्णय लिया कि देश की राजधानी किसी ऊँचे 
स्थान पर बनाई जाए जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए किलों का घेरा हो। इस बात 
को ध्यान में रख उसने बुदा को राजधानी बनाया। किले के एक ओर उसने अपने 
लिए एक महल बनवाया और दूसरी ओर एक गिरजाघर जिसका निर्माण कार्य 14 वीं 
शताब्दी तक चलता रहा। मात्याश के समय में वह पूर्ण हुआ। मात्याश की 'न्यायी 
मात्याश' के नाम से ख्याति थी। उसके विषय में अनेक दन्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा 
जाता है कि भिखारी के वेष में वह अपने राज्य में घूमता रहता था। जब भी कभी वह 
किसी अमीर आदमी को गरीब को तंग करते हुए देखता था तो उसे दण्डित करता 
था। उसकी मृत्यु पर यह कहा गया कि न्याय की ही मृत्यु हो गई है। वह एक 
विलक्षण व्यक्ति था। उसके पिता का नाम यानोश हून्यॉदी था। सन्‌ 1456 ई. में उसने 
तुका को रोका था जिससे तत्कालीन रोम का पोप अत्यन्त प्रसन्न हुआ था क्योंकि 
उसने मुसलमान तुर्कों के ईसाई योरुप में प्रवेश को रोका था। उसने सभी रोमन 
कैथोलिक गिरजाघरों को आदेश दिया था कि हर रोज़ मध्याहन में घण्टे बजाए जाएँ। 
क में अब यह एक प्रथा ही बन गई है। और इसका कठोरता से पालन किया 

ता है। 
वह रविवार का दिन था जब हम कासल स्क्वेयर से मात्याश गिरजाघर में गए। 


ठीक मध्याहून 12.00 वजे घण्टा बज उठा। जहाँ भी रोमन कैथोलिक गिरजाघर होता 
है, 12.00 बजे घण्टा बजने लगता है । 
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कल, 9-5-1994, का दिन मेरे लिए बहुत व्यस्तता का है। प्रातः 
संस्कृति मन्त्रालय में जाने से लेकर सन्ध्या के 6.00 बजे विश्वविद्यालय हा 
तक मुझे व्यस्त रहना है। कई बार मुझे लगता है अपनी ढलती उम्र में मै आवश्यकता 
से अधिक काम कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कि बिना किसी चिन्ता के कुछ क्षण आराम 
FS । पर मेरे जीवन में विश्राम कहाँ! विश्राम न कर पाना ही शायद मेरी 
नि । 


9-5-1994 





सनू 1966 में अपनी योरुप यात्रा के दौरान मैं अनेक संस्कृत के विद्वानों से मिला था । 
भारत में लौटने पर मैंने उनमें से प्रत्येक पर लेख लिखे थे जो “पाश्चात्य संस्कृत 
विद्वान्‌” शीर्षक लेखमाला के अन्तर्गत हिन्दी के प्रमुख समाचारपत्र नवभारत टाइम्स 
में प्रकाशित हुए थे। आज सुबह जगने पर मेरे मन में विचार आया कि क्यों न उसी. 
तरह की एक लेखमाला हंगरी के संस्कृत विद्वानों पर प्रकाशित की जाए। उनसे 
बातचीत इस रूप में की जा सकती है कि वह एक साक्षात्कार का रूप ले ले। हाल 
की यात्रा में मुझे हंगरी के अनेक संस्कृत विद्वानों से मिलना है। उन पर लेख लिखना 
कठिन न होगा। मैं चाहता हूँ कि भारत के लोगों को पता चले कि ऐसे लोग हैं जो 
भारत से सात समन्दर दूर होने पर भी भारतीय वाडूमय और संस्कृति का एक मन 
से और सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे हैं। 

ठीक 10.30 बजे श्रीमती यूडित आती हैं और हम उनके साथ संस्कृति 
मन्त्रालय के लिए चल देते हैं जहाँ डा. लॉजार के साथ कुछ समय बिताने के बाद 
मन्त्रालय के महासचिव श्री बिस्तैस्की के कक्ष में हमें पहुँचा दिया जाता है। बिस्तैर्स्की 
हमारा स्वागत करते हैं और हमें बताते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत सुना है। वे 
जानते हैं कि बहुत समय से हमारा सम्बन्ध नई दिल्ली स्थित हंगरी के सांस्कृतिक एवं 
सूचना केन्द्र से है बिस्तैस्की हंगरी भाषा में बोलते हैं। डा. लॉजार उनके दुभाषिये का 
काम करते हैं और उनकी बात अंग्रेजी में हमें समझा देते हैं। श्री बिस्तैस्की हमारे 
सुखद प्रवास के लिए अपनी शुभकामनाएँ हमें देते हैं। उनके प्रश्न के उत्तर में मैं उन्हें 
बताता हूँ कि यह दूसरी बार है कि हम ही ज र 
वहाँ सन्‌ 1977 में आए थे। उस समय हम तोन झील देख ह 
भी हम वहाँ जाना चाहेंगे । तब वे डा. लॉजार को निर्देश देते हैं कि बॉलॉतोन जाने को 
भी हमारे कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तब अचानक वे कह उत्ते हैं कि 
उन्होंने सुना है कि आपने श्रीमती इन्दिरा गान्धी के बारे में एक पुस्तक लिखी है। वे 
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मुझसे पूछते हैं कि क्या वह एक दस्तावेज है या अन्य प्रकार की कोई कृति। डा. 
लॉजार उन्हें बताते हैं कि वह एक सुदीर्घ कविता (महाकाव्य) है। उनके पूछने पर कि 
` कहाँ से मुझे इस प्रकार की कृति के प्रणयन की प्रेरणा मिली, मैं कहता हूँ कि श्रीमती 
गान्धी के व्यक्तित्व से। उन्होंने और उनके पिताश्री ने वर्तमान भारत के निर्माण के 
लिए जो किया है, वह और किसी ने नहीं। श्रीमती गान्थी के संस्कृत के प्रति प्रेम के 
प्रसंग में मैं उन्हें बताता हूँ कि प्रधानमन्त्री बनने से पूर्व उनका अनेक संस्थाओं से 
सम्बन्ध था । प्रधानमन्त्री बनने के बाद उन्होंने अपने को उनसे अलग कर लिया | प्र 
अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा वे बनी रही | मेरा 
इन्दिरागान्धीचरितम्‌ उनकी जीवन गाथा का वर्णन करता है। संस्कृत में उन पर लिखा 
गया यह एकमात्र महाकाव्य है यद्यपि अनेक छोटी-मोटी कृतियाँ उन पर लिखी गई हैं। 
यह सुन वे कहते हैं कि उसका हंगेरियन में अनुवाद होना चाहिए । उनके प्रश्‍न के उत्तर 
में मैं उन्हें बताता हूँ कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद नहीं हुआ है। हिन्दी में इसका 
अनुवाद अवश्य हुआ है। इस पर उनका कहना है कि ऐसा अनुवादक मिलना सम्भव 
है जो हंगेरियन भाषा में इसका अनुवाद कर सके। अब चूँकि आप लेखकों और 
अनुवादकों से मिलने जा रहे हैं, आप इस सम्भावना को भी तलाशियेगा। और आगे 
बढ़कर वे कहते हैं कि हंगेरियन अनुवाद के साथ-साथ हंगेरियन पत्रिकाओं में इसकी 
समीक्षा भी प्रकाशित होनी चाहिए । उनका सुझाव मन को कहीं गहरे तक छू जाता है। 
इससे यह भी पता चलता है कि श्रीमती गान्धी के प्रति इस देश में कितना आदर है। 
जैसे ही वार्तालाप आगे बढ़ता है डा. लॉजार बिस्तैस्की महोदय को बताते हैं 
मुझे लक्ष्य कर कि इन्होंने हंगरी के महान्‌ कवि शान्दोर वरेश की कतिपय कविताओं 
का संस्कृत में पद्यानुवाद किया है, एवंच व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर हंगरी 
के प्रमुख संस्कृतज्ञों पर एक लेख माला प्रकाशित करने का इनका विचार है। इस पर 
श्री बिस्तैस्की का कहना है कि यह बहुत सनसनीखेज विचार है। हंगरी की भाषा 
किसी कारणवश “दीपभाषा' (15181१ |an५३९९) रही है। बाहर के लोगों को हंगरी 
के बारे में वहुत जानकारी नहीं है यद्यपि इसने महान्‌ विचारकों, साहित्यकारों, 
मनीषियों तथा वैज्ञानिकों को जन्म दिया है एवंच उन्हें जिन्होंने कोई-न-कोई आविष्कार 
किया है। यदि आपके माध्यम से आपके देशवासी उनके बारे में जान सकें, तो यह 
गरी की बहुत बड़ी सेवा होगी । इस पर मैं कहता हूँ-यदि दो महान्‌ देशों, भारत और 
हंगरी को एक दूसरे के और अधिक निकट लाने में मैं सहायक हो सकूँ तो इससे मुझे 
अपार सुख मिलेगा। यह सुन वे अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। आनन्द और सन्तोष की 
आभा उनके मुखमण्डल पर स्पष्ट झलकती है। 
मेरे भाषण का विषय है-'कालिदास की भाग्यपरक दृष्टि विशेषकर अभिज्ञान 
शाकुन्तल के सन्दर्भ में” । भाषण तत्काल लोगों को मुग्ध कर देता है जिससे मेरे मन. 


५ Prof. S कः Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
0 / चरन्‌ वै मधु विन्दति 


में आनन्द की लहर दौड़ जाती है। अपने कक्ष की ओर वापस जाते 
यूडित मुझे दोश्जा नाम के एक व्यक्ति का पुतला दिखाती हैं जहाँ रोशनी की ला 
वह उन किसानों का नेता था जिसने सन्‌ 1514 में सामन्तों के विरुद्ध विद्रोह किया 
था। विद्रोह असफल रहा था और उसे जिन्दा जला दिया गया था। उन्नीसवीं शताब्दी 
में एक कवि ने उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था-दोश्जा, तुम्हारा 
शरीर उन्होंने जला दिया है पर वे तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकते क्योकि वह तो 
स्वयम्‌ आग थी। 

श्रीमती यूडित हमें अपने आवास स्थल पर पहुँचाकर और यह कहकर कि वे 
अगले दिन प्रातः पुनः आएँगी, हमसे विदा लेती हैं। 


10-5-1994 


प्रातः 10.00 वजे हम श्रीमती यूडित के साथ राष्ट्रीय कलादीर्धिका को देखने के लिए 
जाते हैं। प्रदर्शित वस्तुओं में तिवादार चोन्तवारी नाम के चित्रकार के चित्र हैं जो 
सचमुच अद्भुत हैं। उनमें से एक विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित करता है। सुनने 
में आता है कि चित्रकार बाद के वर्षों में पागल हो गया था। उपरिनिर्दिष्ट चित्र में 
उसने स्वयं को एक होश हवास खोये हुए व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। यह 
निश्‍चित ही विचित्र है। पहले स्वयं को एक उन्मत्त व्यक्ति के रूप में कल्पना करना 
और बाद में उसका उस रूप में चित्रण! कल्पना की और सूक्ष्म मनोभावों को 
अभिव्यक्ति की यह पराकाष्ठा है। यह सचमुच एक आश्चर्य है कि किस तरह एक 
चित्रकार, यदि वह वास्तव में पागल था, अपने पागलपन को चित्र के माध्यम से प्रकट 
कर सका। उसके चित्रो में से वह एक चित्र ही उसे प्रशंसा का पात्र बनाने के लिए 
पर्याप्त है। 

श्रीमती यूडित हमें चोन्तवारी के चित्रों के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी 
देती हैं। उसकी मृत्यु के वाद उसके परिवारजनों ने उनकी नीलामी की। उन्हें एक 
व्यापारी ने खरीद लिया, घर की सजावट के लिए नहीं, अपितु वाहनों में अपने माल 
को ढकने के लिए । एक तेईस वर्षीय प्रबुद्ध गार्दोन्यी गेजा नाम के आर्किटेक्ट को यह 
नहीं जँचा। उसने व्यापारी को चित्रों को खरीदने से मना किया और उसके स्थान पर 
स्वयम्‌ उन्हें खरीद लिया। चालीस साल तक वे वैसे-के बैसे ही उसके पास पड़े रहे। 
उसके बाद पेच के अद्भुतालयो ने उनमें रुचि दिखाई जिस कारण उनकी प्रदर्शनी 
लगाई गई । उसी शृंखला में बुदापैश्त में भी प्रदर्शनी लगी। सुना यह जा रह हैकि 
अब उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाएगा। 
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मध्याहून के 12.30 बजे हम अपने आवास में लौट आते हैं और 
विश्राम के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय में बाती त 
विभाग के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ चाबा ततशी से मिलने अतवश लोरान्द 
विश्वविद्यालय पहुँच जाते हैं। उनसे मिलने के दौरान सारा समय मारिया न्येजैशी 
उपस्थित रहती हैं। प्रो. ततशी कुछ ऊँचा सुनते है । अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास उन्हें 
नहीं है। न्येजेशी उनके दुभाषिये का काम करती हैं और वे जो कहते हैं उसे हमें हिन्दी. 
में बता देती हैं। प्रो, ततशी कहते हैं कि उन्हें हम से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही 
है। इसी से वार्तालाप का श्रीगणेश वे करते हैं। मेरी ओर लक्ष्य कर वे कहते हैं कि 
मैं आपसे मिल चुका हूँ। अवसर था सन्‌ 1975 में टोरीनो में विश्व संस्कृत सम्मेलन 
का। मैं उनकी स्मृतिशक्ति पर विस्मित होता हूँ। सन्‌ 1975, 1995 से कहीं दूर 
* है-उन्नीस वर्षों का अन्तराल! मैं प्रो. ततशी को बताता हूँ कि मेरी योजना है हंगरी 
के संस्कृत विद्वानों पर लेख लिखने की उसी पद्धति से जिससे मैंने सन्‌ 1977 में योरुप 
यात्रा के पश्चातू योरुपीय संस्कृत विद्वानों पर लेख लिखे थे। मैं उनके जीवन-वृत्त-परिचय 
की प्रति के लिए उनसे अनुरोध करता हूँ। वह कहाँ होगी इसके विषय में उन्हें 
निश्चित जानकारी नहीं है। “उसे ढूँढ़ना होगा,” वे कहते हैं। उनकी अजीब आदत है। 
वे चीज़ों को भूल जाते हैं। उन्होंने सौ पृष्ठ के लगभग लिखे थे जो अध्ययन सामग्री 
के रूप में उनके काम आ सकते थे। पता नहीं उन्होंने वे कहाँ रख दिए। जब मैं उनसे 
अपनी एक फोटो देने के लिए कहता हूँ, तो वे मुस्करा देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि 
शुकसप्तति पर उन्होंने कार्य किया है, इसकी जानकारी मुझे है पर मैं उनके विषय में 
और अधिक जानना चाहता हूँ--उनकी प्रारम्भिक शिक्षा कहाँ और किस प्रकार हुई 
आदि। यह उन्हें पूर्व स्मृतियों की ओर ले जाता है। कुछ चिन्तन की मुद्रा में वे कहते 
हैं कि वह मोरवाद का युग था। वे यह कह तो देते हैं पर बाद में उन्हें लगता है कि 
शायद इसका अर्थ मैं न समझ पाया होऊँगा। वे अपनी बात को स्पष्ट करने का 
प्रयास करते हैं। सोवियत रूस में मोर नाम कां एक विद्वान्‌ था। उसका मत था कि 
तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक 'बुर्जुवा कन्सेप्ट' है। इसके उल्लेख मात्र से उन्हें परिहार 
था। उस समय के ओसवोल्ड सेमेरेन्सी नाम के एक प्रोफेसर उनसे इतने तंग थे कि 
वे लण्डन में जा वसे थे। मोरवाद का बोलबाला काफी समय तक रहा। उनकी मृत्यु 
से कुछ समय पूर्व स्टालिन ने उनके मत को सर्वथा अवैज्ञानिक कहा था। अपने 
जीवन-काल में यही एक अच्छा काम था जो स्टालिन ने किया था। स्टालिन की 
घोषणा के वाद मोरवाद का अन्त हो गया। इससे विभाग में एक नया परिवर्तन 
आया। विभाग के इतिहास के बारे में बताते हुए प्रो. ततशी ने कहा कि यह 120 साल , 
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सी भाषाओं का ज्ञान था । उनके दादा के परिवार 

कि बोलते थे और दादी फ्रैंच। दैनन्दिन व्यवहार कोलन लाल 
तरह यहाँ भी लोग एकाधिक भाषा जानते हैं। क्योंकि उन्होंने प्राचीन भाषा का 
अध्ययन किया था इसलिए उन्होंने सोचा कि वे प्राचीन ग्रीक भाषा विभाग में काम 
करें। जब प्रो. हॉरमॉत्तों के नेतृत्व में विभाग को पुनरुज्जीवित किया गया तो उन्होने 
एक योग्य व समझदार व्यक्ति की तलाश में इधर-उधर देखा । उस समय मोरवाद के 
प्रभाव के कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती थी । मोरवाद के अन्त 
के बाद उस समय के सभी अध्यापको का मत था कि केवल वे (ततशी) ही इसे सीख 
पाएँगे। उनका प्राचीन भाषाओं के प्रति अनुराग सर्वविदित था । हंगरी में संस्कृत की 
पढ़ाई की स्वीकृति तो सरकार ने दे दी थी पर इसके लिए कोई आर्थिक प्रावधान नहीं 
किया था । प्रो. ततशी ने संस्कृत अपने से सीखी थी । जिस समय बुदापैश्त विश्वविद्यालय 
ˆ में संस्कृताध्यापन प्रारम्भ हुआ, वे संस्कृत सीख चुके थे। प्रो. ततशी को इसका गर्व 
है कि विश्‍वविद्यालय में संस्कृताध्यापन का श्रीगणेश उन्ही से हुआ । इसका उन्हें और 
भी गर्व है कि विभाग में संस्कृताध्यापन का स्तर बहुत ऊँचा है। इसके प्रमाण के रूप 
में वे कहते हैं कि उनके छात्र जहाँ कहीं भी गए, चाहे वह लण्डन हो या न्यूयार्क या 
भारत, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उनके अध्यापक उनसे बहुत सन्तुष्ट रहे। 
विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई प्रारम्भ करने के लिए उन्होंने अपने आप प्रयास 
किया। सरकारी आर्थिक प्रावधान की प्रतीक्षा नहीं की। इससे सरकार को लगा कि 
शायद उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है! 

सन्‌ 1962 में प्रो. ततशी ने पीएच.डी. उपाधि के लिए शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत 
किया जो शुकसप्तति पर था। तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. हॉरमॉ्तॉ के अनुसार उनके 
यहाँ कोई शोधःप्रबन्ध शायद ही प्रस्तुत किया गया होगा। प्रो. ततशी ने बुदापैश्त 
विश्वविद्यालय से ही पीएच.डी. की। उनका कहना है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से 
शोध किया है जिसे वे लेखबद्ध करना चाहते हैं पर इसके लिए उनके पास समय नहीं 
है। वह उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद ही मिल पाएगा जिसमें अभी कुछ समय शेष है। 
योरुप में सेवा निवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है । प्रो, ततशी इस समय 62 वर्ष के हैं उनको 
जन्म तिथि है 6 जुलाई, 19801 वे मुस्करा देते हैं जब मैं उन्हें बताता हूँ कि वे मुझसे 
तीन महीने बड़े हैं। शुकसप्तति पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने 
इसका हंगेरियन में अनुवाद किया है। उनके अनुवाद के बाद ही इसका जर्मन और 
रूसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनका यह मानना है कि यह कृति स्वरूप और शैली 
में योरुपीय कृतियों की तरह ही है। बोकाच्चो ने इसकी अनेक कहानियों का इतालवी 
भाषा में अनुवाद किया था। योरुपीय लोग कहानी को इस तरह पेश करना चाहते है 
कि सुनाने वाले तथा सुनने वाले को इसे समझने में अधिक समय न लगे। इस क्षण 
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वे एक चौंका देने वाली बात कहते हैं । योरुपीय विद्वान्‌-इसके अपवादस्वरुप केवल 
वे ही हैं-सतही हैं। रिहाई स्मित के अनुसार बालसरस्वती ग्यारह दिन तक प्रात: और 
सायम्‌ एक-एक कहानी कहती जाती है। जिन शब्दों का ग्रन्थ में प्रयोग किया गया 
है वे हैं प्रभाते, प्रातः पुनरपि। द्वितीय दिन यह शब्द अगले दिन का अर्थ देता हैन 
कि दूसरे दिन का। प्रो. ततशी का कहना है कि सतही तौर पर किसी कृति के 
अध्ययन करने से उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। यह किसी के लिए अच्छा नहीं 
है। अनुवादक को मूल के प्रति वफादार होना चाहिए । इसीलिए वे कहते हैं, मैं सं 
के अध्ययन पर बल देता हूँ। इतिहास तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास पर अनेक ग्रंथ 
हैं। विद्यार्थियों को यह बतलाने की आवश्यकता है कि उन्हें कैसे पढ़ा जाए। विद्यार्थी 
तब उन्हें रुचि लेकर पढ़ेंगे। अपने सहयोगियों की चर्चा के प्रसंग में डा. मारिया 
न्येजैशी की वे विशेष प्रशंसा करते हैं। 

अब चूँकि हमारा इल्दिको पुश्काश से मिलने का समय हो रहा है, हमें अपनी 
चर्चा को विराम देना ही होता है। हम प्रो, ततशी से एक बार और मिलने का समय 
मागते हैं। 165-1994 को अपराहूण 2.80 का समय वे निर्धारित करते हैं। उस दिन 
वे हमें बताते हैं कि वे दो बार भारत गए हैं और दोनों ही बार विश्वसंस्कृत-सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए। पहिली बार जब सन्‌ 1971 में वे भारत आए थे तब उन्होंने 
दिल्ली में विश्‍वसंस्कृत-सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन में भाग लेने के वाद वे 
कुरुक्षेत्र गए थे, जहाँ वे कुछ सप्ताह रुके थे और वहाँ के विश्वविद्यालय में व्याख्यान 
दिए थे। दूसरी बार सनू 1981 में वे भारत गए थे। तब उन्होंने वाराणसी दे 
विशवसंस्कृत-सम्मेलन में भाग लिया था। 

प्रो. ततशी के कोई सन्तान नहीं है। इसकी कभी उन्हें इच्छा ही नहीं हुई। वे 
बहुत नाजुक मिजाज के हैं। बच्चों को जो-जो कष्ट सहने पड़ते हैं वे उनके अध्ययन 
में बाधा पहुँचाते। इसलिए उन्होंने सन्तान न उत्पन्न करना ही अच्छा समझा । जहाँ 
तक उनके वैवाहिक जीवन का सम्बन्ध है उनकी इस समय की पत्नी तीसरी है। 

प्रो. ततशी के रुचि के विषयों में विशेष उल्लेखनीय है प्राचीन ग्रीक एवं ईरानी 
(फारसी) तथा संस्कृत शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन। उनका कहना है कि जब ईरानी 
भारत में बहुमूल्य रत्न लाते थे तो उनके संस्कृत नाम भी साथ में लाते थे । जब ये नाम 
योरुप में पहुँचे तो इनमें परिवर्तन हुआ । इस परिवर्तन का अध्ययन प्रो. ततशी की 
विशेष रुचि का है और इसी के अध्ययन में वे सम्प्रति लगे हैं। 

शुकसप्तति में उनकी रुचि की चर्चा चलने पर वे अपने अतीत की ओर झाँकते 
हैं। सन्‌ व के आन्दोलन के बाद, वे कहते हैं, जीवन हंगरी में अधिक उन्मुक्त अन 
उस समय क एक प्रकाशक ने उनसे पूछा था कि संस्कृत की ऐसी कौन सी कृति 
हो सकती हैं जो हंगरी के लोगों को ससिकर हों। प्रश्‍न यह नहीं है कि प्रो. ततशी की 
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रुचि की कौन सी कृतियाँ हँ । यहाँ उपयोगिता की कोई बात नहीं थी, वात केवल रुचि 
की थी । जहाँ तक उपयोगिता का सम्बन्ध है, वेद बहुत अच्छे हैं पर बिना सही व्याख्या 
के सामान्य जन की समझ से बाहर हैं। रामायण बहुत बड़ी है उसे पढ़ने में बहुत समय 
चाहिए। जब उन्होंने (प्रो. ततशी ने) शुकसप्तति को पढ़ना प्रारम्भ किया तो उन्होंने 
पाया कि इसकी भाषा. बहुत सुन्दर एवम्‌ आलंकारिक है जो कि योरुप वासियों के 
लिए निश्चित ही कठिन है। इस कृति में श्लेष और सुदीर्घ वाक्यों की भरमार है। पर 
इसका कथानक रोचक है। इस कठिन पर रुचिकर कृति का अनुवाद अपने में चुनौती 
थी। प्रो. ततशी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हंगेरियन में इसका अनुवाद 
तैयार किया जिसे लोगों ने बहुत सराहा। शुकसप्तति की कठिन पदावली के प्रति प्रो. 
ततशी की अभिरुचि थी। 
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हम हंगरी और पोलैण्ड की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। फ्लाइट रात के 1 .२5 पर 
है। वियाना और वार्सा के रास्ते हमें बुदापैश्त पहुंचना है । नई दिल्ली के इन्दिरा गांधी 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान कक्ष में जब मैं कार्ड भर रहा होता हूँ तो मैं किसी 
को यह कहते हुए सुनता हूँ--“शासत्री जी तो बैंकाक ही जा रहे होंगे” । मैं काई से 
दृष्टि हटाकर देखता हूँ। अरे यह तो हमारे पुराने मित्र दया प्रकाश सिन्हा हैं! मैं उन्हे 
कहता हूँ कि इस बार यात्रा बैंकाक की नहीं, अपितु बुदापैश्त की है। अन्तिम पड़ाव 
मेरा वार्सा है जहाँ प्राच्य विद्या संस्थान में संस्कृत और तत्सम्बद्ध विषय पर आयोजित 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे भाग लेना है। श्री सिन्हा अपनी छोटी लड़की से मिलने 
अमेरिका जा रहे हैं। मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ कि सम्प्रति वे भारतीय जनता पार्टी 
के सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष हैं। 

मैं और धर्मपत्नी सन्ध्या के 6.50 बजे बुदापैश्त पहुँचते हैं। हवाई अडूडे पर 
हमारे एक युवा मित्र श्री गैगैंय हिदॉश हमारा स्वागत करते हैं जिनसे डा. गेजा 
बेत्लैनफॉल्वी ने दिल्ली में हमारा परिचय कराया था । वे हमें हमारे होटल में पहुँचा देते 
हैं, वही होटल जिसमें हम गत बार भी ठहरे थे और जिसकी व्यवस्था डा. गेज़ा ने की 
हर । हमें कमरे में पहुँचा दिया जाता है और हम रात्रिशयन की ओर उन्मुख हो जाते 

। 
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हम केवल आराम करते हैं। दो-दो जगह रुकने के कारण जहाँ लम्बी देर तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ी थी यात्रा में हमें बहुत थकावट हो गई थी। दिल्ली से वियाना तक की 
उड़ान बहुत लम्बी थी-आठ घण्टों की। 

अपराहण में, 4 बजे, श्री गैगैय हमें मेट्रो ट्रेन से, जिसमें सवार होने तथा बाहर 
आने में बहुत चलना पड़ता है जोकि सन्धि रोग से ग्रस्त मेरी धर्मपत्नी के लिए बहुत 
कष्टदायक है, विश्वविद्यालय पहुँचा देते हैं। वहाँ हमारी भेंट हिन्दी की प्राध्यापिका डा. 
मारिया न्येजैशी, भारत से अभ्यागत आचार्य के रूप में आए डा. लक्ष्मण सिंह बिष्ट 
तथा उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय की दर्शनशास्त्र की प्राध्यापिका डा. मंजुलिका घोष 
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से होती है। डा. घोष सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के रू 
हैं, तथा जिनकी सत्ता है उन्हीं पदार्थों का ज्ञान होता है, इस ss 
सामाजिक तथा राजनैतिक दर्शन योजनाओं” पर कार्य करने के लिए सम्प्रति बुदापैश्त 
में हैं। बृहस्पतिवार, 30 नवम्बर, 1999, को मुझे दो भाषण देने हैं। एक संस्कृत के 
पर्यायवाची शब्दों पर विश्वविद्यालय में और दूसरा हिन्दू विवाह संस्कार पर बुदापैश्त 
स्थित भारतीय दूतावास में। यद्यपि एक ही दिन में दो भाषणों का अर्थ है मेरे लिए 
अत्यधिक आयास पर इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। बृहस्पतिवार ही एक 
ऐसा दिन होता है जिसमें विद्यार्थियों को सुविधा होती है। यही वह दिन भी है जो 
दूतावास ने भाषणों के लिए निर्धारित किया हुआ है। 

हट कार्यक्रम सुनिश्चित करने के बाद हम होटल लौट आते हैं और निद्रा की शरण 

हैं। 
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प्रातः 9 बजे श्री पेतेर हॉयतो हमारे होटल आते हैं और अपनी कार में हमें बॉलॉतोन 
ले जाते हैं। रास्ते-भर उनके साथ रोचक बातचीत चलती रहती है। वे हमें बताते 
हैं कि कैसे पीएच. डी. करने के लिए जामिया मिलिया में उन्होंने प्रवेश लिया था और 
एतदर्थ किस तरह का उनका प्रयास रहा था । उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
में प्रवेश के लिए प्रयास किया। विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ तो प्रवेश नहीं दिया 
पर जामिया मिलिया के फ़ारूकी नाम के एक व्यक्ति के नाम एक पत्र दिया। वे 
जामिया मिलिया में इस्लामिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष थे। श्री पेतेर हॉयतो वह 
पत्र लेकर उनके पास गए। प्रो. फ़ारूकी ने पत्र देखा और कहा कि यह उनके लिए 
नहीं है अपितु उनके पिताश्री, बड़े फारूकी, के लिए जिन्हें वे जाकिर हुसैन पुस्तकालय 
में मिल सकते हैं। श्री पेतैर हॉयतो उनके पास गए। वे एक सूफ़ी सन्त की तरह 
पुस्तकालय में विराजमान थे। उन्होंने पत्र देखा और उनका निर्देशक बनना स्वीकार 
किया। पीएच. डी. के लिए जो विषय उन्होंने सुझाया वह था “अस्सीसी सेन्त फेरेन्स 
तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया का तुलनात्मक अध्ययन” | श्री हॉयतो इस विषय 
पर पीएच. डी. हो पायगी या नहीं इस बारे में आश्वस्त नहीं थे। बड़े फारूकी साहब 
(उनका नाम आजाद फ़ारूकी था) से उन्होंने कहा कि मुझे फारसी नहीं आती है। 
“कोई बात नहीं? उन्होंने कहा। मैंने हाल ही में हजरत निजामुद्दीन औतिया र 
प्रवचनो का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनकी कृति उन्हें उपलब्ध रहेगी । 224. 
(पेतैर हॉयतो) आश्वस्त हुए। उन्होंने इस विषय पर कार्य करना Lie T! 
उन्हें बहुत दुःख हुआ कि शोध-प्रबन्ध जमा करने से पूर्व ही बड़े फलको साहब 
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दिवंगत हो गए । श्री हॉयतो को अब मौखिक परीक्षा की प्रतीक्षा है । जब आवश्यकता 
होगी, तो एतदर्थ वे भारत जाएँगे। 

श्री हॉयतो मन्त्रालय में सम्प्रति जो काम वे कर रहे हैं उससे भी हमें अवगत 
कराते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग में परामर्शदाता हैं। विभाग का काम शिक्षा 
मुक्त शिक्षा और शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षित करने से सम्बद्ध है। ; 

हम बॉलॉतोन झील पहुँचते हैं जो अपने 55 मील लम्बे तथा 17 मील चौड़ 
विस्तार के कारण समुद्र का आभास देती है, टैगोर की प्रतिमा देखते हैं जिसके 
आसपास भारत से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने समय-समय पर आकर वृक्षों को 
रोपा है, उनकी फोटो लेते हैं, झरने का पानी पीते हैं जिसके बारे में प्रसिद्धि है कि 
उसमें औषधीय गुण हैं, इसके निकटवर्ती हस्पताल का अवलोकन करते हैं जहाँ कहा 
जाता है कि टैगोर ने इलाज कराया था, हस्पताल से खरीदी गई बोतल में बुदापैश्त 
में उपयोग में लाने के लिए चश्मे का पानी भरते हैं, और झील के दक्षिण की ओर एक 
सतरा में भोजन के लिए चल देते हैं । रास्ते में श्री हॉयतो चीन विश्वविद्यालय में समुद्री 
जीवविज्ञान विषय के प्रोफेसर डा. दामोदरन्‌ को भोजन में हमारे साथ शामिल होने के 
लिए साथ ले लेते हैं। 

भोजन समाप्ति पर हम हरे कृष्ण सम्प्रदाय द्वारा स्थापित “कृष्ण वल्य”, कृष्ण 
वैली, कृष्ण घाटी को देखने के लिए चल देते हैं। इसके लिए हमें झील पार करनी होती 
है जो हम एक बहुत बड़ी 'फैरी' (नाव) के माध्यम से करते हैं, इतनी बड़ी कि उसमें 
कारें और बसें भी ले जाई जा सकती थीं। हम कार को फैरी के निचले भाग में छोड़ 
देते हैं और उसके ऊपरी भाग में चढ़ जाते हैं। झील तथा उसके आसपास के उस 
दृश्य का हम आनन्द उठाते हैं जो हमारी जीवन-भर की स्मृति बन जाता है। झील के 
ड पहुँचने पर हम फिर कार में सवार हो जाते हैं और कृष्ण घाटी की ओर चल 

1 


~ जब हम रेस्तराँ से चले थे तो उस समय दोपहर के 2 बजे थे। हमारा विचार 
था कि हम 3 या 8.30 बजे घाटी में पहुँच जाएँगे। इसी विचार से श्री हॉयतो ने उसी 
समय के आस-पास गाइड का प्रबन्ध किया था जिसने हमें घाटी का चक्कर लगवाना 
था। पर रास्ता मालूम न होने के कारण हम चलते ही चले गए, गोल-गोल चक्कर 
कारते रहे और अन्त में 6 वजे वहाँ पहुंचे । गाइड तब तक जा चुका था । शाम घिरती 
जा रही थी। स्वागत कक्ष के पास राधिका नाम की एक लड़की वैष्णव 'मेकअप' में 
साड़ी पहिने, पौधों को पानी दे रही थी। मैं उसकी फोटो लेने के लोभ का संवरण न 
कर सका। ठीक उसी समय धोती और साड़ी पहिने गौर वर्ण के हंगेरियन वैष्णव 
भक्तों से भरी एक मिनी बस वहाँ रुकी। जैसे ही वे भक्तजन उसमें से बाहर आ रहे 
थे मैंने उनकी फोटो लेने का सोचा। मेरे सुझाव पर उन्होंने एक दल बना लिया जिसके 
मध्य भाग में मैं, मेरी धर्मपत्नी, श्री हॉयतो तथा डा. दामोदरन्‌ थे। ठीक उसी समय 
मेरा कैमरा अटक गया | फोटो लेने का तो अब कोई प्रश्न 


ब कोई प्रश्‍न ही नहीं था। 
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कृष्ण घाटी एक बहुत बड़ क्षेत्र है जिसमें छोटे-बड़े अनेक मन्दिर हैं, गोशाला 
है, बेकरी है और रेस्तराँ है मैं कार में मुख्य मन्दिर पहुँच गया जहाँ हमारी भेंट मन्दिर 
के उपाध्यक्ष श्री मनोरमदास, एक अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारी श्री गौरशक्तिदास तथा 
राधारानी से हुई। वे हमें मन्दिर के अलग-अलग हिस्सों में ले गए। हमें यह बताया 
गया कि मन्दिर सन्‌ 1996 में बना था। इसके नृसिंहमण्डप का उद्घाटन इसी वसन्त 
में ही हुआ था। इसमें नृसिंह की मूर्ति 351 वर्ष पुरानी है। पुरी में इसकी प्राण प्रतिष्ठा 
हुई थी। यह एक परिवार के पास थी जिसने इसे इस मन्दिर को भेंट कर दिया। 

हमें यह बताया गया कि वहाँ (कृष्ण घाटी में) 100 के लगभग भक्त हैं जो 
मन्दिर के परिसर में रहते हैं। इस्कोन्स के हंगरी में 10 केन्द्र हैं। इन सभी केन्द्रों में 
भक्तों जिन्हें, मंक (सन्यासी) इस संज्ञा से पुकारा जाता है, की संख्या सब मिलाकर 
200-250 के बीच होगी। मैं श्री मनोरमदास से अनुरोध करता हूँ कि वे कैमरे तथा 
भक्तों के साथ हमारे कुछ चित्रों का प्रबन्ध करें ताकि मैं भारत में अपने देशवासियों 
को दिखा सकूँ कि हंगरी में एक लघु भारत है। माननीय मनोरमदास मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करते हैं। वे वचन देते हैं कि चित्रों को वे बुदापैश्त में श्री पेतैर हॉयतो को 
भिजवा देंगे जो अपनी ओर से वचन देते हैं कि वे उन्हें भारत में हमें भिजवा देंगे। 

लौटकर आने वाली “फैरी” के लिए देर होती जा रही थी। रात्रि के 8 बजे 
उसके चलने का समय था। डा. दामोदरन्‌ को बॉलॉतोन के दक्षिणी भाग में स्थित 
उनके होटल बॉलॉतोनफ़्यूरैद में पहुँचाना था। उन्हें वहाँ छोड़ना और वहाँ से बुदापैश्त 
पहुँचना यह एक लम्बी कार यात्रा थी। इस बीच वृष्टि भी प्रारम्भ हो गई थी। लगभग 
आधी रात हो गई थी जब हम बुदापैश्त पहुंचे । थके-माँदे हम बिस्तर पर लेटे और 

* लेटते ही निद्रा ने हमें आ घेरा। 
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हंगेरियन एकेडेमी ऑफ साइसिज में हम मध्याहून भोजन करते हैं। अन्य निमत्रितो में 
हैं, हंगरी में भारतीय राजदूत श्रीमती लक्ष्मी पुरी एवंच सुश्री रोजॉलिया। राजदूत हमें 
बहुत मिलनसार तथा निरहंकारी प्रकृति की लगीं। जब भोजन परोस दिया गया और 
“बॉन एपितीत' (अच्छी भूख लगे) इन शब्दों का उच्चारण कर दिया गया, तो उन्होंने 
मुझसे पूछा कि क्या संस्कृत में भी इस तरह की कोई उक्ति है? मैं चुप रह जाता हूँ। 
इस पर वे स्वयं कहती हैं कि वहाँ अन्न व्रतपते' इत्यादि उक्तियाँ तो हैं पर 'बॉन 
एपितीत' जैसा कुछ नहीं। मेरी पत्नी कहती हैं कि हम भारतीयों के लिए भोजन एक 
आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अन्न को अपने यहाँ ब्रह्म कहा गया है- अन्नं वै जहा! यह 
एक अंश तक राजदूत को सन्तुष्ट कर देता है। जब सुश्री रोजॉलिया राजदूत को यह 
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बतलाती हैं कि मधुराष्टकम्‌ के भाव को सम्यक्‌ बुद्धिस्थ करने में उसने मेरी 
ली थी जिसके आधार पर वह उसके प्रत्येक पद्यांश में वर्णित स्वरूप को चिक 
माध्यम से प्रस्तुत कर सकीं, तो राजदूत कहती हैं कि क्या 200. है 'वदनं मधुरम्‌' 
आदि | सुश्री रोजॉलिया के कहने पर कि “जी हाँ” तो वे कहती हैं वह पुस्तक मेरे पास 
है। यह कहे जाने पर कि वे (राजदूत) एक उत्कृष्ट नृत्यांगना हैं, वे कहती हैं कि 
बचपन में नृत्य सीखा था। माता-पिता से इसके लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। घे 
रुढ़िवादी विचारों के थे। नृत्य के विषय में उनका मत था कि नाचना-गाना देवदासियों 
का काम है। उनकी माता महाराष्ट्र की थीं और पिता उत्तरी कन्नड के। 

भोजन के पश्चातू राजदूत अपनी कार में हमें हमारे होटल में पहुँचा देती हैं। 
रास्ते में मैं अपना परिचय देने की दृष्टि से उन्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में संक्षेप 
में बताता हूँ। 

सन्ध्या के समय सुश्री रोजॉलिया अपनी एक सहेली को हमें दोश्ज़ा चर्च 
म्यूवैलोदेशी हाज (दोश्जा यर्थ सांस्कृतिक भवन) पहुँचाने के लिए भेजती हैं जिसमें 
कोरोशी चोमा शान्दोर आल्तॉलानौश इश्कोला एश गिमनाजिउम नामक एक नृत्य 
विद्यालय के सहयोग से मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नृत्य प्रस्तुति का आयोजन 
किया हुआ है। प्रारम्भ में सुश्री रोजॉलिया की एक सहेली रोत्लेर इल्दिको दारा घर में 
बनाई गई मिठाई तथा पेय रसों का आस्वाद कराया जाता है। कार्यक्रम एक 
प्रतिभाशालिनी कन्या दान्यी विक्तोरिया के बाली द्वीप के नृत्य से प्रारम्भ होता है। 
समाप्ति इसकी एक अन्य कन्या की भरतनाट्यम्‌ नृत्य प्रस्तुति से होती है । कार्यक्रम . 
अत्यन्त मनमोहक है । अन्त में सुखद जन्मोत्सव के लिए भरपूर शुभेच्छाओ के साथ 
हमें पुष्पगुच्छ भेंट किए जोते हैं। यह पहली बार है कि मेरा जन्म दिन भारत से बाहर ` 
मनाया जा रहा है और वह भी इतनी अच्छी तरह । मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों 
अभिभूत हैं। हंगरी ने वह किया जो भारत ने गत उनहत्तर वर्षों में कभी नहीं किया। 
क को आयोजित करने की पहल और उसे सफल बनाने का यश रोजॉलिया को 
जाता है। 

श्री रोहलर इश्तवान, जो एक समाचार-पत्र से जुड़े हैं, ने हमें कुछ प्रश्‍न पूछने 
शुरू कर दिए जब हम सभागार में प्रविष्ट हुए । 


30-9-1999 


प्रातः मैं लेखन कार्य करता हूँ। पिछले कुछ दिन डायरी न लिख सका। इसमें या तो 


मेरी अतिव्यस्तता कारण रही या मानसिक अनिच्छा ही। कल से मैंने लिखना प्रारम्भ 
कर दिया है। 
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11 बजे रोजॉलिया अपनी एक बैंक अधिकारिणी 
आती हैं जो हमें अपनी कार में शाही महल, गिर्जाघर हर nm 
ले जाती हैं। मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा कि पहले की यात्रा में मैं उन्हें देख चुका था। 
कोई बात नहीं। दूसरी बार उन्हें देखना भी उतना ही सुखद था । मै सुश्री रोजॉलिया 
के साथ काफ़ी समय गिरजाघर में बिताता हुँ जब कि मेरी धर्मपली नोरा के साथ वहीं 
होती हैं पर उसके एक दूसरे भाग में। सुश्री रोजॉलिया हमें बताती हैं कि हंगरी के 
लोगों की मान्यता है कि ईसा मसीह पार्थियन थे। माता मरियम सूर्य देवता की पूजा 
करती थीं। उनकी शिक्षा-दीक्षा एक सूर्य मन्दिर में हुई थी सूर्य पूजा के कारण ही वह 
शक्ति आई जिससे वह ईसा मसीह को भूलोक में ला सकीं। गिरजाघर के वारे में वे 
बताती हैं कि इसके बाहर दिए गए विवरण के अनुसार यह भू-माता का मन्दिर है। 
सूर्य पूजक और अग्निपूजक मातृशक्ति के पूजक भी हैं। वे मुझे यह भी वताती हैं कि 
बहुत पहले ही, सन्‌ 1910 में ही, एक संस्कृत-हंगेरियन कोष, संस्कृत-मद्यार सोतार, 
ट्रांसल्वेनिया से प्रकाशित हुआ था जो तब हंगरी का ही भाग था। अब इसकी प्रति 
मिलना कठिन है। एक कला-इतिहासकार पापो इबेर के पुस्तक संग्रह में इसकी एक 
प्रति थी। द्योर्योसन्तमिक्लोश ने हंगेरियन भाषा संरचना पर दो खण्डां का 'मद्यार 
. न्यैलव सैरकैज्तै’ शीर्षक एक शोधग्रन्थ प्रकाशित किया था जिसमें हंगेरियन-संस्कृत 
सम्बन्धं की चर्चा है। 

हम फिर से हिल्टन होटल जाते हैं जिसमें पुरातनता और नवीनता का सम्मिश्रण 
है। पुराने अवशेषों पर नया भवन खड़ा किया गया है। नीचे के तल्लों में पुराने अवशेष 
दिखाई दे जाते हैं। राजमहल की ओर से बुदापैशत का भव्य दृश्य सुतराम्‌ आकर्षक 
है। नदी के पार पैश्त की दिशा में नदी के किनारे-किनारें अनेक मंजिलों के शानदार 
भवनों की श्रृंखला है जिनमें संसद्‌ भवन (पार्लियामेण्ट हाउस) भी एक है। उसके 
विषय में डा. नोरा की टिप्पणी है कि हंगरी एक बड़े संसदू भवन वाला छोटा देश है। 
, उस भवन को देखने के बाद यह टिप्पणी सटीक लगती है। 

गिरजाघर, महल तथा मछुआरों के गाँव को देखने के बाद हम मध्याहून भोजन 
के लिए गोविन्द रेस्तराँ में जाते हैं। यह वही रेस्तराँ है जहाँ हमने पूर्व सन्ध्या को 
भोजन किया था। वहाँ भोजन का सुझाव मेरी धर्मपत्नी का था जिसे तत्काल सुश्री 
रोजालिया और डा. नोरा ने स्वीकार कर लिया। वे मेरी धर्मपली के इस विचार से 
सहमत थीं कि किसी अन्य रेस्तराँ में शाकाहारी भोजन मिलना आसान नहीं और यदि 
किसी तरह इसकी व्यवस्था हो भी जाए तो भी हमें खाने में स्वाद नहीं आएगा। 

गोविन्द रेस्तराँ में आज का बेयरा कोई और ही था। इसका नाम था पूर्णतत्व। 
वह हमें बुदापैश्त में हरे कृष्ण मन्दिर के बारे में बताता है जो अपराहूण में 3 बजे 
खुलता है। तत्काल ही हमारा विचार बनता है कि मध्याहन भोजन के बाद वहाँ चला 
जाए। डा. नोरा हमें वहाँ अपनी कार में ले जाने के लिए तैयार हैं। मन्दिर बुदापैश्त 
के बाहरी भाग में है जो कि गोविन्द स्तरा से कार के रास्ते डेढ़ घण्टे की दूरी पर 
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। जिस समय तक हम मन्दिर में पहुँचते हैं वहाँ काम काज शुरू हो 
4 चल रहा होता है। भक्तजन एक-एककर आ रहे होते हैं। क कै है 
छोटेछोटे बच्चे भी होते हैं जिनके गीतगोविन्द, पद्मा जैसे संस्कृत के नाम हमें 
रोमांचित कर देते हैं। मन्दिर में, जोकि एक प्राइवेट घर है, मूर्तियाँ प्रतिष्ठित ह 
लगभग आधा घण्टा वहाँ बिता हम अपने होटल की ओर रुख करते हैं। 

5 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक महिला हमें डा. मारिया न्येजैशी 
के घर ले जाने के लिए आती हैं। वे अपनी माँ के अपार्टमेण्ट में हमसे मिलती हैं। 
अलग से भी उनका अपना एक अपार्टमेण्ट है जोकि उसी बिल्डिंग में ऊपरी भाग में 
है। माँ जर्जर शरीर की 76 वर्षीय महिला हैं। एक टाँग उनकी कटी है और वे व्हील 
चेयर में हैं। वे केवल हंगेरियन ही बोलती हैं। मारिया उनके दुभाषिये का काम करती 
हैं। यद्यपि वे अनेक रोगों से घिरी हैं. तो भी वे प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने यह 
व्रत धारण किया हुआ है कि वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगी। हम आए इसके लिए 
वे कृतज्ञ हैं और आशा करती हैं कि शीघ्र ही हम पुनः आएँगे। जब मेरी धर्मपली 
कहती हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री (मारिया न्येजैशी) भारत को दे दी है तो वे कहती 
हैं कि ठीक यही आशंका उनकी है कि एक बार यदि वे भारत गईं तो वहीं की होकर 
रह जाएँगी। उनके इन शब्दों से हम सभी लोग ठठा कर हंस पढ़ते हैं। 

डा. लक्ष्मण सिंह बिष्ट को भी मारिया ने निमन्त्रित किया है। कुछ समय के 
लिए वार्तालाप हिन्दी-उर्दू के परस्पर सम्बन्धों पर केन्द्रित हो जाता है। सुश्री मारिया 
कहती हैं कि विभाग में कोई उर्दू अध्यापक नहीं है। उनके अनुरोध पर कि ऐसा 
अध्यापक होना चाहिए जो हिन्दी और उर्दू इन दोनों को पढ़ा सके डा. असगर वजाहत 
को भेजा गया था। “वे एक सुप्रसिद्ध उर्दू उपन्यासकार हैं”, बीच में बोल उठते हैं डा. 
बिष्ट डा. वजाहत की विशेषज्ञता के बारे में प्रश्न के उत्तर में। वे बुदापैश्त में पाँच 
साल थे। बिष्ट का यह तीसरा साल चल रहा है। इनकी भी इच्छा है कि उनका 
कार्यकाल भी बढ़ जाए उतने समय तक के लिए। उन्होंने लण्डन में हुए विश्व हिन्दी 
सम्मेलन में भाग लिया था। मैं उनसे उस सम्मेलन की जानकारी प्राप्त करना चाहता 
हूँ। मारिया उन विदेशी हिन्दी विद्वानों में थीं जिन्हें वहाँ सम्मानित. किया गया था। 

प्रारम्भ में कार्यक्रम था कि हम मारिया के पास चार बजे अपराहूण में आएँगे। 
बाद में यह सोचा गया कि दर्शनीय स्थानों को देखने में अधिक समय लगता है जिससे 
निश्चित समय पर पहुँचने में हमें विलम्ब हो सकता है। इसलिए यह निश्चय किया 
गया कि निश्चित समय एक घण्टा पीछे सरका दिया जाए। सुश्री रोजॉलिया ने इस 
सम्बन्ध में मारिया से सम्पर्क करने का जिम्मा अपने पर लिया । प्रातः 8.15 बजे मारिया 
ने टेलीफोन पर बताया कि सन्ध्या के 5 बजे उन्हें पूरी तरह अनुकूल है। इसके पहले 
उन्होंने कहा था कि वे हमें पूर्वदिन में सूचित करेंगी। हो सकता है कुछ समय के लिए 
वे आ सकें। हमें उनका कोई दूरभाष सन्देश नहीं प्राप्त हुआ और न ही वे आईं। आज 
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शतः सफाई देती हुई वे बोली कि कल प्रातः 10 बजे, वे खरीददारी करते निकल गई 


312 / चरन्‌ वै मधु विन्दति 


थीं। आप माने या न मानें, रात के नौ बजे लौटना हो पाया | 
हैं। उनमें पूरे महीने की या दो महीनों की खरीददारी के लिए अ कालो म 
होता है। इससे उन्हे हमें टेलिफोन करने का समय भी नहीं मिला। उन्हें लगा हमने 
बुरा माना होगा मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। मुझे योरुप का 
जीवन कैसा होता है इसका अनुभव है। वे तब कुछ चिन्तन की मुद्रा में लगती हैं। 
वे सात वर्ष की थीं जब उनके माता-पिता का सम्बन्ध विच्छेद हो गया। उनके जीवन 
में बिखराव आ गया। कभी वे अपनी दादी के पास रहती थीं, कभी मौसी के पास 
तो कभी माँ के पास। और कभी सम्भवतः 15 या 20 दिन के बाद, पिता के पास। 
उन्हें यह पता नहीं होता था कि किसके यहाँ रात बितानी है। इस समय उन्हें दो वृद्ध 
महिलाओं की देखभाल करनी होती है, माँ की और मौसी की। वे कहती हैं-मैं अब 
थक गई हूँ। यही शब्द वे तीन बार दोहराती हैं। वे अभी 46 वर्ष की हैं और उनमें 
थकावट के चिह्न दिखाई देने लगे हैं। उनकी आत्मकथा से मेरे मन में अनेक प्रश्‍न 
उभरने लगते हैं। यह आत्मकथा योरुप के समाज के टूटे परिवारों तथा वहाँ के बच्चों 
के टूटे जीवन की करुण कथा है जिससे अब भारत भी अस्पृष्ट नहीं रहा। मैं अपने 
उन धर्मशास्त्रों के रचयिता प्राचीन ऋषियों के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने बहुत ही कठिन 
परिस्थितियों के सिवाय तलाक की अनुमति नहीं दी। इसने हजारों साल तक बच्चों 
को मातृ-पितृ-विहीन जीवन बिताने की मानसिक यन्त्रणा से बचाए रखा, वह जीवन 
जहाँ भावनात्मक लगाव की ऊष्मा नहीं रहती। माता-पिता और बच्चों के बीच के बन्धन 
आज भी भारत में सुदृढ़ हैं। 

योरुप में वयस्क बच्चे, भले ही वे अविवाहित हों, माता-पिता के साथ रहते हों, 
इसे कोई सोच भी नहीं सकता। श्री गैर्गैय हिदॉश ने भी वही बात कही जब उनसे पूछा 
गया कि वे कहाँ रहते हैं। बच्चों में सबसे बड़े होने पर भी वे अविवाहित हैं। वे अलग 
से एक कमरे का अपार्टमेण्ट लेकर रहते हैं। योरुप में वयस्क बच्चे अपने माता-पिता 
के साथ नहीं रहते हैं, वे कहते हैं। उनके वचन डा. नोरा के वचनों की ही प्रतिध्वनि 
हैं, जब उन्होंने मेरी पत्नी के मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर कि क्या वे अपने माता-पिता के पास 
रहती हैं कहा था-हम वयस्क लोग हैं, माता-पिता के साथ नहीं रहते हैं। इस उत्तर 
से मेरी पत्नी अपना-सा मुँह लेकर रह गई थीं। 


1-10-1999 


गत दिन श्री गैगैय ने कार्यान्तर में व्यस्त होने के कारण भारतीय विद्या के एक अन्य 
छात्र आदाम से मेरा सम्पर्क करा दिया था। आदाम को ही मेरे लिए एक po आल हज 
की तलाश करनी थी। प्रातः 9 बजे के लगभग उसका दूरभाष सन्देश मुझे प्राप्त हुअ 
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कि उसने मेरे लिए एक दन्तचिकित्सक से समय लिया है पर मुझे बहुत जल्दी करनी 
होगी क्योंकि निर्धारित समय (एप्वाइंटमेंट) में मात्र 40 मिनट शेष हैं। समय कम होने 
के कारण उसका सुझाव था कि अच्छा हो मैं टैक्सी ले लूँ और दन्तचिकित्सक की 
क्लिनिक में पहुँच जाऊँ, जिसका नाम और पता उसने स्वागताधिकारिणी को लिखा 
दिया था इस अनुरोध के साथ कि वे मेरे लिए टैक्सी बुला दें और क्लिनिक का पता 
ड्राइवर को बता दें। मैं क्लिनिक में पहुँच जाता हूँ पर आदाम को वहाँ न देख घबरा 
जाता हूँ। थोड़ी देर में आदाम वहाँ पहुँच जाता है और दन्तचिकित्सिका को मेरे विषय 
में बताता है जोकि बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेती हैं। मैं उन्हें अपना परिचय 
देता हूँ। साथ में यह भी बताता हूँ कि हंगरी से मुझे बहुत प्यार है जिसका प्रमाण है 
मेरा शान्दोर वरेश की कविताओं का संस्कृतानुवाद जिससे वे बहुत प्रभावित होती हैं। 
मैं उन्हें यह भी बताता हूँ कि मैं हंगरी की अल्पकालीन यात्रा पर हूँ और मेरे पास 
स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंशुरेंस) नहीं है। वे मेरा दन्त परीक्षण करती हैं। एक दाँत जिसमें 
समस्या थी, की वे सफ़ाई करती हैं और फिर से उस पर 'क्राउन' जमाने के बाद वे 
पाती हैं कि यह टूटा हुआ है। वे मुझे कहती हैं कि मैं इसके बारे में अधिक सावधानी 
बरतूँ। कुछ भी चीज इससे चबाऊँ नहीं। वे कहती हैं कि इस पर का क्राउन केवल 
तीन या चार दिन तक ही टिक सकेगा, दाँत की जो स्थिति है उसके चलते । मैं उनसे : 
कहता हूँ कि वे ऐसा कुछ करें कि 'क्राउन” दस दिन काट जाए-मुझे अभी सम्मेलन 
में भाग लेना है। वे मान जाती हैं। वे क्राउन एक नए तरीके से जमा देती हैं। यह 
जानकर कि मैं एक 'विजिटर' हूँ वे मुझसे फीस नहीं लेतीं जिस कारण आदाम उनका 
भूरि-भूरि धन्यवाद करता है। उसका यह व्यवहार मुझे कहीं गहरे तक छू जाता है। मै 
यह कल्पना भी नहीं कर सकता कोई दन्तचिकित्सक भारत में किसी विदेशी के साथ 
इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे। पर यह हंगरी देश है, भारत देश नहीं। 

क्लिनिक से बाहर आने पर आदाम कहता है कि 11 बजे उसकी कक्षा है 
इसलिए वह मुझे मेरे होटल "होटल मारोश', जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, में नहीं पहुँचा 
सकता। अच्छा यही होगा कि विभाग के सौजन्य से (टैक्सी का भाड़ा विभाग द्वारा देय 
होगा) तत्काल के लिए मैं टैक्सी कर लूँ। वह मुझे 2000 फ़ोरिन्त देता है यह कहते 
हुए कि इसका हिसाब-किताब वह सुश्री मारिया से बाद में कर लेगा। 

जैसा कि पहले से तय था सन्ध्या के पाँच बजे प्रो. योझैफ़ वैकैर्दी आते हैं। मैं 
स्वागतकक्ष में उनसे मिलता हूँ। हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। जो उपहार वे मेरे 
लिए लाए हैं.उससे मैं अभिभूत हूँ। चन्द मिनट बाद श्री गै्गैय हम लोगों में शामिल 
हो जाते हैं। प्रो. वैकैदीं को सुनने में कठिनाई होती है। वे लगभग बहरे हो चुके हैं। 
श्री गैगेय से आशा की जाती है कि वे मेरी बात हंगेरियन में उन तक पहुँचा देंगे जिसे 
सम्झना उन्हे सुकर है। प्रो. वैकर्दी अपने रामायण के हंगेरियन अनुवाद की प्रति 
मुझे भेंट करते हैं। वे कहते हैं कि इसमें निदर्शनार्थ चित्र थाईलैण्ड से हैं। उनका 
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प्रकाशक जिसे वे अपना पारिवारिक प्रकाशक कहते हैं, 
विक्रेता है, जैसे कि चित्र, वायाडू मुखौटे, es त 
निदर्शनार्थ रेखाचित्र थाईलैण्ड से दिए हैं। मेरे के बारे में वे बताते 
हैं कि उन्होंने हंगेरियन में इसकी समीक्षा लिखी है जिसके अंग्रेजी अनुवाद की प्रति 
उन्होंने मुझे भेजी थी । वह मुझे मिल गई है, मैं कहता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका 
हंगेरियन मूल कहीं छपा है-वे कहते हैं, हाँ और उसका हंगरी की एक पत्रिका से 
प्राप्त अनुमुद्रण मुझे दिखाते हैं। उन्हें अचरज होता है जब मैं कहता हूँ कि आगे से 
वे अपने सभी लेखों को पंजीकृत डाक से भेजा करें, क्योंकि सामान्य डाक में पत्र 
इधर-उधर हो जाते हैं। वे मुझे यृह भी बताते हैं कि उन्होंने इन्दिरागान्थीचरितम्‌ के 
चुनिन्दा आंशों का हंगेरियन में अनुवाद भी किया है। वे कहते हैं कि मेरी कृति सन्‌ 
1976 में प्रकाशित हुई थी। उसमें सन्‌ 1975 तक का ही इन्दिरा गान्धी का जीवन 
वृत्त दिया है। उसके कुछ वर्ष बाद तक भी के जीवित रहीं, अपनी हत्या तक। उनका 
सुझाव है कि इस महाकाव्य में कुछ सर्ग और जोड़ दिए जाएँ जिनमें सन्‌ 1975 के 
बाद के मृत्यु तक के श्रीमती इन्दिरा गान्धी के जीवनवृत्त का भी वर्णन हो। इससे भी - 
वे कुछ अंश चयनित कर हंगेरियन में उनका अनुवाद करना चाहेंगे जिससे कथानक 
पूर्ण हो जाएगा। मैं उनके विचार से सहमत हूँ। वे कहते हैं कि वे इसके 
(इन्दिरागान्धीचरितम्‌ के) हंगेरियन अनुवाद के प्रकाशन के बारे में अपने प्रकाशक से 
बात करेंगे। यदि वह मानता है, तो वे चाहेंगे उसके लिए आशीर्वचन मैं ही लिखूँ जोकि 
अंग्रेजी में होने पर भी चलेंगे। उनकी यह इच्छा मुझे कहीं गहरे तक छू जाती है। 
इन्दिरागान्धीचरितम्‌ के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि 
उन्हें इससे राजनैतिक लाभ हुआ। दो या तीन वर्ष पूर्व उन्होंने हंगेरियन देशभक्त पार्टी 
म इ ए ए पा (मॅ्ॉर) इगाँजशाग एश एतत पार्तयाँ (पार्ट) की हंगेरियन न्याय और 
जीवन विषयक एक बैठक में भाग लिया। वहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में इन्दिरा 
गान्धी पर लिखी गई एक संस्कृत कृति के अंशों का हंगेरियन में अनुवाद किया है। 
उन्होंने अपने देश के हित के लिए तीन काम किए। उन्होंने अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व 
अपने देश पर नहीं होने दिया जो कि सम्प्रति सब जगह दृष्टिगोचर हो रहा है। उन्होंने 
सम्पत्ति के कुछ ही लोगों तक सिमट जाने के कारण जो हुआ करता है वह नहीं होने 
दिया, और वह है अमीर और अमीर होते जाएँ और गरीब और अधिक गरीब उन्होंने 
अपने देश का आधुनिकीकरण तो किया पर संस्कृति और परम्परा को दाँव पर लगाकर 
नहीं । इसके बाद उन्होंने हंगेरियन अनुवाद में इन्दिरागान्थीचरितम्‌ से एक पथ Be 
जिसमें उन्होंने अनुवाद में भी मूल संस्कृत छन्द को ही अपनाया था। hn 
जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बैठक में यह कहा कि लगता है कि चिता पर 
से, जब श्रीमती गान्धी के पार्थिव शरीर को उस पर रखा गया, उनकी म 
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तथा पार्टी के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ एलिसेबेत 
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प्रवेश कर गई क्योंकि वे उस महान्‌ भारतीय नेता की नीतियीं का ही अनुसरण 
रहे हैं। इस पर लोगों की हँसी फूट निकली थी । क 

म इ ए ए पा मध्यम मार्ग का अनुसरण करती है। वह साम्यवादियों एवंच 
उदारवादियों के विपरीत सरकार के प्रति रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है | वे 
उन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को समाप्त करते हैं जिससे उन्होंने शुरू किया था। 
देखिए मैंने इन्दिरागान्धीचरितम्‌ से लाभ उठा लिया। मेरे पूछने पर वे बताते हैं कि 
उन्होंने 72 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 73 वें में प्रवेश किया है। मैं उनसे कहता हूँ कि 
वे मुझसे तीन वर्ष बड़े हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने 29 सितम्बर को 70 वें वर्ष में 
प्रवेश किया है। वे मुझसे कहते हैं कि आप दोनों अर्थों में शास्त्री हैं। अध्यापक के 
अर्थ में भी (जो शास्त्रों को जानता है) और उपनाम के अर्थ में भी। मैं उनसे कहता 
हूँ कि आप एक ऋषि हैं। वे कहते हैं कि वे इस सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। उनकी 
बात न मानते हुए मैं कहता हूँ आप इसके कहीं अधिक बढ़कर अधिकारी हैं। 

कल राजदूत ने डा. वैकैर्दी की भारत यात्रा का विषय छेड़ा था और मैंने उनसे 
कहा था उनके एक प्रश्न के उत्तर में कि उनके भारत आने पर हवाई अडूडे से हवाई 
अड्डे तक का जिम्मा मेरा रहेगा (नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी से लेकर 
उनकी यात्रा समाप्त होने पर हवाई अड्डे पर उन्हें विदा देने तक)। यात्रा में नियमित 
रूप से मैं उनके साथ रहूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भारत-यात्रा के विषय में 
उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरलीमनोहर जोशी की स्वीकृति ले ली है। 
उन्होंने इसकी भी स्वीकृति दी है कि उनके साथ कोई व्यक्ति सहायता के लिए आ 
सकता है। वे मुझे उनका मन जानने के लिए कहती हैं। 

मैं उन्हें कहता हूँ कि प्रो. वैकैर्दी जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। वे बहुत 
वृद्ध हो गए हैं और सुनने में भी उन्हें कठिनाई होती है पर एक सप्ताह के लिए जाने 
के लिए उन्होंने मान लिया है। मैं पूछता हूँ. कि क्या एक सप्ताह से बढ़ाकर दस दिन 
कर दिए जाएँ या केवल सात दिन ही ठीक रहेंगे। सात दिनों में हम केवल पाँच-एक 
स्थानों पर जा पाएँगे। जबकि दस दिनों में सात-आठ स्थानों पर । तब मैं उन स्थानों 
की चर्चा करता हूँ जहाँ जाना उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। वे हैं-कृरक्षेत्र, 
आगरा, वाराणसी, प्रयाग। ये केवल सात दिनों के लिए हैं। यदि यात्रा दस दिन की 
है तो इसमें उज्जैन और मुम्बई को भी शामिल किया जा सकता है। 

मुझे स्वागत कक्ष से दूरभाष से सूचना प्राप्त होती है कि प्रो. वैकैर्दी लॉबी में 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुरन्त उनसे मिलने पहुँचता हूँ। हम एक दूसरे को बाहुपाश में 
बाँध लेते हैं। मैं उन्हें अपने कमरे में ले आता हुँ। एक बहुत बड़े पुष्पगुच्छ के साथ 
मेरी पत्नी उनका स्वागत करती हैं जिसे वे बहुत पसन्द करते हैं। मेरी पत्नी कहती 
है-अहं भवतां गृहे आगमनेन अतीव प्रसन्नारिम । इसके उत्तर में वे कहते हैं-अहं 
पुस्तकेषु यानि वाक्यानि लिखितानि तानि वक्तु शक्नोमि। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
316 / चरन्‌ वै मधु विन्दति 


बातचीत के दौरान मैं अपने पत्रकाव्यम्‌ की एक प्रति 

एकदम से वे नहीं समझ पाते हैं कि यह किस तरह का काव्य गी 
है। तब मैं उन्हें कहता हूँ कि पत्र का एक अर्थ लैटर भी होता है और मेरी कृति उन 
संस्कृत पद्यात्मक पत्रों का संग्रह है, जो मैं समय-समय पर अपने मित्रों, परिचितों और 
बंधुओं को लिखता रहा हूँ और जिनकी प्रति उन्हें भेजने से पूर्व मैंने बना ली थी। इन 
पत्रों की संख्या 124 है और इनमें रचे हुए पद्यो की 2222 । इनमें एक पत्र 197 पद्यं 
का है जोकि संस्कृत वाङ्मय का पच्चों में लिखा दीर्घतम पत्र कहा जा सकता है। अपने 
ढंग की इस तरह की पहली कृति होने के कारण मेरा काव्य संस्कृत वाइमय में एक 
नवीन विधा का प्रवर्तन करता है । अलग-अलग स्थानीं से लिखे गए पत्रों में अनेक 
प्रकार की उपयोगी सूचना है जैसे कि बैल्जियम के ल्यूवेन से लिखे गए पत्र में वहाँ 
के प्राच्य विद्या संस्थान का इतिहास अथवा बैंकाक से लिखे गए पत्र में थाईलैण्ड में 
ही मिलने वाले एक विशेष प्रकार के फलों का विवरण | लगभग डेढ़ घंटा मेरे साथ 
बिताने के बाद प्रो. वैकैर्दी विदा लेते हैं। मैं मुख्य मार्ग तक उन्हें छोड़ने जाता हूँ। हम 
दो बार एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोनों के दिल भरे हुए हैं-दो अलग-अलग 
महाद्वीपों के बड़ी उम्र के व्यक्ति संस्कृत भाषा और वाङ्मय के प्रेम के एक ही धागे 
से बँधे हुए। मैं उदास-सी मुद्रा में अपने कमरे में वापस आता हूँ। हम दोनों ही बूढ़े 
हो चले हैं। कौन जानता है कि हम कभी मिल पाएँगे या नहीं। हमारी बातचीत अभी 
चल ही रही थी कि मेरी धर्मपत्नी बीच में ही उठकर जीव-शक्ति के एक चिकित्सक 
से मिलने चल दीं, जिनसे रोजॉलिया ने मिलने का समय निश्चित किया हुआ था। 
रात्रि के 8 बजे भारतीय दूतावास के श्री दास ने भोजनार्थ अपने घर हमें ले जाना था 
जिसके लिए उन्होंने समुद्री जीव विज्ञान के प्रोफेसर श्री दामोदरन्‌ को भी बुलाया हुआ 
था। वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत इक्कीस दिन की हंगरी यात्रा 
पर हैं। यद्यपि बॉलॉतोन झील के दक्षिण की ओर के एक अतिथिगृह में उनकी आवास 
की व्यवस्था है, पर कुछ समय के लिए वे उसी होटल में रहेंगे जहाँ हमें रखा गया है। 
भोजन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चलता है। श्री दास ने बहुत से लोगों को बुला 
रखा था जिनमें अनेक लेखा-परीक्षक थे जोकि दूतावास के हिसाब-किताब की जाँच 
के लिए लण्डन से बुदापैश्त आए हुए थे और अपने कार्य की समाप्ति पर लौटने ही 
वाले थे। निमन्त्रितो में दो शिक्षा क्षेत्र के भी थे, एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्री 
एस. के. आर्य और दूसरी उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग र स 
मंजुलिका घोष जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "के दीर्घकालीन सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत आई हुई थीं । भोजन के समय बातचीत १ 
बिन्दु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हंगरी में भेजे गए शोधार्थी विद्वानों हे 
के रूप में दी जाने वाली राशि था। उन्हें 600 फ़ोरिन्त एक दिन का दिया त्या 
जोकि हंगरी में आवश्यक वस्तुओं के बहुत महँगे होने के कारण बहुत ही कम 6! 
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के 600 फ़ोरिन्त किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है । शाकाहारी होने के कारण डा. आर्य 
को बुदापैश्त प्रवास अच्छा नहीं लग रहा था। वे इतने अधीर हो गए थे कि दो महीने 
के बाद ही, जो उन्हें वहाँ किसी-न-किसी तरह बिताने थे, भारत लौटने के पक्ष में थे। 
डा. घोष की सोच अलग थी। वे पूरे पाँच महीने बिताने के लिए कृतसंकल्प थी 
भोजन समाप्ति पर श्री दास हमें अपनी कार में होटल पहुँचा देते हैं। और 
इसके साथ ही हमारी हंगरी यात्रा का एक और रोचक दिन समाप्त होता है। 


2-10-1999 


प्रातः 10 बजे श्री गैगैंय हिदॉश एक बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि लेकर आते हैं। 
« इसके पाठ में कतिपय समस्याएँ हैं। वे उन पर मुझसे विचार-विमर्श करते हैं। वहुत 
सी जगह मुझे समाधान सूझ जाता है। दो या तीन स्थल अधिक जटिल हैं। उन पर 
विचार करने के लिए मुझे समय अपेक्षित है। ऐसा लगता है कि पाठ वहाँ सुतरां भ्रष्ट 
हो गया है। र 
सन्ध्या के समय सुश्री रोजॉलिया हमें भोजनार्थ गोविन्द रेस्तराँ में ले जाती हैं 
तीन अन्य युवाओं को भी उन्होंने वहाँ निमन्त्रित किया हुआ है। रेस्तराँ का संचालन 
इस्कोन्स की हंगेरियन शाखा के हाथ में है। डेन्यूव नदी के किनारे स्थित इस रेस्तराँ 
की गुलाबी रंग में अपने ढंग की साज-सज्जा है। इसकी दीवारें भगवान्‌ कृष्ण के 
विविध रूपों के चित्रं से सुसज्जित हैं। पुरी के भगवान्‌ जगन्नाथ के रूप में, वृन्दावन 
में गोपियों के साथ रासलीला करते भगवान्‌ कृष्ण के रूप में इत्यादि। भूमितल के एक 
ओर कुछ ऊँचाई पर श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमद्भागवतपुराण की प्रतियाँ हरे कृष्ण 
सम्प्रदाय के अन्य संबद्ध साहित्य के साथ रखी हुई हैं। बेयरों ने यद्यपि पेण्ट पहन रखी 
है तो भी वे तुलसी की माला पहने हैं और उन सबका वैष्णवों का जो नाम हुआ करता 
है वही है। जो बेयरा हमें भोजन परोस रहा था उसका नाम था गुणग्राहिदास। भोजन 
पूरी तरह शाकाहारी था और जैसा भारत में हुआ करता है उसी तरह का था। इसमें 
पूरी, भाजी इत्यादि व्यंजन थे। वहाँ भोजन थालियों में परोसने की प्रथा है। 
आवश्यकतानुसार छोटी या बड़ी । सधी-सधाई व्यंजन-सूची है-मिश्चित सब्जियाँ, दाल, 
चावल (मोठे), चावलों का एक गोला, एक बड़े आकार का पकौड़ा और एक पूरी! 
मिष्टान्न के रूप में हलवा। क्योंकि यह सभी के लिए एक समान है इसलिए व्यंजन 
सूची का कार्ड वहाँ नहीं रहता। पीने के लिए वहाँ या तो लस्सी है या गुलाबजल या 
अदरक का शरबत। भोजन की समाप्ति पर अदरक की चाय परोसी जाती है। लिप्टेन 
की ता कॉफी वहाँ नहीं है। हरे कृष्ण सम्प्रदाय के लोगों में उसका चलन नहीं 
है। ततरो अच्छा चलता हुआ दिखता है। हम देखते हैं कि हमारे आस-पास भोजनार्थ 
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हैं जो सभी-के-सभी हंगेरियन हैं। रेस्तराँ के प्रवेश द्वार पर 
है। हम रेस्तराँ के अनेक चित्र लेते हैं और भोजन पर जो i 
मैं और मेरी पत्नी यह देखकर कि वुदापैशत के बीचोंबीच ऐसा रेस्तराँ है जिसने 
भारतीयता को पूर्णतया अपना लिया है, वहुत ही प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण सम्प्रदाय 
५334 यह कमाल है कि बुदापैश्त जैसे नगर में इस तरह का रेस्तर स्थापित हो 

भोजन के दौरान सुश्री रोजॉलिया ने चर्चा की कि उसकी योजना है कि अगले 
वर्ष ग्रीष्मकाल में, जुलाई 1 से 81, 2000 के बीच, एक रामायण समारोह का 
आयोजन किया जाए। यह 1 महीने का इस तरह का शिबिर होगा जिसमें इसमें रुचि 
रखने वाले प्रतिभागियों को भारतीय संस्कृति का, विशेषकर हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं ' 
का, व्यापक परिचय दिया जाएगा। हम उन विषयों के बारे में भी चर्चा करते हैं जिन 
पर विशेषज्ञों दारा भाषण अथवा प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती हों। मैं सबेरे 
भोजन के साथ आए छात्रों, एक लड़का और दो लड़कियों, से सुझाव माँगता हूँ। वे 
कुछ सुझाव देते हैं जिनके साथ मैं अपने कतिपय सुझावों का संयोजन करता हूँ। 16 
विषय उभरकर आते हैं। जिसका अर्थ है कि कुल मिलाकर 20-१5 भाषण। कुछ 
भाषण हैं जिनके लिए एक से अधिक भाषण या प्रवचनों की आवश्यकता होगी । सुश्री 
रोजॉलिया कहती हैं कि उत्सव-वे उसे उत्सव कहना अधिक पसन्द करती हैं-का 
अवसर उनकी रामायण के चित्रों की पुस्तक के तथा हंगरी के एक मिथक पर 
आधारित सूर्य देवता तथा एक हंगेरियन देवी की विवाह शीर्षक पुस्तक के विमोचन 
के लिए भी उपयुक्त रहेगा। उन्हें आशा है कि बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए 
बुदापैश्त में महीने-भर तक के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था वे कर पाएँगी। 

मैं सुश्री रोजॉलिया से हम दोनों की गीतगोविन्द-योजना के विषय पर भी चर्चा 
करता हूँ। वे बताती हैं कि उस कृति के 12 भागों पर उन्होंने 12 चित्र बनाए हैं-हर 
भाग पर एक-जो उनके पास तैयार हैं। गीतगोविन्द की प्रस्तुति के समय वे उन्हें या. 
उनकी फ़ोटोकापियाँ मुझे देंगी। यात्रा के समय उनका मेरे साथ रहना आवश्यक नहीं 
है। उनके पास इसके लिए समय नहीं है। उनका सुझाव है कि आगामी वर्ष का उत्सव 
गीतगोविन्द की प्रस्तुति प्रारम्भ करने का अवसर भी हो सकता है। र; 

रात गहराती जा रही थी। हम होटल वापस हो लेते हैं। इस प्रकार हंगरी में 
हमारे सफल प्रवास का एक और दिन वीत जाता है। कक 

अगले दिन सुश्री रोजॉलिया के एक मित्र की कार में किला, राजमहल अर 
गिरजाघर को देखने का हमारा कार्यक्रम है जोकि सुश्री रोजॉलिया के अनुसार हर ष 
से देखने योग्य हैं। पहाड़ी पर चित्रों का एक प्रसिद्ध संग्रह है। 
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श्री गैर्गैय हिदॉश ने हंगेरियन लेखक संघ की उपाध्यक्षा और हंगरी की एक 
कवयित्री एवा तोथ से 1.30 बजे मध्याहून भोजन पर हमारे मिलने का समय तय 
किया था। वे निश्चित समय पर हमें श्रीमती तोथ के पास ले जाते हैं जो कि हमें 
मैमोरियम” शीर्षक की अपनी पुस्तक भेंट करती हैं। यह अत्यन्त आकर्षक ढंग से 
प्रकाशित है। यह एक काव्य-संग्रह है जो 13 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। इसमें 
साहित्य अकादमी के श्री गिरिधर राठी का हिन्दी अनुवाद भी शामिल है जिसमें 
अनुवाद के साथ हंगेरियन मूल भी दिया है-पृष्ठ के एक ओर हिंदी अनुवाद और 
दूसरी ओर हंगेरियन मूल। श्रीमती तोथ भारत आ चुकी हैं। उनके बहुत से मित्र भी 
वहाँ हैं। 

मध्याहन भोजन के बाद वे हमें लेखकसंघ (२ए.]४) भवन के अलग-अलग 
प्रखण्डो में ले जाती हैं जिनमें से एक खण्ड में पुस्तकालय है जो अपने विशाल पुस्तक 
संग्रह से हमें बहुत प्रभावित करता है। 

अपराहण में 4 बजे सुश्री रोजॉलिया अपनी दो सहेलियों के साथ आती हे 
जिनमें एक लिप्ताक सुसान्ना हैं जो दॉन्यी विक्तोरिया नाम की उस लड़की की माता 
है जिसने मेरे जन्मदिन पर बाली का नृत्य प्रस्तुत किया था। इसी बीच वहाँ श्री पेतैर 
हॉयतो आ निकलते हैं। वे अपने जीवनवृत्त-परिचय की प्रति हमें देते हैं और वार्सा के 
लिए और वहाँ से भारत की यात्रा के लिए हमें अपनी शुभकामनाएँ अर्पित करते हैं। 
मैं भी स्वागत कक्ष में हिसाब-किताब चुकता करता हूँ। श्री गैर्गैय के बीच में पड़ने के 
कारण स्वागत कक्ष की महिला अधिकारी 900 फ़ोरिन्त प्रतिदिन के हिसाब से हमें छूट 
(०४०००) देती हैं जोकि हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। 

उसके बाद हम सभी डा. बीरो की क्लिनिक के लिए चल देते हैं जहाँ हम, 
विशेषकर मेरी पत्नी, आर्थाराइटिस से पीडित अपने घुटनों का बायोएनर्जी द्वारा इलाज 
करवाते हैं। क्लिनिक पहुँचने पर सुश्री रोजॉलिया की दो सहेलियाँ हमसे विदा लेती हैं 
और हम तीनों, मैं, मेरी पनी और सुश्री रोजॉलिया क्लिनिक में प्रवेश करते हैं। इलाज 
प्रारम्भ करने से पूर्व डा. बीरो हमें बताते हैं कि कैसे जीव-संजीवनी अपना काम करती 
है। यह वैश्विक शक्ति है, वे कहते हैं। पहले अपने अन्दर संकल्प-शक्ति पैदा करनी 
होती है फिर इसके लिए विचार-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी सीढ़ी है 
भावनाओं की | इन तीनों के द्वारा यह शरीर में प्रवेश करती है। जीवशक्ति की व्याख्या 
करने के बाद वे कहते हैं कि हम हथेलियाँ ऊपर कर दें और शरीर को ढीला कर दें। 
हाथ के द्वारा शक्ति पहले प्रवेश करती है। इसके द्वारा वे कुछ शब्दों का अस्फुट 
उच्चारण करते हैं जो पूरी तरह सुनाई नहीं देते हैं। उनके विषय में निश्चित रूप से 
कुछ कहा नहीं जा सकता। लगता है वह एक शक्ति मंत्र है। इसके बाद वे हाथों और 
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उंगलियों को संचालित करते हैं जैसा कि तांत्रिक विभिन्न में 

करते हैं। मैं हथेलियों में कुछ सनसनाहट महसूस करता हूँ अर 

नया अनुभव है। टे की क्लिनिक की दीवारों पर अनेक चार्ट और ग्राफ एवं 

रहस्यात्मक आकृतियाँ बनी हुई हैं। फ़ एवच 
उपचार समाप्त हो जाने पर सुश्री रोजॉलिया टैक्सी में हमें होटल पह 

उस समय रात्रि के आठ बज चुके होते हैं। होटल हुती हैं। 
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हमारे कार्यक्रम के अनुसार Pl प्रातः 7 बजे हमें एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए आते 
हैं। आप्रवासी औपचारिकताओं के समाप्त हो जाने पर वे हमसे विदा लेते हैं। यह एक 
भावुक क्षण है। हमारी सम्पूर्ण बुदापैश्त की यात्रा में वे हमारे साथ रहे हैं और हमारी 
भरपूर सेवा की है । क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे आस-पास एक 
नवयुवक होना ही चाहिए था जो हमारा ध्यान रख सके। उनके हिंदी में बोलने ने भी 
उन्हें हमारे बहुत निकट ला दिया था। उन्होंने हमें हंगरी की कतिपय विशेष ध्वनियों 
के उच्चारण को भी सिखाया था जैसे कि 2 को ज की तरह, 52 को स की तरह, 25 
को झ की तरह, ६४ को दूय की तरह, ८ को च की तरह, ] को य की तरह उच्चारण 
किया जाता है इत्यादि। उम्लाउत ४”, ०” के विषय में मुझे पहले से ही जानकारी है 
क्योंकि जर्मनी में मैंने कुछ समय बिताया है। वहाँ की भाषा का यह अभिन्न अंग है। 
स्‌ का श्‌ की तरह उच्चारण मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। सू 
के अंग्रेजी में स्‌ की तरह ही उच्चारण का मैं आदी हो चुका हूँ। हंगेरियन में भी मैं 
उसका उसी तरह उच्चारण कर देता हुँ। अगले ही क्षण मुझे अपनी गलती का एहसास 
हो जाता है। मुझे डर है कि यदि मैं हंगेरियन उच्चारण अपना हूँ तो मेरा अंग्रेजी 
का उच्चारण बिगड़ जाएगा। हंगेरियन भाषा में मेरी रुचि को देख श्री गै्गैय कहते हैं 
कि मैं इसे बहुत जल्दी सीख सकता हँ। यही विचार सुश्री रोजॉतिया का भी है जो 
कहती हैं कि आप डा. गेजा बैत्लैनफॉल्वी की पूर्व पली श्रीमती क कवेश से 
सम्पर्क कीजियेगा जो नई दिल्ली स्थित हंगेरियन सूचना-केन् में हंगेरियन आ 
प्राध्यापिका हैं। इससे पूर्व वे दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगेरियन की प्राध्यापिका द 
उनका विचार है कि वह मुझे हंगेरियन भाषा के जो मूलभूत तत्व हैं उन्हे ip 
और प्रारम्भिक स्तर पर भाषा सीखने वालों के लिए उपयुक्त किसी पुस्तक रना 
पुस्तकों के बारे में मुझे बता देंगी। मैं उन्‍हें कहता हूँ कि मै हगरियन "न 
चाहता हूँ। हो सकता है कि जब अगले वर्ष महीना-भर चलने वाले आ 
सांस्कृतिक उत्सव, जिसकी योजना हमने बनाई है, के अवसर पर मैं 
हंगेरियन भाषा का साधारण ज्ञान मैंने हासिल कर लिया हो। 
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कल दोपहर से सुश्री रोज़ॉलिया मेरे साक्षात्कार हेतु हंगरी के दूरदर्शन से सम्पर्क कर 
रही थीं। आज प्रातः 10 बजे उन्हें हंगेरियन हाउस में इसे निर्धारित करने में सफलता 
मिली। उनके खोये हुए बैग के बारे में तब तक की स्थिति का पता लगाने एवं उसके 
मुआवज़े के रूप में जो राशिं उन्हें दी जानी थी उसे लेने के लिए ब्रिटिश एयरवेज़ में 
जाने के कारण श्री नोरा मैस्लर हम लोगों को अतिथि-गृह से लेते हैं और हमें हंगेरियन 
हाउस में पहुँचा देते हैं और उसके निर्देशक श्री रौयनॉय मिक्लोश से हमारा परिचय 
कराते हैं। सवा दस बजे के लगभग बुदापैश्त के दूना दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारी 
श्री आदाम ए. लाज़ार एक महिला सहायिका के साथ मेरा साक्षात्कार लेने के लिए 
हंगेरियन हाउस पहुँचते हैं। क्योंकि वे थाईलैण्ड पर एक डाक्यूमेट्री फिल्म तैयार कर 
रहे हैं इसलिए उनके बहुत से प्रश्न उसी देश से सम्बद्ध होते हैं। रोज़ॉलिया ने इससे 
पहले उन्हें बता दिया था कि मैंने राजकुमारी महाचक्री सिरिन्थौर्न को पढ़ाया है। 
कुछेक प्रश्न वे रामायण एवं आने वाले रामायण सम्मेलन तथा सूर्यवंश एवं हंगेरियन 
परंपराओं के बारे में भी करते हैं। थाईलैण्ड के बारे में कुछ प्रश्न चुभते हुए थे और 
एक प्रकार की जानकारी मुझसे लेने की दृष्टि से किए गए थे। 

प्र. अपने अनुभव के आधार पर आप क्या समझते हैं कि क्या विशेष गुण 
राजपरिवार के शिक्षक में होने चाहिए? 

उ.- उसे अपने विषय की हाल तक की जानकारी होनी चाहिए, उसका गहरा 
ज्ञान उसमें होना चाहिए और व्याख्या-पद्धति उसकी सुस्पष्ट होनी चाहिए। 

प्र. महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे एक वैज्ञानिक हैं, फोटोग्राफर हैं, 
लेखक हैं इत्यादि। क्या इतनी अलग-अलग प्रकार की योग्यता एक ही व्यक्ति में 
सम्भव है? 

उ.- सम्भव है। पूर्वी देशों में एक विशेष शास्त्र का विशेषज्ञ होना और अन्य 
शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना आम बात है। महाराज वैज्ञानिक हैं पर अन्य अनेक 
विषयों का भी उन्हें भरपूर ज्ञान है। 

अर. - महाराज का आप किस प्रकार मूल्यांकन करेंगे? 

उ. - वे महानू हैं। कुछ वर्ष पूर्व यह उनकी उदारता थी कि उन्होंने इस संज्ञा 
को स्वीकार किया। वे उन थाई नरेशों की जिन्हें महान्‌ कहा जाता है, पंक्ति में आते 
हैं। जैसे महाराज रामकमहैङ्‌, महाराज नराय, महाराज तक्सिन्‌। एक बात जो उन्हें 
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अन्य थाई नरेशों से पृथक्‌ करती है वह यह 

समय तक शासन करने वाले महाराज हैं। है कि वे थाई इतिहास में सबसे अधिक 
प्र. - सामान्य जनता की दृष्टि में राजवंश का क्या स्थान है? 

महाराजकुमारी को स्नेह से 'हमारी के 

राजपरिवार के a के मन में अथाह प्यार है "न या 
प्र. - हं ए रामायण की मा 

आयोजित किया गया? वया आसंगिकता है? सम्मेलन यहाँ क्यो 

उ. - रामायण हंगरी के लिए अपरिचित नहीं है। पहले हंगेरियन 
विद्वानों प्रो. यानोशी और प्रो. योझैफ वैकैर्दी ने इसका हीर कर रखा 
है। इनमें से प्रो. वकैर्दी ने तो अपने अनुवाद की प्रति मुझे भेंट भी को थी गत वार 
जब मैं बुदापैश् में था । मुझे बताया गया था कि दोनों ही अनुवाद उत्तम कोटि के हैं। 
जहाँ तक हंगरी के लिए रामायण की प्रासंगिकता का प्रशन है, मेरा यह कहना है कि 
इसकी प्रासंगिकता सभी देशों और कालों के लिए है। रामायण दो शब्दों को मिला कर 
बना शब्द है। राम और अयन। अयन का अर्थ है मार्ग इस प्रकार रामायण का अर्थ 
हुआ राम का मार्ग। संस्कृत में एक सुप्रसिद्ध उक्ति है-'रामादिवदू वर्तितव्यं न 
रावणादिवत्‌ / व्यक्ति को राम जैसों की तरह आचरण रखना चाहिए न कि रावण 
जैसों की तरह। 

प्र. - सम्मेलन का आयोजन अनेक विषयों को लेकर किया जा रहा है। जैसे 
रामायण, हूण जाळ्रि हंगरी की परम्परा इत्यादि। इन सब में परस्पर क्या सम्बन्ध है? 

उ. - सम्बन्ध सूर्य पर आधारित है। हूण लोग सूर्य पूजक थे। राम सूर्यवंशी थे। 
हंगरी के लोगों में सूर्य देवता के लिए विशेष स्थान है। रामायण में एक बहुत रुचिकर 
उपाख्यान है। उस उपाख्यान के अन्तर्गत आदित्य-हृदय नाम से एक स्तोत्र पाया जाता 
है जिसमें सूर्य देवता की स्तुति की गई है। जब राम और रावण के बीच घमासान युद्ध 
चल रहा था उस समय अगस्त्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि वह स्तोत्र 
वे उनसे सीख लें और उसका पाठ करें। उससे उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। 
राम ने वही किया जैसा उन्हें कहा गया था और वे रावण को मारने में सफल हुए। 

प्र. - यह कैसे सम्भव हुआ कि आपको महाराजकुमारी का शिक्षक होने का 
अवसर प्राप्त हुआ? 

उ. - महाराजकुमारी ने स्नातक स्तर तक संस्कृत पढी थी। उनकी इच्छा थी 
उच्च स्तर तक इसे पढ़ने की । थाई सरकार ने भारत सरकार से एक संस्कृत अध्यापक 
भेजने का अनुरोध किया। इस कार्य के किए 2 क किया गया। 

प्र. - पढ़ाई में महाराजकुमारी आप लगी ? 

उ. - अति उत्तम । अत्यन्त बुद्धिमती । उनकी स्मरण शक्ति बहुत विलक्षण है। 


उसके प्रमाण स्वरूप अनेक घटनाओं में से कुछ को मैं उद्धृत करना चाहता हू 
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विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही थी । एक दिन महाराजकुमारी प्रातः सात बजे 
लगभग विभाग में आईं। कुछ बिन्दुओ का स्पष्टीकरण उन्हें अपेक्षित था। वे है 
शंकाएँ रखती गईं और मैं समाधान करता गया। यह शेका-समाधान तीन घण्टे चलता 
रहा। 9 बजे से 12 बजे मध्याहून तक। तब उनकी अंगरक्षिका ने बीच में हस्तक्षेप 
किया और महाराजकुमारी को याद दिलाया कि अब समय है कि वे मध्याहन भोजन 
ग्रहण करें और 1 बजे से प्रारम्भ होने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो जाएँ। परीक्षा 
समाप्त होने पर मैंने उनकी उत्तर पुस्तिका जांची। मुझे यह देख कर विस्मय हुआ कि 
मैंने जो बोला था उसका 75 प्रतिशत अक्षरशः उन्होंने उस रूप में लिख दिया था। यह 
है उनकी स्मृति-शक्ति! : 

प्र. - आपको थाइलैण्ड से कोई सम्मान मिला? 

उ. - तत्काल नहीं पर बाद में। सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय ने मुझे मानद 
डाक्टरेट की उपाधि दी । महाराज ने मुझे दिरेक गुणाफोर्न नाम का राजकीय अलंकरण 
प्रदान किया। 

प्र. - थाई राजपरिवार के सदस्यों में और आम जनता में किस प्रकार का अन्तर 
है? 

उ. - दोनों एक जैसे हैं। अन्य छात्रों की तरह महाराजकुमारी विश्वविद्यालय में 
आती थीं। जो पाठ्यक्रम अन्य लोगों के लिए थे, वही उनके लिए भी। यह अलग बात 
है कि जितनी देर भी पाठ चलता रहता था उतनी देर के लिए विश्वविद्यालय के सीनेट 
कक्ष को अध्ययन कक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था जिसके चारों ओर 
सुरक्षा की व्यवस्था रहती थी। 

साक्षात्कार बहुत संतोषजनक रहा। साक्षात्कारकर्ता ने अपने विचार इन शब्दों 
में व्यक्त किए कि उनकी इच्छा तो है तीन घण्टे तक मुझे सुनते रहने की पर समय 
की अपनी सीमा है। 

दोपहर में राजदूत का ड्राइवर हमें लेने के लिए आया। हम राजदूत के साथ 
ऐस्तैरगोम गए जहाँ प्राचीन हंगेरियन परम्परा पर आधारित रोज्ञाँलिया के चित्रों का 
राजदूत को उद्घाटन करना था। 

एस्तैरगोम में अपने उद्घाटन भाषण में राजदूत ने मेरा उल्लेख किया और कहा 
कि ये संस्कृत के एक महान्‌ विद्वान्‌ हैं। वस्तुस्थिति यह है कि ये संस्कृति के सबसे 
बहे विद्वान्‌ हैं। उद्घाटन समारोह के पश्चात्‌ जब मैं चित्रों को जिनका विवरण उनकी 
बाँयी ओर अंग्रेज़ी में दिया था देख रहा था, नोरा मैस्लर ने मेरा एक सज्जन से परिचय 
कराया जिसने मुझे बताया कि उसके पास संस्कृत पर एक पुस्तक है जो उसने जब 
वह न्यूयाक गया था तो वहाँ से खरीदी थी और जिसमें इसका इतिहास और इसकी 

उप सरचना की व्याख्या है व्यवसाय में वह एक डॉक्टर है और वर्तमान में काउंटी 

का सदस्य है। विचित्र और अनजानी भाषाओं में उसकी रुचि होने के कारण 

वह न्यूयाक में एक किताबों की उकान में गया और एक अजीब-सी भाषा में एक पुस्तक 
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उसे दिखाई दी तो उसे खरीद लाया । इतना 
है। उसका नाम, जैसा कि मैं उसके विज़िटिंग कई तेज य क 
याद मुझे बनी रहे इसलिए अपने काई पर उसने लिखा “हंगरी वर्ग धोजो | उसकी 
अनन्य अनुरागी” । यह संसार अजीव है । अजीब लोग इसमें रहो होने उत 
संस्कृत पुस्तक की ओर उन्मुख हो गया और कैसे उसकी संस्कृत में स क 
यह सब एक कल्पना-सी लगती है। पर कहावत है कि सच्चाई कल्पना से अधिक चित 
होती है। द्योज्जो ने कहा कि वह संस्कृत नहीं जानता है। यह कठिन भाषा है। यह र 
मत. था पर संस्कृत की पुस्तक उसके पास है इसका उसे गर्व है। जब उसे पता 
कि भारत से आने वालों में एक संस्कृत का विद्वान्‌ भी है, वह अपने आप को रोक 
न सका। आगे आया और कहने लगा कि उसका संस्कृत के साथ सम्पर्क है और उसके 
पास संस्कृत की एक पुस्तक है। : > 

बुदापैश्त के एक भारतीय रेस्तरां 'शालीमार' में हमने 
अतिथि-गृह में आकर रात्रि विश्राम किया। राजदूत की कार न दम र 
बुदापैश्त वापिस आए । रास्ते में उनकी दृष्टि फलों की एक दुकान पर पड़ी जिसमें 
तरबूज थे। उन्होने ड्राइवर से कहा कि वह उनके लिए एक तरबूज़ खरीद ले। स्ट्रॉबेरी 
को चेरी समझते हुए उन्होने ड्राइवर से कहा कि आधा-आधा किलो दो जगह के लिए 
वह उन्हें वॅधवा ले, एक आधा किलो उनके लिए और एक आधा किलो हमारे लिए। 
जब उन्हें बताया गया कि चेरी नहीं स्ट्रॉबेरी है तो उन्होंने कहा कि दो टोकरियाँ ले 
आओ । एक उनके लिए और एक हमारे लिए। उनके इस आत्मीय भाव ने हमें गहरे 
तक स्पर्श कर लिया। 

कल रामायण सम्मेलन का उद्घाटन है। रोज़ॉलिया ने हमें वताया कि अब 
अ समय इत्दिको पुश्काश की सुविधा के लिए प्रातः 10 बजे के वजाय अपराहण 
1 बजे है। 


2-06-2000 


मैं सुबह जग जाता हुँ और पूर्व दिन की घटनाओं को लेखबद्ध करता हूँ। पहले की 
सभी हंगरी यात्राओं में मैंने अपनी डायरी लिखी। मुझे इस बात का संतोष है कि इस 
वार भी इसमें अपवाद नहीं हो रहा है। मध्याहून भोजन 12 बजे के लगभग हम 
'शालीमार' रेस्तरां में करेंगे और वहीं से सम्मेलन के उद्घाटन के लिए प्रस्थान करेंगे । 
सम्मेलन का उद्घाटन 2 बजे मेरे मंगलाचरण से होता है जिसे मैं दो भागों में विभक्त 
करता हूँ-वैदिक मंगलाचरण और लौकिक मंगलाचरण वैदिक मंत्रपाठ और लौकिक 
संस्कृत स्तोत्रपाठ। लौकिक स्तोतरपाठ में श्रीराम, हनुमान्‌, भवानी-शंकर, वाणी और 
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विनायक और अन्त में वाल्मीकि की स्तुति है। अभी मंगलाचरण चल ही रहा होता 
है कि भारत की राजदूत लक्ष्मी पुरी दीप प्रज्वलन करती हैं और मंचस्थ राम, सीता 
हनुमान्‌ और गणेश की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करती हैं। मंगलाचरण की समाप्ति 
पर वे सम्मेलन का उद्घाटन करती हैं। हंगरी की सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक 
प्रतिनिधि सुश्री कैथेरिन शोश तब अपना वक्तव्य प्रस्तुत करती हैं और इसके वाद 
प्रस्तुत होता है मेरा सुदीर्घ भाषण, जिसमें मैं आदित्य-हृदय स्तोत्र का उल्लेख 
हूँ। इसके साथ उस प्रकरण कां भी जिसमें वह रामायण में पाया जाता है और जिस 
लक्ष्य को वह वहाँ सम्पन्न करता है। यह इन विषयों पर रामायण सम्मेलन के 
आयोजन के औचित्य को सिद्ध करता है जो देखने में एक दूसरे से सर्वथा असम्बद्ध 
लगते हैं जैसे कि रामायण, सूर्यवंश और प्राचीन हंगेरियन परंपरा । इन सभी में सूर्य की 
पूजा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। राम का सूर्यवंशी होना रामायण को इन सबसे 
जोड़ता है। मेरे भाषण के बाद डॉ. इल्दिको पुश्काश संक्षेप में अपने विचार व्यक्त 
करती है । उसके पश्चात्‌ डॉ. लक्ष्मण सिंह बिष्ट हिंदी में कतिपय शब्दो में अपनी बात 
कहते हैं। उद्घाटन सत्र के बाद आधे घंटे का विराम होता है। इसके पश्चात्‌ डॉ. 
अकाश अपना भाषण प्रस्तुत करती हैं। बौद्धिक कार्यक्रम के अन्त में श्रीमती सुष्मिता 
बैनर्जी रामायण के कतिपय आख्यानों पर आधारित कत्थक नृत्य प्रस्तुत करती हैं। 
दिन के अन्त में श्रीमती लक्ष्मी पुरी अपने घर में सहभोज का आयोजन करती 
हैं जहाँ मुझे हंगरी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में वैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में 
कार्यरत श्री हामारी के साथ सुदीर्घ वार्ता का अवसर प्राप्त होता है। जब भोजन चल 
रहा होता है तो मैं सुश्री रोज़ॉलिया को सुझाव देता हूँ कि अगले वर्ष विशेष विषयों 
पर जैसे कि हिंदू संस्कारों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने पर भी वे विचार करें जिनमें 
लोग शुल्क देकर भर्ती हो सकें। इससे वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएँगी। 
रोजॉलिया को यह सुझाव काफ़ी पसन्द आता है। पाठ्यक्रम के समाप्त होने तक 
जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन्हं प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं। 


3-06-2000 
१४४४ न 


vp और सीता के विवाह के प्रसंग से जो कि विषय की अवतरणिका मात्र 

हिंदू संस्कारों पर भाषण से प्रारम्भ होता है। भाषण 10 से 12.80 बजे तक 
चलता है। श्रीमती लक्ष्मी पुरी निरंतर उसमें उपस्थित रहती हैं। मैं देखता हुँ कि वह 
भरपूर नोट्स ले रही होती हैं। लगभग 1 घण्टे बाद लगातार खड़े रहने से मुझे आयास 
ज अनुभव होने लगता है। क्योंकि राजदूत वहाँ स्वयं उपस्थित हैं इसलिए मैं अपनी 
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भावनाओं को बाहर नहीं आने देता और हुँ 
मेरी साँस फूलने लगती है और मैं जल गाजर जा है मेवा की समाप्ति पर 
समय पर ही मेर एवो हई ह लगातार खडे के के वक 
होता हूँ। मुझे खेद है कि मैंने अनावश्यक संकट में अपने को डाला। पर जो पर 
वह 1 दि जुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं र 
अप T र मध्याहून “शालीमार रेस्तरां 
प्रस्थान करता हूँ। > व रा की ओर 
अपराहूण में कुछ भाषण सुनता हुँ जो सभी हंगेरियन में हैं प्रो 
पुश्काश का है जिसकी अध्यक्षता मैं कण हूँ। अपने को पहले बह जगा 
के कारण मैं बहुत थकावट का अनुभव करता हूँ। मंच पर बैठे-बैठे ही मैं गिरने को 
हो रहा हूँ। र जनता मुझे देख रही है इसलिए मैं अपने को सम्भालता हूँ। अन्य 
भाषणों के समय रै मंच पर नहीं रहता हूँ। पीछे कुर्सियों पर श्रोताओं के म्य 
मैं मजे से सो जाता हूँ। दोपहर बाद रोज़ॉलिया मुझे सुष्मिता के कमरेमें ले आती है 
जहाँ मध्याहून से मेरी पत्नी विश्राम कर रही थीं। मैं हाथ मुँह धोता हूँ और कुछ चेरी 
खाता हूँ जो सुष्मिता मुझे देती है। और उसके साथ उसकी नृत्य प्रस्तुति के लिए चल 
देता हूँ। इस प्रस्तुति के पश्चात्‌ 'शालीमार' रेस्तरां के मालिक डॉ. अमर कुमार सिंह 
अपने यहाँ हमें ले जाते हैं। उसके पश्चात्‌ वे अपनी कार में बुदापैश्त के रात्रिदर्शन 
के लिए हमें ले जाते हैं जो बहुत आनंददायक होता है, विशेषकर नदी पर एक पुल 
जिस पर बहुत सी रोशनी की गई है। वहाँ से एक पहाड़ी का दृश्य और उसके तट 
पर बने भवन। वे हमें बुदापैश्त के एक उल्लेखनीय स्थल 'हीरोज़ स्क्वेयर' में भी ले 


ˆ जाते हैं और इधर-उधर की अनेक चीजें दिखा कर हमें अतिथिगृह की ओर ले जाते 


हैं। उस समय 11.80 का समय हो रहा होता है। प्रातः से लेकर मध्यरात्रि तक 
लगातार व्यस्त रहने के कारण हम बहुत थकावट का अनुभव करते हैं और झटपट 
बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं। 


04-06-2000 


सम्पूर्ण रामायण नाम की एक फिल्म हम देखते हैं। इसके कुछेक दृश्य बहुत हृदयस्पर्शी 
हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित इस गाया को संक्षिप्त कर फिल्म के रूप में इसे 
प्रस्तुत करना एक स्तुत्य प्रयास है। 

दोपहर में मैं कतिपय भाषणों में उपस्थित रहता हूँ। वक्ताऔं में से एक, श्री 
इत्दिको फ़ाबियान, एक आश्चर्यजनक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और 
वह यह कि लगभग एक हजार वर्ष तक हंगरी के राजाओं की "राम के राजा' यह 
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उपाधि थी। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है अपितु एक भौगोलिक संज्ञा है। 
पहले समय में यह एक क्षेत्र विशेष का नाम था जिसे आज बोस्निया कहा जाता है। 
वहाँ राम नाम की एक नदी है जोकि नॉरेत्वा (नदी) की सहायक नदी है। नोरित्वा को 
पहले नारेन्तोन के नाम से जाना जाता था जोकि बहते-बहते एड्रियाटिक समुद्र से जा 
मिलती है जिसने कि इस नदी को राम की संज्ञा प्रदान की है। हंगेरियन शासक दम 
के नरेश” यह उपाधि धारण करते रहे हैं। प्रथम हंगेरियन शासक सैन्त इश्तवान से 
लेकर अन्तिम हंगेरियन सम्राट्‌ फ्रांज़ योज़ेफ़ एल्शो तक जिसकी मुत्यु 1896 ई. में हुई 
थी। श्री फाबियान यह बताते हैं कि पत्नी पति का आधा भाग है। संस्कृत की 
सुप्रसिद्ध उक्ति है-अर्द्ध भार्या मनुष्यस्य, यह विचार हंगरी में भी प्रचलित है। 
पली के लिए हंगेरियन में एक शब्द है फैलैशेग जिसमें फैलै का अर्थ है 'उसका 
आधा'। शेग एक संज्ञा प्रत्यय है जिसका अर्थ है 'के समान” जिसे अंग्रेज़ी मे 'नेस' 
से प्रकट किया जाता है। हंगेरियन में एक शब्द है सीता। जिसका अर्थ है कुंवारी 
कन्या(महिला)। इसका एक अन्य अर्थ भी है-जागीर। इसका सम्बन्ध 
संस्कृत की सीता से भी हो सकता है जिसका अर्थ है हल के चलाने से बनी हुई 
लकीर। इस रूप में हंगेरियन में इसका सम्बन्ध भूमि या ज़मीन से भी है। यह रुचिकर 
बात है और इसमें और अधिक खोजबीन की आवश्यकता है। गत दिन प्राचीन 
हंगेरियन लिपियों तथा इसकी स्कीदियनों और मंगोलो की लिपियों पर, जो कि प्रायः 
थी, पर एक विद्वान्‌ ने भाषण दिया था । प्राचीन हंगेरियन में सूर्य का बोध 
इस चिन्ह ( (ए) ) से कराया जाता था। जबकि चीनी लिपि में गोलाकार के स्थान पर 
एक वर्गाकार (एस ) चिहून होता है जिसके बीच में एक रेखा रहती है। हंगेरियन 


पर वृत्त ( (3) ) के आकार का एक लुढ़कता हुआ हुक लग गया | 

भाषण के बाद प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है । चूँकि समय कम था इसलिए केवल 
दो ही प्रश्न पूछे जा सके। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंच पर थे हंगरी में भारतीय 
दूतावास के परामर्शदाता, मे, डॉ. लक्ष्मण सिंह बिष्ट और श्रीराम शर्मा। एक प्रश्‍न कि 


अर्पित करती हैं। और इसी के साथ ही अद्वितीय रामायण समारोह की समाप्ति होती 
है जो कि केवल हंगरी में ही नहीं अपितु समस्त योरुप में अपने ढंग का पहला है। 
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मैं भ्रमण के लिए और खाने-पीने की कुछ चीज़ों 
देखता हूँ कि एक विद्वान्‌ मेरी पली क साथ कतित त हूँ। मैं 
के 'गेट ऑफ़ धर्म कॉलेज फ़ार बुद्धिज्म' के हिंदू अध्ययन विभाग के हे 
फोरिझ लासलो । वे मुझे सम्मेलन के समय मित्र चुके थे और उन्होने बम 
बातचीत के लिए इच्छा प्रकट की थी। 
मैंने इसके लिए सोमवार प्रातःकाल का समय तय किया 
तरह विस्मरण हो गया था। बातचीत प्रारम्भ होती है। उस हाव 
का समय रहा होगा। बातचीत अपराहूण के 1.45 तक चलती रहती है। वे अपने 
छात्रों के शोध का परिचय देते हैं। मुझे दिखाने के लिए वे अपने एक सहयोगी के 
शोध प्रबन्धो की प्रतियाँ लेते आए हैं। बातचीत का प्रारम्भ डॉ. लासलो के एक 
भोले-भाले प्रश्‍न से होती है कि वैदिक मन्तरं का प्रामाणिक पाठ किस प्रकार से किया 
जाता है? यह उन्हें समझ में नहीं आता कि उस तक किस तरह पहुँचा जाय। यदि 
कोई किसी पण्डित के पास जाए और उनके मुख से वेद पाठ सुने तो उसे टेपरिकाई 
ले जाना होगा और उसे रिकार्ड करना होगा पर क्या उसे इसकी अनुमति होगी? मैं 
उन्हें बताता हूँ कि तिरुपति देवस्थानम्‌ ने पहले से ही कैसेट तैयार कर रखे हैं जिन्हें 
आशा है कि वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। मैं उन्हें देवस्थानम्‌ का पता देता हूँ। 
डॉ. लासलो मुझे बताते हैं कि जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तो उन्होंने वेनेडिक्टिव 
पन्नौनहल्म मठ (मोनेस्ट्री) में प्रवेश ले लिया था जो ऑस्ट्रियन-हंगेरियन सीमा के 
निकटवर्ती स्थान 'द्योर के समीप है। 1974-1980 तक वे मठ में रहे जहाँ उन्होंने 
पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मठ में पुस्तकों का बहुत वड़ा संग्रह है 
जिसकी संख्या 3 लाख 20 हजार है। वहीं पर उन्होंने संस्कृत सीखना प्रारम्भ किया। 
पहले वह अपने ही प्रयास पर आधारित था। पुस्तकालय में संस्कृत पर कुछ पुस्तकें 
हैं जिनमें नई की अपेक्षा पुरानी अधिक हैं। इस पुस्तक संग्रह में मैव्डोनेल, बेन्फी, 
वह्नी इत्यादि की पुस्तकें है स्वाध्याय के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सप्ताह में 
एक बार प्रोफेसर तैरयैक से संस्कृत सीखना प्रारम्भ किया जो कि बुदापैश में तिब्बती 
भाषा के अध्यापक थे। इसके लिए वे हंगरी के पन्नोनहत्म से वुदापैश्त जाते थे। मठ 
से दैब्रैत्सैन और दैब्रैततैन से बुदापैश्त में वे आ गए और भौतिकी और दर्शन का 
उन्होंने अध्ययन किया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने पन्नोन विश्वविद्यालय के छ 
अध्ययन विभाग में प्रवेश लिया। उन्होंने भौतिकी और दर्शन में पीएच. ळी के हे | 
डॉ. लासलो का जन्म बुदापैश्त में हुआ था। इस समय ये 40 पांचे 
इनकी एक छात्रा शैन्का मारिया आना ने ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के पाच सूरत 
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पर काम किया है । उसने इसका हंगेरियन में अनुवाद किया है और 
टिप्पणियाँ भी इस पर लिखी हैं। उनकी एक अन्य छात्रा गॉज्दा एहि विषयक 
प्रथम मण्डल के 62-63वें सूक्तो में अश्वमेध परक मन्त्रों पर काम किया है। उसने 
हंगेरियन में इनका अनुवाद और व्याख्या की है। उसने भारतीय अश्वमेध और 
हंगेरियन तथा सीरियन अश्वपूजा-पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन भी किया हे और 
इसके लिए मध्य एशिया और स्टेप्पस्‌ पर्वतो के रीति-रिवाजों को मठ के लिए 
पुरातात्विक प्रमाण के रूप में पेश किया है। 

उनके एक सहयोगी तिबोर कर्तवैल्यैशी ने संस्कृत व्याकरण लिखा है और 
भगवदज्जुकीयम्‌ नाटक का हंगेरियन में अनुवाद किया है। एक अन्य छात्र गाल 
बॉलाझ डिप्लोमा के लिए क्रग्वेद के वरुण सूक्तो पर शोध-प्रबन्ध तैयार कर रहे हैं। 
उनके और डाक्टर तिबोर के एक छात्र फ़ॉर्या ऐनों ने 1 996 में सर्वदर्शन-सिद्धान्तसंग्रह 
पर एक पुस्तक लिखी है जिसमें उनकी अपनी टीका के साथ हंगेरियन में उसका 
अनुवाद किया गया है। डॉ. लासलो के एक सहयोगी डॉ. फैहेर यूदित, जो कि तिब्बती 
और संस्कृत भाषाओं के विद्वान्‌ हैं, ने रत्नावली और मूलमध्यमकारिका का हंगेरियन 
में अनुवाद किया है। उनकी कृति तीन भाषाओं में है-संस्कृत, तिब्बती और 
हंगेरियन तिबोर की एक अन्य छात्रा तोथ इबोया ने ऐतरेय ब्राह्मण के शुनःशेप 


कि उसका अनुवाद किया गया है। इसमें परिशिष्ट के रूप में योगसूत्र का पाठ भी दे 
दिया गया है। 
डॉ. लासलो कभी भारत नहीं आए। वे यहाँ संस्कृत के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप 
से ति के लिए आने को बहुत उत्सुक हैं। जब वे मेरे पास आए तो उनके 
हाथ jo वती एत थीं जिनमें मेरे पूज्य पितृश्री की 'पाणिनि 
हाल ही में बनारसीदास 
तारा ही में मोतीलाल बनारसीदास नाम की प्रकाशन 
आजकल संस्कृत पुस्तकों को मंगवाना आसान है, वे कहते हैं। पहले यह 
स्थिति नहीं थी। एक बार उनकी बुदापैश्त यात्रा में एक अद्‌भुतालय की दीर्धिका 
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में खिड़की पर प्रदर्शनार्थ लगी पुस्तकों में उनकी च 

कोश पर पड़ी। तत्काल उसे 1500 फोरिन्त Ma रकती 
को फ्लाइट के दौरान शाकाहारी भोजन के लिए भारतीय पतात 0 जून, 2000 
चाहता था । इसमें मुझे परेशानी हुई क्योंकि टेलीफोन करने के लिए सिवा 
होते हैं जो कि मेरे पास नहीं थे। डॉ. लासलो ने कहा कि सम्प्रति ह न 
प्रचलन के कारण सिक्कों की आवश्यकता नहीं रही । किंच, इससे पे मत र 
रहते है । लोग टेलीफोन के बक्सों को तोड़ कर वहाँ से सिक्के निकाल ल 
परिप्रेक्ष्य में वे बताते हैं कि लोग तारों की चोरी जैसे काम भी करने लगते क 
समय पूर्व ऊपर के तार की चोरी कर लिए जाने के कारण एक ट्रैम ता 
गई थी। यह सर्वथा अविवेकपूर्ण कार्य है। लोग इस तरह के काम करते हैं। हानि 
कितनी होगी और लाभ कितना होगा, इसका उनके लिए कोई अर्थ नहीं। तार को 
बेचने से चोरी करने वाले को क्या मिला होगा? 500 फ़ोरिन्त! इतनी सी राशि के लिए 
इतनी क eo ! यह सर्वथा विवेकहीनता है। 

प को देखने की इच्छा प्रकट करता हूँ। डॉ. लासलो हैं 
कि कार से वहाँ जाने में साढ़े तीन घंटे का समय खजर उतना ही - 
से जाने में तो और भी अधिक समय लगेगा। यदि सात वजे प्रातः यहाँ से प्रस्थान 
किया जाता है तो पहुँचने का समय लगभग अपराहण 1 बजे होगा! ट्रेन से जाने में 
यह दो दिन की यात्रा होगी । क्योकि मेरे पास इस यात्रा के लिए इतना समय संभव 
नहीं है, इसलिए मैं इसे भविष्य के लिए ही छोड़ देता हूँ। 

प्रो. लासलो अपने एक लेख का अनुमुद्रण मुझे देते हैं जो मुझे बहुत प्रभावित 

करता है। उनकी पाणिनि एवं कात्यायन और पतंजलि जैसे अन्य वैयाकरणों की 

कृतियों की आश्चर्यजनक पकड़ है। दुरूह व्याकरण के ग्रन्थों और उनके जटिल दर्शन 

के विषय में इस तरह की अंतर्दृष्ट, और वह भी नियमित रूप से गुरुमुख से संस्कृत 

गे बिना, अचम्भे में डाल देती है। मेरे मुख से इसके लिए भरपूर प्रशंसा निकलती 
। & 


6-6-2000 


मैं प्रातः भ्रमण के लिए निकलता हूँ और छोटी मोटी खरीददारी भी करता हूँ। मध्याहून 
के 12 बजे के लगभग डॉ. लक्ष्मण सिंह बिष्ट के साथ अगले दिन महान्‌ संगीतकार 
बीथोवन से सम्बन्धित एक स्थान को देखने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। 
जब मेरी उनके साथ बातचीत चल ही रही होती है तब नोरा, जोकि अपराहूण 

1 बजे तक वहाँ पहुँच चुकी होती हैं, कहती हैं कि हमें अतिथिगृह छोड़ना होगा और 
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श्री आर. एस. ऑइओला के घर पहुँचना होगा जहाँ हमारे आवास की व्यवस्था की गई 
है। मैं जल्दीजल्दी सामान बाँधता हूँ और हम सब ऑइओला के घर चल देते हैं। 
अगले तीन दिन हमें वहीं गुज़ारने हैं। नोरा हमें वहाँ पहुँचाती हैं। सन्ध्या के समय हॉल 
आफ नेशन्स में भारत-हंगेरियन मैत्री संघ के तत्वावधान में मैं आधुनिक हिंदू समाज 
पर भाषण देता हूँ। भाषण बहुत पसन्द किया जाता है। 


07-06-2000 


आज के दिन कुछ विशेष नहीं घटता। मैं कुछ समय डायरी लिखने में बिताता हूँ। 
विगत दिनों में मुझे किसी ने एक लघु पुस्तिका दी थी। हंगरी की अति प्राचीन लोक 
कथाओं में से एक का अंग्रेज़ी अनुवाद उसमें था। कथा बहुत रोचक थी। एक साँस 
में ही मैं उसे पढ़ जाता हुँ और हाथ के हाथ ही उसका हिन्दी में अनुवाद कर डालता 
हूँ। सफेद घोड़ी का बेटा' शीर्षक वह कथा इस प्रकार है- 

एक समय की बात है कि सात समुन्दर पार एक सफ़ेद घोड़ी रहती थी। एक 
दिन उसने एक बेटे को जन्म दिया । सात बरस तक वह उसे अपना दूध पिलाती रही। 
फिर उसे एक दिन बोली- 

बेटे, सामने के ऊँचे पेड़ को तुम देख रहे हो? 

हाँ, माँ 

उसके ऊपर चढ़ जाओ और इसकी छाल उतार लाओ। लड़का पेड़ पर चढ़ 
गया और जैसा उसकी माँ ने कहा था वैसा ही करने की उसने कोशिश की पर वह 
कर नहीं पाया। इस पर सफ़ेद घोड़ी ने और सात बरस तक उसे अपना दूध पिलाया 
और फिर कहा-सामने के ऊँचे पेड़ पर चढ़ जाओ और उसकी छाल उतार लाओ। 
इस बार बेटे को सफलता मिली। तब घोड़ी ने कहा-बेटे, मुझे लगता है अब तुम 
ताकतवर हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम संसार में प्रवेश करो क्योंकि शीघ्र 
ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ; 

सफ़ेद घोड़ी की मृत्यु हो गई और उसका बेटा दुनिया देखने चल दिया और दूर-दूर 
तक पहुँच गया । वह चलता गया और चलते-चलते उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ एक 
आदमी मज़बूत से मज़बूत पेड़ों को ऐसे उखाड़ रहा था मानों वे घास-फूस हों। 

सुप्रभातम्‌, सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने कहा | 

सुप्रभातम्‌, कुत्ते | मैंने सफ़ेद घोड़ी के बेटे के बारे में सुन रखा है। मैं उससे 
दो-दो हाथ करना चाहुँगा । 


उन दोनों में युद्ध हुआ। जैसे ही सफेद घोड़ी के बेटे ने पेड़ उखाइने वाले पर 
हाथ रखा, वह चित होकर गिरा। 
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पेड़ उखाइने वाला बोला-तुम मुझसे ज्यादा 
काम करें। आज से मैं तुम्हारी सेवा में रहूँगा। सो बही कर क 
उस क्षण से वे एक की बजाय दो हो गए। वे चलते गए। चलते-चलते न 
आदमी दिखाई दिया जो इस तरह पत्थर तोता था जैसे कि वे कोई उपला 
सुप्रभातम्‌, सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने उससे कहा। A 
सुप्रभातम्‌, तू कुत्ते। मैंने सफ़ेद घोड़ी के बेटे न 
दो-दो हाथ करना चाइँगा । ह के बारे में सुन रहा है। a 
दार भा जाओ, मैं ही सफ़ेद घोड़ी का बेटा हूँ। 
के बीच युद्ध हुआ । पर जैसे ही सफ़ेद घोड़ी के बेरे 
को अपनी गिरफ्त में लिया वह धम्म से ज़मीन इ गिरा क न 
सकता-पत्यर तोड़ने वाला बोला। अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो जीवन पर्यन्त 
तुम्हारा वफादार नौकर बन कर रहूँगा। - 
अब वे तीन थे। 
वे चलते गए और चलते-चलते उन्हे एक ऐसा आदमी दीख गया जो लोहेको 
ऐसे गूँध रहा था मानों कि आटा गूँध रहा हो। 
सुप्रभातम्‌, सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने उससे कहा। 
सुप्रभातम्‌, तू कुत्ते । 
£ मैने सफ़ेद घोड़ी के बेटे के बारे में सुन रखा है। में उससे दो-दो हाथ होना 
चाहूँगा। 
तब आओ इधर, मैं ही सफ़ेद घोड़ी का वेटा हूँ। बहुत देर तक उनकी लड़ाई 
चली। किसी का भी पलड़ा भारी उसमें न रहा। आखिर में एक क्षण के लिए जब 
सफ़ेद घोड़ी का बेटा लड़खड़ाया, वह औंधे मुँह गिरा। इस पर उसे बहुत गुस्सा आ 
गया। वह उछला और उसने लोहे को गूँधने वाले को इतनी ज़ोर से गिराया कि वह 
उठ न पाया। वह भी सफ़ेद घोड़ी के वेटे का नौकर बन गया। 
अब वे चार हो गए। उन्हें चलते-चलते अंधेरा हो गया। तब उन्होंने एक बसेरा 
बना कर रात बितायी। दूसरे दिन सफ़ेद घोड़ी का वेटा पेड़ उखाइने वाले से 
बोला-तुम यहीं रहना और खिचड़ी बना कर रखना। इस बीच हम शिकार करके 
आते हैं। 
वे चले गए। 
जैसे ही पेड़ उखाड़ने वाला आग जला कर खिचड़ी पकाने लगा एक वेताल 
उसके सामने प्रकट हुआ। वह छोटे कद का था। उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। 
पेड़ उखाड़ने वाला उसे देख बुरी तरह डर गया। यह डर और भी बढ़ गया जब का 
बोला-मैं सात सिरों वाला वेताल हूँ। वह खिचड़ी मुझे दे दो नहीं तो मैं उसे तुम्हा 
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पीठ पर से लेकर खाऊँगा। पेड़ उखाड़ने वाले ने खिचड़ी उसे तत्काल दे दी। 
सारी की सारी खिचड़ी चट कर गया और खाली बर्तन उसे थमा गया। 

जब बाकी लोग लौट कर आए और उन्होंने देखा कि उनके खाने के लिए 
भी नहीं है तो उन्हें बहुत क्रोध आया । उन्होंने पेड़ उखाइने वाले की खूब मरम्मत की | 
पेड़ उखाइने वाले ने यह नहीं बताया कि खिचड़ी का क्या हुआ। 

अगले दिन पत्थर चूर करने वाला घर में रहा। जैसे ही वह खिचड़ी पकाने को 
हुआ, सात सिरों वाला वेताल उसके पास आया और उसने वही बात कही जो 
दिन कही थी। यदि तुम मुझे खिचड़ी नहीं दोगे तो मैं उसे तुम्हारी पीठ पर से खाऊँगा। 
पत्थर चूर करने वाले का मन उसे खिचड़ी देने का नहीं हुआ। वेताल ने उस पर वही 
किया जो उसने कहा था। उसने खिचड़ी का बर्तन उसकी पीठ पर रखा और सारी की 
सारी खिचड़ी चट कर गया। 

बाकी के तीन जब घर की ओर आ रहे थे तो पेड़ उखाड़ने वाला मन ही मन 
हैस रहा था क्योंकि वह जानता था कि सात सिरों वाले वेताल ने खिचड़ी पत्थर चूर 
करने वाले से भी हथिया ली होगी। पत्थर चूर करने वाले की भी वही दशा हुई जो 
पहले दिन पेड़ उखाड़ने वाले की हुई थी। उसकी भी जम कर मरम्मत हुई, क्योंकि 
खाने की खिचड़ी जो नहीं थी। 

तीसरे दिन लोहा गूँधने वाला घर पर रहा। उसे और सफ़ेद घोड़ी के बेटे को 
न तो पेड़ उखाड़ने वाले ने और न ही पत्थर चूर करने वाले ने बताया कि पिछले दो 
दिन खिचड़ी क्यों नहीं मिल सकी। 

शीघ्र ही सात सिरों वाला बेताल लोहा गूँधने वाले के पास आया और खिचड़ी 
माँगने लगा। जब उसने उसे देने से इन्कार किया तो उसने उसे धक्का देकर गिरा 
दिया और उसके नंगे पेट पर खिचड़ी बिखेर उसे खाने लगा। 

जब बाकी के तीन लोटे तो उन्होंने लोहा गूँधने वाले की अच्छी खासी मरम्मत 

। 

सफ़ेद घोड़ी के बेटे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है कि 

तीनों में से किसी ने भी खिचड़ी नही पकाई। इसलिए चौथे दिन वह स्वयं घर में रह 


bs कुछ दिखाता हूँ। वह उन्हें उस पेड़ के पास ले जाना चाहता 


था जिससे उसने सात सिरों वाले वेताल को बाँध रखा था। पर पेड़ वहाँ था नहीं। 
वेताल उसे अपने साथ ले गया था। 
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सभी के सभी तब वेताल की खोज में 
चलने के बाद उन्हें एक छेद दिखाई दिया जहाँ य हं बा वेताल 
में गया था । पहले तो वे सोचते रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने 
किया कि उन्हें पाताल पहुँचना ही चाहिए। पेड उखाइने वाले ने एक ba 
और पेड़ की टहनियों की एक रस्सी वारी जिससे कि वह छेद में से भीतर उतर क 
उसने अपने साथियों से कहा कि अगर वह रस्सी को थाम ले तो वे उसे ऊपर 
लें। अभी उसने एक चौथाई रास्ता ही पार किया होगा कि वह डर गया और उसने 
रस्सी को थाम लिया जिससे कि उसके साथी उसे ऊपर की ओर्‌ खींच लें। मैं जाता 
हूँ-पत्थर चूर करने वाले ने कहा। अभी उसने एक तिहाई रास्ता ही पार किया होगा 
कि वह भी डर गया और पहिले वाले की तरह उसे भी ऊपर खींच लिया गया। आप 
लोग कितने डरपोक हैं-लोहा गूँधने वाले ने कहा | आधे रास्ते में उसका साहस भी 
जवाब दे गया और उसे भी ऊपर खींच लिया गया। तब सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने 
कहा-अब मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ। उसके मन में डर नहीं था। वह पाताल 
पहुँच गया, टोकरी से निकला और इधर-उधर देखने लगा। उसे एक छोटा सा घर 
दिखाई दिया। वह घर में गया। उसने वहाँ क्या देखा कि वही सात सिरों वाला वेताल 
चिमनी के किनारे दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बैठा है। उसके पास ही चूल्हे पर एक 
बर्तन में खिचड़ी पक रही है । 

सो रे वेताल, यहाँ हो तुम। सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने कहा। तुम मेरी खिचड़ी मेरे 
पेट पर से खाना चाहते थे। अब मैं तुम्हारे पेट पर से खाऊँगा। 
:_ यह कह उसने उसे पकड़ा, ज़मीन पर पटका और खिचड़ी उसके पेट पर उडेल 
'चट कर गया। तब वह घर से बाहर आया, वेताल को उसने पेड़ से बाँध दिया और 
अपना रास्ता पकड़ा। 

वह चलता गया और चलते-चलते एक महल के पास पहुँच गया जो कि ताँबे 
के खेत और जंगल से घिरा था। वह महल में गया। वहाँ उसे एक सुन्दर राजकुमारी 
दिखाई दी जो कि ऊपर के आदमी को देख बहुत डरी हुई थी। 

ऊपर के लोक के तुम आदमी, यहाँ किसलिए आए हो? यहाँ तो पंछी तक भी 
नहीं उड़ता। 

मैं वेताल का शिकार करने आया था-सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने कहा। 

वद किस्मत! मेरा पति तीन सिरों वाला एक व्याल है, वह जब आएगा तो तुम्हे 
मार डालेगा। झटपट कहीं छुप जाओ। 

“मैं छुपूँगा नहीं। उससे युद्ध करूँगा।” 

उसी क्षण तीन सिरों वाला व्याल आ धमका। ओ कुत्ते, उसने सफ़ेद 201. 
बेटे से कहा, शीघ्र ही तुम मौत के मुँह में पहुँच चुके होंगे। पर पहले मेरे साथ मेरे 
के खेत में आओ ताकि मैं तुमसे युद्ध कर सकूँ। 
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उनका युद्ध प्रारम्भ-हुआ । 
बहुत देर नहीं लगी कि सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने उसे जमीन पर पटका और 
एक-एक कर उसके तीन सिर काट दिए। तब वह राजकुमारी के पास गया और 
बोला- 
मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, राजकुमारी। आओ मेरे साथ ऊपर की दुनिया 
चलो। 


मुझे खेद है। राजकुमारी ने कहा, मेरी दो बहनें भी यहाँ नीचे की दुनिया में हैं। 
उन्हें भी एक-एक व्याल पकड़ लाया था । उन्हें आज्ञाद कर दो। मेरा पिता तुम्हें अपनी 
सबसे सुन्दर बेटी दे देग और अपना आधा राज भी। 

तो चलो, तुम्हारी बहनों को दते हैं। 

और वे उन्हें ढूँढ़ने चल दिए। 


चलते-चलते उन्हें एक महल दिखाई दिया जो चाँदी के खेत और चाँदी के 


जंगल से घिरा था । 
तुम यहाँ छिप जाओ, मैं जाता हूँ--सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने कहा। राजकुमारी छिप 
गई और सफ़ेद घोड़ी का बेटा महल में गया। भीतर उसे एक और राजकुमारी दिखाई 
दी जो पहली से भी अधिक सुन्दर थी। वह उसे देख बहुत डर गई और चिल्लाई-तुम 
यहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर के लोक के आदमी | यहाँ तो कोई परिन्दा भी पर नहीं 
मारता। 
' मैं तुम्हे आज़ाद कराने आया हूँ, वह बोला। ` 
तो तुम बेकार में ही आए। छः सिरों वाला मेरा पति एक व्याल है। घर पहुँचते 
ही वह तुम्हें चूर-चूर कर धूल में मिला देगा। 
उसके इतना कहते ही व्याल वहाँ प्रकर हो गया। जैसे ही उसकी नज़र सफ़ेद 
घोड़ी के बेटे पर पड़ी वह उसे तत्काल पहचान गया। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, कुत्ते। 
तुमने मेरे भाई को मारा था। इस कारण तुम्हें मरना ही होगा। तुम मेरे चाँदी के खेत 
में चलो। मैं तुमसे युद्ध करूँगा। 
वे बहुत देर तक युद्ध करते रहे। अन्त में विजय सफ़ेद घोड़ी के बेरे की हुई। 
उसने व्याल को ज़मीन पर दे मारा और उसके छः के छः सिर काट दिए। 
रः अब वे तीन थे और वे सव के सब छोटी बहन को आज़ाद करने के लिए चल 


चलते-चलते उन्हें एक महल दिखाई दिया-जो सोने के खेत और सोने के जंगल 
से घिरा हुआ था। यहाँ सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने राजकुमारियो को छुपा दिया और खुद 


महल में चला गया। वहाँ की राजकुमारी उसे देख इतनी विस्मित हुई कि उसके मुँह 
से बोल ही नहीं निकले | के र “ 
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तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो कोई परिन्दा भी पता 
ने कहा। हे क, नहीं मारता-राजकुमारी 
मैं तुम्हें आज़ाद कराने आया हूँ-सफ़ेद घोड़ी के बेटे 
तब तो तुम बेकार में ही आए हो। मेरा पति बारह दाता प 
जब वह घर आएगा तो तुम्हारे दुकडे-टुकड़े कर देगा । उसके मुँह से सय र है 
ही होंगे कि ल के दरवाजे पर भयंकर धमाका हुआ। न 
मेरे पति ने बारह मील की दूरी से डंडा फेंका है - 
सकता है। झटपट कहीं छुप जाओ-राजकुमारी बोली । 0000] 
सफ़ेद घोड़ी का बेटा चाहता भी तो नहीं छुप सकता 
धमका । सफ़ेद घोड़ी के बेटे को देखते ही वह उसे पहन ८ 
तो कुत्ते, तुम यहाँ हो । तुमने मेरे दो भाइयों को मारा। इसलिए मरना तो हें 
होगा ही। 4 मेरे सोने के खेत में आओ। मैं तुमसे युद्ध करूँगा। 
बहुत देर तक उनका युद्ध चलता रहा। कोई भी दूसरे पर विजय 
तब व्याल ने सफ़ेद घोड़ी के बेटे को इतने ज़ोर से ज़मीन पर पटका कि वहु 
तक ज़मीन में धँस गया । गुस्से में सफ़ेद घोड़ी का बेटा उछला और उसने व्याल को 
ऐसी पटखनी दी कि वह कमर तक ज़मीन में धँस गया। इस पर व्याल ने उछल कर 
सफ़ेद घोड़ी के बेटे को ऐसी पटखनी दी कि वह छाती तक ज़मीन में धँस गया। इस 
बार सफ़ेद घोड़ी का बेटा फिर उछला और उसने व्याल को ज़मीन में इतना धँसा दिया 
कि उसके सिर ही सिर दीखते थे। तब उसने तलवार निकाली और उसके बारह के 
बारह सिर काट डाले। 
उसके बाद वह महल में गया जहाँ तीनों राजकुमारियाँ प्रतीक्षा कर रही थीं। 


वे सभी के सभी आगे बढ़ गए। वे उस टोकरी के पास पहुँच गए जिसमें बैठ ' 


सफ़ेद घोड़ी का बेटा पाताल लोक में पहुँचा था। उन्होंने हर तरह से कोशिश की वे 
चारों के चारों उस टोकरी में समा जाएँ पर यह सम्भव न हो पाया। तब तीन 
राजकुमारियों को किसी तरह टोकरी में बैठाया गया। सफ़ेद घोड़ी का बेटा इन्तज़ार 
करता रहा कि टोकरी फिर से नीचे आएगी और उसमें बैठ वह ऊपर पहुँच सकेगा। 
तीन दिन और तीन रात वह इस इन्तज्ञार में रहा। यह भी सम्भव था कि वह 
इन्तज़ार ही करता रहता, क्योंकि जैसे ही तीन सेवकों ने तीन राजकुमारियों वाली 
टोकरी खींची उनका दिल उन पर आ गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली। अव 
उनकी इच्छा टोकरी को नीचे लटकाने की नहीं थी! वे तो यही चाहते थे कि सफ़ेद 
घोड़ी का बेटा पाताल में ही बना रहे। ह 
जब सफ़ेद घोड़ी का बेटा इन्तज़ार करते-करते थक गया तो वह उदास ह 
चल दिया। वह थोड़ी दूर ही गया होगा कि तेज़ बारिश आ गई। उसने अपना घोगा 
कस लिया पर बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि वह भीगता ही गया। 
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तब वह बारिश से बचने की जगह की तलाश करने लगां। इसी तलाश के 
दौरान उसे एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें तीन चूज़े थे। उसने उन चूज़ों को बाहर 
तो नहीं निकाला पर आराम से उन्हें अपने चोगे से ढक दिया और स्वयं एक झाडी 
के नीचे शरण ली। 

शीघ्र ही उन चूज़ों का बूढ़ा बाप घर वापस आ गया। 

चूज़ों से उसने पूछा-तुम्हें किसने ढैंका है? 

हम आपको नहीं बताएँगे क्योंकि आप उसे मार डालेंगे। 

भला मैं उसे क्यों मारने लगा? चूज़ों से उसने कहा | उसने तुम्हें बचाया है मैं 
तो उससे अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बूढ़ा बोला। 

वह उस झाड़ी के नीचे है। वह बारिश थमने का इन्तज़ार कर रहा है ताकि 
अपना चोगा वापिस ले जा सके। : 

बूढा झाडी के पास गया और सफ़ेद घोड़ी के बेटे से बोला-मेरे बच्चों को 
बचाने के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूँ? 

मुझे कुछ नहीं चाहिए-सफ़ेद घोड़ी का बेटा बोला। 

कुछ ज़रूर माँगो। मैं बिना पुरस्कार दिए तुम्हें जाने नहीं दूँगा। 

तो फिर मुझे ऊपर की दुनिया में पहुँचा दो। 

अगर और किसी ने इस तरह की माँग पेश की होती तो वह अब से एक घण्टे 
तक भी जिन्दा न रहता। पर तुम्हारा यह काम मैं करूँगा। जाओ, तीन पाव रोटियाँ 


रोटी का टुकड़ा तो बचा नहीं था अतः सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने चाकू | 

गा प कू निकाला और | 
अपनी वाई बाँह काटकर उसके मुह में डाल दी। इसी प्रकार जब उसने सिर को दाई | 
आर मोडा तो उसने दाई जाँच काट कर उसे खिला दो. | 


अब वे ऊपर की दुनिया में थे । पर सफ़ेद घोडी 
रहा था। उसकी बॉह और जाँघ तो रही नहीं थी व का बेटा कहीं जाने लायक नहीं 
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वह ज़मीन पर पड़ा रह गया। 


तब बूढ़े ने अपने पंख के भीतर 
घोड़ी के बेटे को दिया । |; "प की बोतल निकाली और उसे सफ़ेद 
उसने उससे कहा-चूंकि तुम इतने 
तक मुझे खाने के लिए दी-अतः इसे लो और कद क की 
के बेटे ने वैसा ही किया। और भले ही विश्वास न हो, उसे पीते ह ली 
जाँघ फिर से उग आई । नई बाँह और जाँध पहली बाँह और जाँ हौ उसकी बाह और 
पता से सात गुना अधिक 
बूढ़ा तो पाताल की ओर उड़ गया और 
की तलाश में लग गया। जैसे ही वह रका उन मोग पी जो वक 
उसने चरवाहे को आवाज़ लगाई-यह भेड़ों का रेवड़ किसका है? दिखाई दिया! 
तीन मालिकों का-लोहे को गूँधने नेऔ 
ह गूधने वाले, पत्थर चूर करने वाले और पेड़ उखाइने 
तुम उप भा से हो कि वे कहाँ रहते हैं? 
.. चरवाह ने उसे रास्ता बता दिया। शीघ्र ही वह लोहा गूँधने 
पहुँच गया। उसकी समृद्धि देख उसकी आँखें चौधिया गई क 
अन्त में लोहा गूँधने वाले तक पहुँच गया जो उसे देख बुरी तरह डर गया, उसे समझ 
में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सफ़ेद घोड़ी के बेटे ने उसे कस कर पकड़ा और 
खिड़की के बाहर फेंक दिया जिससे वह मौत के मुँह में चला गया। तब उसने 
राजकुमारी का हाथ पकड़ा और वे दोनों पत्थर चूर करने वाले और पेड़ उखाइने वाले 
के पास गए। उसका मन उन्हें भी मौत के घाट उतारने का था पर जैसे ही उन्होंने 
सुना कि वह पाताल लोक से लौट आया है डर के मारे उनके प्राण निकल गए। 
इस सबके बाद सफ़ेद घोड़ी का बेटा तीनों राजकुमारियों को साथ ले उनके घर 
उनके पिता से मिलने गया। वृद्ध राजा ने जब अपनी बेटियों को देखा तो उसकी खुशी 
का पारावार न रहा। सारी कहानी सुनने के बाद उसने अपनी छोटी बेटी का विवाह 
सफ़ेद घोड़ी के बेटे के साथ कर दिया और अपना आधा राज भी उसे दे दिया। उनका 
विवाह इतनी धूमधाम और आनन्दोल्लास से हुआ कि शायद ही किसी और का हुआ 
गे bso अब तक मृत्यु नहीं हुई होगी तो अभी तक वे सुख-पूर्वक जीवन 
1 रहे होंगे । 


टिप्पणी 


——— 


सफेद घोड़ी के बेटे की कहानी हंगरी के लोककथा साहित्य की अति प्राचीन कथाओं 
में से है। इसमें वृक्ष के आसमान को छूने और अपार शक्तिमत्ता के पीछे आदर्श है 
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माँ का सात साल तक अपना स्तन्य पान कराने का जिसके फलस्वरूप च 
उखाइने वाले, पत्थर चूर करने वाले तथा लोहा गूँधने वालो पर विजय प्राप्त करता है 
दुष्टात्मा सात सिरों वाले वेताल को धता बताता है, बारह सिरों वाले व्याल को मारत 
है और अन्त में राजकुमारियो में से सबसे सुन्दर राजकुमारी से विवाह करता है। 
उसकी इन समस्त उपलब्धियो के मूल में मातृस्तन्य है जिससे वह इतनी शक्ति अर्जित 
करने में समर्थ हो पाता है । 

अपराहूण में मैं थोड़ी देर के लिए डॉ. लक्ष्मण सिंह बिष्ट के साथ दूतावास की 
कार में दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए प्रस्थान करता हूँ। वे स्थान वही हैं जिन्हें 
मैंने पहले की यात्राओ में देखा है। वे हैं एक दुर्ग और एक पहाड़ी। रास्ते में हम एक 
झील को पार करते हैं और एक स्क्वेयर को जिसका नाम एक हंगेरियन उपन्यासकार 
के नाम पर रखा गया है। 
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प्रातः 9 बजे जीवशक्ति के चिकित्सक डॉ. बीरो लदूदाख की लेह नामक राजधानी में 
बौद्ध विहारो में जाने हेतु तिब्बती विद्वान्‌ माननीय रिन पोचे के लिए मेरी ओर से एक 
पत्र के लिए मेरे पास आते है । उन्होंने सुना है कि उन विहारों में एक में एक ऐसी 
पाण्डुलिपि है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के वाराणसी जैसे स्थानों में गमन का उल्लेख है। 

10 बजे डॉ. फोरिझ लासलो अपने दो छात्रों के साथ आते हैं। आते तो हैं 
वे आल्फ्रेड नार्थ वाइटहेड द्वारा लिखित प्रोसेस एण्ड रियेलिटी' पुस्तक की प्रति वापस 
लेने के लिए जो उन्होंने मेरी पली को पढ़ने के लिए दी थी क्योंकि उन्होंने एतदर्थ 
अपनी इच्छा प्रकट की थी, पर इस अवसर का वे अपने दो छात्रों का मुझे परिचय 
देने के लिए भी उपयोग करना चाहते हैं जोकि सरस्वती पर कार्य कर रहे हैं। छात्रों 


जाय जिससे कि वे अपने को जीवित संस्कृत-परंपरा से परिचित करा सकें। पुरातन 
पद्धति के संस्कृत पंडितों के सम्पक में आने के कारण उन्हें संस्कृत शिक्षा के स्वरूप 
क साक्षात्‌ अनुभव हो सकेगा। इस सम्पर्क के लिए 6 महीने की अवधि हो सकती 
है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान उन्हे छात्रवृत्ति (सहायता राशि) दे जिससे वे विशेष-विशेष 
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विषयों में सघन पाठ्यक्रम दारा अध्ययन कर सके औ 
के साथ उनका मेल-मिलाप हो सके | मेरे इस विधा णो तोही के अन्य छात्रों 
बहुत पसन्द करते हैं। मैं अपनी बात और अधिक स्पष्ट करता हे कि छाल 
संस्कृत पद्यो का संस्कृत पण्डितो के मुख से सुनना अथवा 0 मेत्रों या 
एक ही बात नहीं है। कैसेट्स साक्षात्‌ मुख से उच्चारित मंत्रों अयवा गय को सुनना 
अथवा साक्षात्‌ किए जा रहे कर्मकाण्ड का स्थान नहीं ले सकते दा और पद्य का 
एक अन्य विषय पर भी आ जाती है और वह यह है कि इससे युवा अत तती 
विद्वानों को संस्कृत-सम्भाषण सीखने का भी अवसर मिलेगा और मूल सं र्य 
में भी उनकी प्रवृत्ति स मैं डॉ. लासलो और उनके छात्रों को बताता हे ति व्र 
आजकल पाश्चात्य की संस्कृत रचनाओं के सङ्ग्रह में लगा हूँ। इस विव 
पर इस समय भी मेरे पास पर्याप्त सामग्री है पर किसी भी हंगेरियन विद्वान्‌ का सं 
लेखन मेरे पास नहीं है। मैं डॉ. लासलो को बताता हूँ कि वे पता लगाएँ कि ऐसे कोई 
हंगरी के विद्वान्‌ हैं जिन्होंने संस्कृत में लिखा है। यदि नहीं लिखा है तो मैं उनसे कहता 
हूँ कि वे स्वयं लिखें। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि मैं उन्हे संस्कृत में लिखूँगा और 
वे मुझे उत्तर संस्कृत में दें। यह विचार उन्हें जँचता नहीं। उनकी टिप्पणी इस पर यह 
है कि इसे किसी पर लादना ठीक नहीं होगा। सम्भवतः उन्होने यह सोचा कि मेरा 
अभिप्राय है कि वे पद्य में लिखें जोकि छंद के बंधन के कारण किसी भी पाश्चात्य 
विद्वान्‌ के लिए निश्चित ही कठिन है। पर जब मैं स्पष्टीकरण देता हूँ कि वे गद्य में 
भी अपने उत्तर मुझे भेज सकते हैं तो वे इसे स्वीकार करते हैं। 
उनके और उनके छात्रों के जाने के बाद मैं डॉ. पेतेर हॉयतो के पास जाने के 
लिए तैयार होता हूँ। उन्होंने मुझे और मेरी धर्मपली को मध्याहन भोजन के लिए 
आमंत्रित किया है। वे शिक्षा मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर हमें मिलते हैं और हमें पास 
के रेस्तरां में ले जाते हैं। रेस्तरां की ओर जाते-जाते वे कहते हैं कि श्रीमती लक्ष्मी पुरी 
इस समय लण्डन में हैं। श्री आर. एस. आँइओला रोमानिया में हैं। सो इस समय आप 
भारत के राजदूत हैं। उनकी इस बात पर हम खिलखिला कर हँस उठते हैं। भोजन 
के समय मैं पेतेर हॉयतो को बताता हूँ कि दो दिन पूर्व एक महिला ने मुझे 'सफेद 
घोड़ी का बेटा” शीर्षक लोककथा की एक पुस्तक भेंट की थी जिसे मैं तत्काल पढ़ गया 
. और जिसका मैंने हिन्दी में अनुवाद भी कर लिया है। मैं डॉ. पेतैर हॉयतो से कहता 
` हूँ कि मैं अंग्रेज़ी में हंगेरियन लोककथाओ पर पुस्तकों की तलाश में हूँ जिसका हिन्दी 
अनुवाद बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का मेरा आ । शीर्षक मैंने इसका 
सोचा है-हंगरी की लोक कथाएँ। यह भारत के लोगों को हंगरी के लोकसाहित्य 
परिचित करा सकेगी। इससे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की सिद्धि होगी। वह य t 
हंगरी और भारत का एक दूसरे के और निकट आना । इसके साथ मैं यह प्रकाशित 
हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के प्रकाशक मिल जाएँगे जो इसे सास्कृतिक 
कर देंगे श्री पेतैर मुझे यह बताते हैं कि कुछ समय पूर्व तक हंगेरियन स 
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केन्द्र प्रकाशन का भी काम करता था और इस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करता था। 
वे यह भी कहते हैं कि अभी तक तो यह गोपनीय है पर यह सम्भावना है कि वे दिल्ली 
में हंगेरियन सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक पद पर नियुक्त हो जाएँ क्योंकि डॉ. 
बैत्लैनफॉल्वी सितंबर में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। पर यह सब भगवान्‌ के हाथ 
है। 
भोजन समाप्त होने पर मैं श्री ऑइओला के घर लौट आता हूँ और लगभग एक 

घण्टे के विश्राम के बाद “संस्कृत भाषा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति? प्र 
भाषण के लिए अतवश लोरान्द विश्वविद्यालय के लिए चल देता हूँ। भाषण के समय 
श्रोताओं की उपस्थिति मुझे चकित कर देती है। पूरा का पूरा जनसमुदाय भाषण सुनने 
के लिए उपस्थित है जो मुझमें एक अपूर्व स्फूर्ति का संचार करता है | 

- सन्ध्या के समय लगातार फोटो खींचने के लिए डॉ. पेतैर हॉयतो मुझे अपने घर 
ले जाते हैं। हर कोण से फोटो लेने में वे एक पूरा का पूरा रोल ही खर्च कर देते हैं। 
उनकी धर्मपली आग्नेश उनके स्वयं के बनाए हुए केक हमें खाने को देती हैं जिनका 
अपना अलग ही स्वाद है। श्री पेतैर कहते हैं और यही बात उनकी धर्मपत्नी भी कहती 
हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं हमारी इच्छा रही है कि यहाँ पूजा की जाय, पर 
अभी तक हम इसके लिए व्यवस्था कर नहीं पाए। भारतीय दूतावास के एक सज्जन 
ब्राह्मण थे। हमने उनसे पूजा करवाने का प्रयास किया पर किसी कारणवश वे टालते 
ही गए। मैं और मेरी धर्मपत्नी उन्हें कहते हैं कि अगली बार जब हम आएँगे तो हम 


पहले से रह रहे हैं। पहले यहाँ कोई और रहता था। जबसे वे इस घर में आए हैं, उन्हें 

अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए उनकी इच्छा है कि पूजा करवाई जाय । श्री पेतैर और 
हर लघु भारत है। जिससे पता चलता है कि उन्हें भारत से कितना प्रेम और लगाव 

- है। 

उनके घर से चलने से पूर्व नीचे की मंजिल में बहिर्दार पर मैं वैदिक मंत्रों का 


उच्चारण करता हूँ और उनकी समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएँ 
अर्पित करता हूँ जिससे श्री पेतैर और उनकी पली बहुत प्रसन्न होते हैं। 


09-06-2000 


गोतः 9.30 बजे, जैसा कि पूर्वदिन में निर्धारित किया गया था, मैं डॉ. लासलो के 
साय धर्म गेट बुद्धिजूम कालेज जाने के लिए उद्यत होता हुँ। मेरी पत्नी भी मेरे 
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जाती हैं। मेरी भेंट पुस्तकालयाध्यक्ष श्री योज्ञेफ़ 
ताया गया है कि वे तिब्बती, पालि और सं दै जिनके विषय में 
हमें पुस्तकालय दिखाते हैं। पुस्तकालय अभी बन ही रहा है। तब भी उसमें लै 
पुस्तकें हैं। कॉलेज के संस्कृत अध्यापक श्री तिबोर अपने छत्रो की स उसमें पर्याप्त 
की मौखिक परीक्षा लेने में व्यस्त है । समय बीतता जा रहा है और लेनी य 
लोगों के साथ 12 बजे मध्याहून भोजन के लिए पहुँचना है। मुझे चिंता मॅ व 


पुस्तकालयाध्यक्ष हमें तिब्बती अध्ययन के बारे में सूचना देते हैं 
हैं कि तिब्बती के उनके यहाँ दो तरह के पाठ्यक्रम हैं। पकी 
लिए अनुवाद पाठ्यक्रम और दूसरा तिब्बती साहित्य और दर्शन का पाठ्यक्रम | 
माननीय दलाई लामा ने तिब्बती पढ़ाने के लिए एक अध्यापक भेजा था। पहले वर्ष 
उनका अध्यापन एक दुभाषिये के माध्यम से चला । हममे से जो कोई तिब्बती जानता 
था वह ही उनकी बात हंगेरियन में समझा देता था। 

मौखिक परीक्षा समाप्त होने पर श्री तिबोर कर्तवेल्येशी अपने दो छात्रो के साथ 
उपस्थित हो जाते हैं जिनमें से एक वही है जो कल डॉ. लासलो के साथ मुझसे मिलने 
आया था। “आप किस तरह के प्रश्न उनसे पूछते हैं”? मैं श्री तिबोर से पूछता हूँ। 
वे मुझे प्रश्नपत्र दिखाते हैं। मैं पाता हूँ कि उनमें संस्कृत समासों पर प्रश्‍न हैं। मैं छात्रों 
से संस्कृत व्याकरण के बारे में पूछता हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या बहुव्रीहि एक समस्त 
शब्द है। वे कहते हैं, हाँ । इसका अर्थ है जिसके पास बहुत-सा चावल है। मैं अगला 
प्रश्न पूछता हूँ कि रामलक्ष्मणौ में कौन-सा समास है । उत्तर होता है-दन्द मुझे बहुत 
प्रसन्नता होती है कि छात्र मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। वे विषय को गंभीरता से और 
ईमानदारी से लेते हैं। मैं कॉलेज में आने से और युवा छात्रों से मिलने से बहुत सन्तोष 
का अनुभव करता हूँ। हंगरी जैसे सुदूर देश में संस्कृत छात्रों का मनोयोगपूर्वक 
अध्ययन देख मुझे बहुत संतोष मिलता है। कॉलेज के नाम के साथ बुद्धिस्ट शब्द लगा 
है तो भी हिंदू धर्म से सम्बद्ध विषयों का एवं संस्कृत भाषा और साहित्य का 
अध्ययन-अध्यापन यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। हमें लगता है कि इस कॉलेज को हर तरह 
का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 

हम श्री ऑइओला के घर लौट आते हैं। वहाँ सुश्री नोरा 'गोही' गा 
हंगेरियन शाकाहारी भोजनालय में मध्याहन भोजन के लिए हमें लेने आती हैं। ps 
शर्मा, उनकी पत्नी और श्रीमती आँग्मैता हमें वहाँ मिलते हैं। वहाँ पर विविध Fs 
के व्यंजनों की दो थालियाँ हैं। एक को सूर्य कहा जाता है और दूसरी को चद्रमा। 
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पत्नी सूर्य की थाली मँगवाती हैं और मैं चन्द्रमा की । भोजन काफ़ी ठीक है। हम ५ 
बजे के आसपास श्री ऑइओला के घर वापस आ जाते हैं, जहाँ श्रीमती इल्दिको 
फ़ौबियान नाम की एक गणितज्ञ महिला से, जो संस्कृत और भारतीय संस्कृति में रुचि 
रखती हैं, हमारी भेंट होती है। उन्होंने रामायण-सम्मेलन में भाग लिया था । मेरी पली 
उनसे पूछती हैं कि रामायण-सम्मेलन में आपको कौन-सी चीज अच्छी लगी। बिना 
किसी झिझक के वे कहती हैं, (मेरी ओर लक्ष्य कर) प्रो. का भाषण | इस उत्तर से मैं 
बहुत प्रसन्‍न होता हूँ जबकि जिस तरह से मेरी उपस्थिति में यह प्रश्न पूछा गया वह 
मुझे अच्छा नहीं लुगा, क्योंकि मेरे सामने ही सामने उनका किसी और तरह का उत्तर 
शायद मुझे अप्रिय लगता और उत्तर देने वाले के लिए भी यह एक संकोच का कारण 
बनता क्योकि यह अशिष्टता के अंतर्गत आता। श्रीमती फौबियान यह भी कह सकती 
थीं प्रश्न के उत्तर में कि सुष्मिता का नृत्य या रामायण की फिल्म | वस्तुतः यह उनकी 
गरिमा ही थी जिसने वातावरण को भारी नहीं होने दिया। प्रश्न का चयन बहुत 
सोच-समझ कर करना चाहिए। 

इल्दिको फ़ौबियान अभी वहीं थीं कि सुश्री नोरा वहाँ आ जाती हैं और वहाँ 
रुकती हैं जबकि हम प्रो. इल्दिको पुश्काश के पति के साथ, जो इस्लामिक अध्ययन 
के विशेषज्ञ हैं, रात्रि-भोजन के लिए चल देते हैं। पुश्काश के पति का नाम तोमाश 
पिल है। उन्होंने हंगेरियन में कुरान का अनुवाद किया है। इस तरह का कार्य करने 
वाले एकमात्र विद्वान्‌ वे ही हैं। उनके अनुवाद में इस धर्मग्रन्थ पर भाषा-विषयक और 
दर्शन-सम्बन्धी टिप्पणियाँ भी हैं। रात्रि-भोजन से वापस आते समय दूतावास का 
ड्राइवर हमसे पूछता है, आप हंगरी में फिर से कब आ रहे हैं? उसका यह प्रश्न हमें 
गहरे तक छू जाता है। मेरी पत्नी मेरी अपेक्षा अधिक उन्मुक्त हैं और कहती हैं कि 
हम निश्चय ही आएँगे। जबकि मैं कुछ समय तक चुप रहने के बाद धीमे से यही शब्द 
कह पाता हूँ, सब कुछ भगवान्‌ के हाथ है। मिक्लोश (ड्राइवर) कहता है कि आप 
आएँगे। “हम आना चाहेंगे पर आ पाएँगे या नहीं यह कह नहीं सकते ।” यह मैं कहता 
हूँ। सधी-सधाई योजनाओं को भी विफल होते हुए मैंने देखा है, इसलिए इस विषय 
पर दृढतापूर्वक कह पाना मेरे लिए संभव नहीं। इस तरह के विषयों के प्रति एक 
निरपेक्षता का भाव धीरे-धीरे मेरे मन में घर करने लगा है। समय ने मुझे बहुत कुछ 
सिखा दिया है। : 


क यहाँ से हमारे प्रस्थान का दिन है। इसका मात्र विचार ही हमें उदास कर 
देता है। 
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विविध 
विदेशी विद्वानों के मार्मिक संस्मरण 


1. मेरी राँग की हड्डी टूट जाने पर भी मैं मुस्कराता 
लोगों ने समझा मैंने पी रखी है। ५: 


इटली के वरिष्ठ भारतीय विद्याविशेषज्ञ-प्रो, इटली क वारिष्ठ भारतीय विद्याकिशेषन्ञ प्रो: टूची 
“7777-77 EEE हटा 


अपनी योरुप यात्रा के अन्तिम चरण में मैं रोम में रुका। मेरे अभिन्न मित्र वेनिस 
विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक प्रो. लक्ष्मणप्रसाद मिश्र ने मुझे बताया कि मेरे 
रोम आने की बात उन्होंने प्रो. टूची से की थी और उन्होंने स्वयम्‌ अपनी ओर से 
मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। मेरी रोम आने की पूर्व निर्धारित तिथि 12 
अगस्त थी। प्रो. मिश्र से इसके विषय में मालूम होने पर उन्होने वह तिथि मुझसे 
मिलने के लिए निश्‍चित कर रखी थी और अन्य किसी से मिलने का समय उसके लिए 
निर्धारित नहीं किया था। पर मेरे कार्यक्रम में कुछ अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो 
गया जिससे मुझे दस-ग्यारह दिन पहले ही रोम आना पड़ा। मेरी प्रो. टूची के दर्शनों 
की उत्कण्ठा और उधर से उनकी भी उत्सुकता जान प्रो. मिश्र ने दूरभाष मिलाया और 
प्रो. टूची को मेरे निर्धारित समय से पूर्व आने की सूचना दी एवंच यह बताते हुए कि 
अगले ही दिन मध्याहून में मुझे जाना है, समय माँगा। उन्होंने अपराहूण का समय 
सुझाया । प्रो. मिश्र एवं उनके एक अन्य मित्र के साथ मैं विश्व की एक महान्‌ विभूति 
के चिराकांक्षित दर्शनों के लिए चल पड़ा। 
प्रो. टूची रोम से बाहर सन पोलो देई केनेले रेई नामक एक गाँव में रहते हैं जो 
अतीव रमणीय पहाड़ियों के बीच बसा है। एक घुमावदार सड़क वहाँ तक चती गई 
है। दूर तक फैली हुई घाटी, वृक्ष-वनस्पतियों की समृद्धि, रोम के शोरंगुत म 
में एक अजीब-सी निस्तब्धता और भरा-अलसाया जीवन उसकी शोभा में चार 
चाँद लगा देते हैं। पौन घण्टे में ही हम लोग प्रो. टूवी के घर में थे! क 
उन्होंने हमारा स्वागत किया और ज्योही अपना-अपना आसन हम लोगों 
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किया, वार्तालाप का श्रीगणेश हो गया । प्रो. टूची ने बताया कि उनके पास यी 


दुर्लभ ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ हैं जो उन्हें भारत, तिब्बत, नेपाल आदि देशों से प्राप्त 
हुई थीं। उनकी इच्छा है कि अपने जीवन काल में उनके संस्करण-सम्पादन की 
समुचित व्यवस्था हो जाए। इस कार्य के लिए उन्हें मेरा सहयोग अपेक्षित है। 
कहा कि पाण्डुलिपियाँ शारदा आदि विभिन्न लिपियों में लिखी हैं। सबसे पहला 
उनका देवनागरी में रूपान्तरण होगा । तदनन्तर पाठ-योजना तथा प्रश्न 
होगा जिसमें हम दोनों का परस्पर सहयोग नितान्त उपयोगी रहेगा । मैंने उन्हें अपनी 
ओर से पूर्णतया आश्वस्त किया कि जहाँ तक मेरे सहयोग का प्रश्न है वह उन्हें सदा 
उपलब्ध रहेगा। जो भी कार्य इस पवित्र योजना में मैं कर पाऊँगा उसे मैं अपना 
अहोभाग्य समझूँगा। 

बातचीत आगे बढ़ी। प्रो. टूची ने कहा कि वे अब वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए उन्हे 
उक्त दुर्लभ पाण्डुलिपियो के प्रकाशन की चिन्ता है। उनका शरीर भी ठीक नहीं रहता। 
अभी हाल की ही बात है कि वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। बरसात हो चुकी थी। भूमि में 
नमी आ गई थी। एक पत्थर अपने स्थान से हिला और लुढ़कते-लुढ़कते उनकी टाँग 
से जा टकराया। गहरी चोट आई। टाँग की हड्डी टूट गई। फिर भी मैं मुस्कराता रहा। 
लोगों ने समझा कि मैंने पी रखी है। हस्पताल में दाखिल हुआ । मेरी टाँग पर पलस्तर 
चढ्ना था | डाक्टर मुझे देखने आया पर उसके मुझे अभिवादन करने से पूर्व मैने उससे 
कुशल समाचार पूछा। अपनी ओर से पहले 'हाउ डू यू डू' मैंने कहा। डाक्टर अचम्भे 
में पड़ गया और कुछ क्षण तक मुझे एक टक देखते हुए जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। 
उन्होंने कहा कि अपने शारीरिक कष्ट को अनुभव न करना मेरी प्रकृति सी बन गई 
है। उन्होंने बताया कि आठ बार जीवन में उन्हें चोटै लग चुकी हैं। कभी पर्वत पर 
चढ्ते हुए, कभी घुड़सवारी करते हुए। अभी वे चौदह या पन्द्रह बरस के ही थे कि 
उनकी सभी पसलियाँ टूर गई थीं। बाद में वे टीक हो गई पर इस प्रकार कि उनकी 
हर दो पसलियों में एक-दूसरे से जोड़ हैं। दो बार गर्दन की नसें भी टूट चुकी हैं। फिर 
भी प्रो. टूची ने कभी अवसाद को अपने पास फटकने नहीं दिया । उन्हें कुछ वर्ष पूर्व 
दिल का दौरा पड़ा था जिससे वे दुर्बल हो गए हैं । उनका कहना है कि जब भी वे बहुत 


अधिक काम करते हैं-कभी-कभी वे रात को आठ बजे से ज्यों ही काम प्रारम्भ करते 


नीचे आ जाता है--लगभग सामान्य स्थिति में। 

ह तत 84 वर्ष है। जहाँ तक लौकिक सम्मान का प्रश्‍न है, 
बझ सम्मान उन्हें मिल चुका है। भारत ने उन्हें नेहरू 

पुरस्कार अर्पण किया है तो पाकिस्तान ने उन्हें हताले-इम्तियाज़ की उपाधि से 
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दिया है तो इण्डोनेशिया ने उन्हें वित्तांग कहा है। देशः 

ने उन्हें डी.लिटू. की सम्मानित उपाधि प्रदान की है म 

1972 में उन्हें 'प्रीमिमोमैदाग्ली दे ओरो' कहा है। अगर इस पर भी वे ` 
हैं तो किसी लौकिक मान-सम्मान के लिए नहीं। a 


क्रम बन गया है, हा में वस गया है। उह पे ने 
अजरामरवत्‌ मान लिया है जिसके कारण उनकी साहित्य साधना 
है अनुकरणीय वन गई 


किया है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल ने यदि उन्हे 
महाविद्यावारिधि का पद 
विश्वविद्यालयों 


वे रोम की सुप्रसिद्ध इस्मियो नामक प्राच्यविद्या की ंः 
में हैं और आज की बढ़ती उमर और गिरते स्वास्थ्य में भी अ 
हैं। वे इटली में भारतीय विद्या के अध्ययन के क्षेत्र के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने 
अनेकानेक ग्रन्थ लिखे हैं। नाना ग्रन्थों का संस्करण सम्पादन किया है। शतशः 
शोधलेख प्रकाशित किए हैं। वे स्वयं में एक संस्था हैं। उनकी कृतियों में 'ल स्येरिया 
देल्ला फिलोसोफिया चाइनीज एण्टिका', 'प्री दिड्नाग बुद्धिस्ट रेक्स्ट्स फोम चाइनीज 
सोर्सिज', 'डाक्ट्रिन्ज आफ्न मैत्रेय (नाथ) एण्ड असङ्ग' के अतिरिक्त सात खण्डों का 
“इण्डोतिबैतिका', तीन खण्डों का 'तिबैतन पैण्टिंग्ज एण्ड स्क्राल्स', तीन खण्डो का 
'माइनर बुद्धिस्ट रैक्स्ट्स' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। 

आजकल वे स्वात के प्राचीन मक़बरों पर काम कर रहे हैं। उन मक़बरों की 
अपनी विशेषताएँ हैं। प्रो. टूची उन्हीं का अध्ययन कर रहे है । प्रत्येक मक़बरे पर एक 
के ऊपर एक करके तीन पत्थर रखे मिलते हैं। प्रो. टूची का विचार है कि कदाचित्‌ 
वे तरिमूर्ति-ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंच वे मकबरे पानी के 
आसपास पाए गए हैं। इसमें कदाचित्‌ स्वात निवासियों की एक विशेष प्रकार की 
धारणा कारण रही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वात के लोग सूर्य-पूजक थे। 
मक़बरों पर उसका प्रतीक बना मिलता है। किंच अश्व की पूजा भी स्वात में प्रचलित 
थी। मक़बरों में मानव अवशेषों के साथ अश्वों के अवशेष भी पाए गए हैं। कभी 
स्वात चीन के अधीन था। बाद में यह तिब्बत के अधिकार में चला गया। इसके 
पश्चात्‌ यह अफ़गानिस्तान की अधीनता में आ गया! 

मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी प्रो. टूची का चित्र प्राप्त करने की। तदर्थ मैने 
उनसे प्रार्थना की । उन्होंने कहा मुझे चित्रों से घृणा है। केवल दो चित्र मैं अपने पास 
रखता हूँ। उनमें से एक है गुरुदेव टैगोर का जिनकी सत्संगति में मैंने 11 मास शान्ति 
निकेतन में, एकान्त में बिताए थे। तब उन्हें बीते दिनों के अपने मित्रों की दी, क 
जाती है, डा. चक्रवर्ती की, डा. सुरेन्द्रनाय दासगुप्त की, डा. मजूमदार दा 
राधाकृष्णन्‌ की । वे बताने लगते हैं कि वे नसे कलकत्ता आ 2 
वे कुछ वर्ष प्राध्यापक रहे । फिर बनारस आ गए जहाँ रहकर उन्हे वसु 
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तर्कभाषा के चीनी अनुवाद से उसे मूल संस्कृत रूप प्रदान किया । फिर 

विषयक प्रार्थना का ध्यान हो आता है । उन्होंने कहा कि जहाँ तक भ 
का प्रश्‍न है, वे उन्होंने फाइ डाले। यह कहकर उन्होंने धर्मपली की ओर देखा। हे 
वार्तालाप के समय निरन्तर उपस्थित रही थीं और अतीव स्नेह से चाय और जुन 
हमें दिया था। वे भीतर गई और कुछेक चित्र, जो न जाने कैसे फटने से बच गए थे 
ले आईं। उनमें एक डा. राधाकृष्णन्‌ के साथ, एक श्री नेहरू के साथ तथा पक 
स्थित भारतीय राजदूत श्रीमती रुक्मणी मेनन के साथ था। उनका अपने अकेले का 
मात्र एक चित्र था और उसे भी मैं ले आया । उसके पीछे प्रो. टूची ने भाव विभोर हो 
लिखा-'आपके माध्यम से मैं अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि को अपनी श्रद्धा और 
स्नेह प्रेषित कर रहा हूँ। आपका प्रशंसक और मित्र ! मैं इस उपहार को 


समय बहुत हो गया था। मन तो नहीं कर रहा था फिर भी जाना तो था ही। 

उठने को हुआ तो प्रो. टूची ने कहा कि जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऊपर की 

मंजिल से घर के पिछवाड़े की पहाड़ी घाटी को देखें। तदनुसार हम ऊपर की मंजिल 

में गए। खिड़की खुली थी साथ ही सामने की विशाल घाटी भी। अपूर्व सुषमा छिटक 

. रही थी। कुछ क्षणों के लिए मैं उसमें खो गया। फिर सोते से जगा और प्रो. टूची और 
. उनकी धर्मपत्नी के पीछे-पीछे एक कमरे में से होता हुआ दूसरे कमरे में जाने लगा। 
ऐसा मालूम पड़ा किसी म्यूजियम में आ गया होऊँ। कहीं कोई नेपाल की मूर्ति थी, 

कहीं तिब्बत का या और कहीं का कपड़े पर बना चित्र, कहीं तोक्यो से लाया गया 


|) को लगा-वह घुल गया हो, उसे मॉज दिया गया हो, वह 
रो प्रसन्न मन से घड़ी भर रुककर वह अपने घर आ गया। 
त पे कहा कि आज मुझे भी यही लग रहा है। वे बोले आपके मुख से 
रण शव्यं को सुनना मुझे बहुत भला लगा। संस्कृत सुमधुर भाषा है। इसके 
पश्चात्‌ मैं घर से वाहर आ गया । साथ में आए प्रो. टूची और उनकी धर्मपली। कार 
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में बैठने से पहले उन्होंने संस्कृत में कहा-भवद्दर्शनेन लित 
-आपसे मिलकर मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित हुआ है। क मे 
में वैठते-बैठते उन्होंने वार-वार कहा-पुनर्दर्शनाय। कार आगे आगे गौ ना 


और मेरा मन दौड़ा जा रहा था उस ऋषि के पुनर्दर्शन 
अमूल्य क्षण मैने जिए थे। कले के लिए जिसके साथ कुछ 


2. हिन्दी-जर्मन कोष तथा संस्कृत नाटकों का अभिनय- 
जीवन के दो केन्द्रबिन्दु 


पूर्वी जर्मनी के सुप्रसिद्ध भारतीय विद्याविशेषज्ञ 
प्रो. वोल्फगाग मॉर्गनरॉथ 


इस बार की योरुप यात्रा में पूर्वी जर्मनी भी जाना हुआ जहाँ अलैग्जैण्डर फान हुम्बोल्ट 
विश्वविद्यालयीय एशिया अध्ययन संस्थान के दक्षिण एशिया भाषा और संस्कृति 
विभाग के अध्यक्ष तथा जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य के संस्कृत-केन्द्र के अध्यक्ष 
प्रो. वोल्फगांग मॉर्गनरॉथ से भेंट हुई । लम्बा कद्दावर शरीर, हँसमुख व्यक्तित्व । चेहरे 
पर वैदुष्य और सौजन्य की मिली-जुली एक अपूर्व आभा । 

प्रो. मॉर्गनरॉथ ने बताया कि उनके नाम में दो शब्द हँ। मॉर्गन का अर्थ वही 
है जो अंग्रेजी के मॉर्निंग का अर्थात्‌ प्रभात रॉय का अर्थ है लालिमा। प्रभात की 
लालिमा यानी उषा, वही उषा हँसते हुए मुस्कराकर उन्होंने कहा, जिसका कि वैदिक 
ऋषियों ने अतीव काव्यमय ढंग से वर्णन किया था। फिर धर्मपली को लक्षितकर कहा 
जो आपका नाम वही मेरा भी। भाषा का ही अन्तर है। 

बर्लिन विश्वविद्यालय का संस्कृत आचार्य पीठ लगभग उतना ही पुराना है 
जितना कि विश्वविद्यालय । सन्‌ 1821 में श्री अलैम्जैण्डर फान हुम्बोल्ट ने म 
स्थापना की थी। वे सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री होने के साथ संस्कृत के ज्ञाता भी हे । 
उनकी हार्दिक इच्छा थी कि संस्कृत विभाग उनके विश्वविद्यालय ग 
उनके अनुरोध पर प्रो. फ्रान्त्स्‌ बाप ने विश्वविद्यालय की स्थापना के आधार का 
विभाग का कार्य अपने हाथ में सँभाला था। तीन वर्ष तक सहायक आच 
पर उन्होंने कार्य किया। तदनन्तर आचार्य पीठ का पद पूर्णल्पेण उन्ह प्राप्त इआ 
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तब से संस्कृत आचार्य पीठ की परम्परा हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय में अक्षुण्ण 
रही है। फ्रान्त्स्‌ बाप के अतिरिक्त प्रो. वेबर आदि अनेक मूर्धन्य हिना द 
सुशोभित किया। इसी महनीय परम्परा के आज के उत्तराधिकारी हैं प्रो. मॉर्गनरॉथ | 
उनके सशक्त नेतृत्व में पूर्वी जर्मनी में दो महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। एक है 
हिन्दी-जर्मन कोष का निर्माण। इसमें आठ व्यक्ति कार्य कर रहे है बर्लिन के डा. 
हेल्मुट नेस्पिटाल, डा. बार्बरा बोर्नर, डा. लुत्स बगान्त्सू, डा. श्मितू, कु. क्रिस्टीना 
औस्तरहैत्ड, कु. हन्नालोरे, श्री लोइत्सूक्‌ तथा लाइपूत्सिग के डा. मार्गोट गात्स्लाफ | 
दूसरा है संस्कृत नाटकों का मंचन। डा. मॉर्गनरॉथ स्वयं उनका जर्मन में 
अनुवाद करते हैं और फिर उनके मंचन की व्यवस्था। अब वे विक्रमोर्वशीय तथा 
मुद्राराक्षस का अनुवाद कर चुके हैं। इनका मंचन भी बर्लिन में हो चुका है। आजकल 
परो. मॉर्गनरॉथ मृच्छकटिक का जर्मन अनुवाद करने में संलग्न हैं। चतुर्थ विश्व संस्कृत 
सम्मेलन सन्‌ 1919 में पूर्वी जर्मनी के वाइमार नामक स्थान में हो रहा है। उसके 
कर्णधार ये ही हैं। उस अवसर पर जर्मन अभिनेताओ द्वारा उनके अनूदित मृच्छकटिक 
की प्रस्तुति हो यह इनके मन की उत्कट इच्छा है। किंच, अलग-अलग विषयों पर 
निबन्ध पाठ मात्र ही उसमें न होकर कतिपय विशेष विषयों-उदाहरणार्थ रामायण, 
महाभारत, अर्थशास्त्र आदि के ही विभिन्न पक्षों पर कुछेक निबन्ध सीमित रहें जिनसे 
उन पर अनेक दृष्टियों से प्रकाश पड़ सके और उनका तलस्पर्शी अध्ययन सम्भव हो 
सके, यह भी इनकी इच्छा है। उक्त सम्मेलन के अवसर पर काव्यपाठ की व्यवस्था 
भी ये करना चाहते हैं जिसमें प्राचीन काव्य-कृतियों से पाठ के अतिरिक्त अर्वाचीन 
संस्कृत कवियों की कृतियों से भी पाठ हो। काव्यकृतियों के पाठ से पूर्व अंग्रेजी में 
तत्तत्काव्य कृति का छपा हुआ या साइक्लोस्टाइल अनुवाद भी ये श्रोताओं को सुलभ 
कराना चाहेंगे। इसमें काव्य पाठ का रसास्वादन करने में उन्हें, विशेषकर पाश्चात्य 
श्रोताओं को, अधिक सुविधा हो सकेगी। किंच, वेदमन्त्रों के अनेक प्रकार के सस्वर 
पाठ की व्यवस्था करने की भी उनकी इच्छा है। वे संस्कृत को प्राणवन्त रूप में 
पाश्चात्य जगत्‌ के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। 

उन्होंने कहा मेरे जीवन के दो केन्द्र बिन्दु हैं। हिन्दी-जर्मन कोष और संस्कृत 
नाटकों का अनुवाद-अभिनय। हर्ष का विषय है कि वे दोनों बिन्दुओं तक धीरे-धीरे 
आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने अद्भुत व्यक्तित्व के कारण वे पूर्वी जर्मनी के संस्कृत 
और भारतीय विद्या के क्षेत्र पर छाए हुए हैं। 

न केवल साहित्य पर ही उनका अधिकार है, व्याकरण में भी उनकी अबाध 
गति है। अभी कुछ समय पूर्व ही जर्मन भाषा के माम से उन्होंने संस्कृत व्याकरण 
तिखा है जिसकी विद्वानों ने भूरि-भूरे प्रशंसा की है। इसकी लोकप्रियता इससे ही 
सिद्ध है कि प्रथम संस्करण इसका बिक चुका है और द्वितीय मुद्रण यन्त्रस्थ है। 
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प्रो. मॉर्गनरॉथ की सशक्त लेखनी ने अनेक 
जिनमें भारतीय विद्या के अनेक महत्त्वपूर्ण विषयो पर उन्होंने कु 

प्रो. मॉर्गनरॉथ की साहित्य के साथ-साथ संगीत विकल दावा) 
में भी गहरी रुचि है। उन्होंने बताया कि बचपन में वे पियानो प्राचीन (क्लासिकल), 
आजकल उनकी व्यस्तताएँ बहुत बढ़ गई हैं। समय नहीं मिलता पसव 
वे आज भी चाहेंगे। उनके पास क्लासिकल गीतों के अच्छे रि पया बजाना तो 
वे अक्सर खो जाते हैं। यह प्रो. मॉर्गनरॉथ के नेतृत्व का प्रभाव है किर re 
ने अनेक भाषाएँ सीख ली हैं। जब संस्थान के निर्देशक ने हमें चाय न 
धर्मपत्नी जाने में हिचकिचा रही थीं, शायद उनका जाना ठीक हो या अ पौ 
ने पंजाबी में उनसे कहा-त्वानूँ जाना चाहिदा ए। धर्मपली यह वाक्य व 
उठी थीं । जर्मन छात्र-छात्राओं ने हिन्दी सीखी ही नहीं है, हिन्दी ढंग कोक 
न है। कु. क्रिस्टीना का बैठिए ना, खड़े क्यों हैं, वाक्य वार-बार कानों में 

प्रो. मॉर्गनरॉथ की अपने देश में हिन्दी-संस्कृत अध्ययन 
में अनेक सम्भावनाएँ हैं। अपने समर्पित हक संजात बम 
रहे हैं, उस महनीय परम्परा को और भी अधिक गौरवमयी बनाने के लिए जिसके वे 
सशक्त उत्तराधिकारी हैं। 


3. जब जेल में संस्कृत मेरे काम आई 
बैल्जियम के एक संस्कृत विद्वान्‌ का मर्मस्पशी संस्मरण 


इस बार की योरुप यात्रा में मेरा बैल्जियम जाना भी हुआ । वहाँ ल्यूवेन में प्राच्य विद्या 
संस्थान है । नाना ग्रन्थों एवं शोधलेखों के लेखक, लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ वहाँ हैं। आचार्य 
श्री पी. एच. एल. एगरमॉण्ट, ने बातचीत के प्रसंग में अपना एक संस्मरण सुनाया जो 
बहुत मार्मिक था । 

नाजियो का शासनकाल था। हिटलर की तानाशाही रौद्र रूप धारण किए थी। 
तब श्री एगरमॉण्ट की अवस्था 22 वर्ष की थी और वे हाँलैण्ड में रहते थे। 

नाजी सैनिक जिस किसी को भी सड़क पर से, गली में से, रत मे पक 
लिया करते थे और जेल में ढूँस दिया करते थे। उनमें से कुछेक ब 
चार पाँच दिन बन्द रख कर और पूछताछ कर छोड़ दिया करते थे। शेष अविक 
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दूर देशों में कन्तैन्ट्रेशन कैम्पों में भेज दिया करते थे जहाँ उन पर मनमाने 
किए जाते थे। कभी-कभी पकड़ने पर सीधे ही उन पर गोली दाग दी जती 
एक दिन श्री एगरमॉण्ट एक सड़क पर से जा रहे थे। नाजी सैनिकों ने 
पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। घर वालों को कुछ पता नहीं चला कि वे कहाँ 
हैं। उन दिनों जब कोई घर से निकलता था और बहुत देर गए तक भी नहीं लौरता 
था तो घर वाले यही समझते थे कि या तो उसे कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में भेज दिया गया 
या मार डाला गया। जेल में पहुँचने पर उन्हें यह चिन्ता हुई कि किस तरह यह 
समाचार उनके घर वालों को पहुँचे कि वे जीवित हैं। जेल की जिस बैरेक में उन्हे रखा 
गया वे कैदियों से भरी थी। नए कैदी आते जा रहे थे। पुरानो को कैम्पों में भेजा जा 
रहा था। दो-चार कभी-कभार छूट भी जाते थे। उन्होंने बैरक में पहुँचते ही दीवारों पर 
देवनागरी लिपि में संस्कृत की पंक्तियाँ लिखनी प्रारम्भ कर दीं। वह लिपि और भाषा 
अन्य बन्दियों के लिए अपरिचित थीं । उनका आशय था कि यदि छूटने वाले दो-चार 
बन्दियों में से कोई भी इस बात की चर्चा बाहर जाकर करे कि हमारे साथ बैरेक में 
एक ऐसा व्यक्ति है जो एक अजीब-सी लिपि में लिखता है तो यह बात एक कान से 
दूसरे में जाते-जाते उनके घर वालों के पास पहुँच जाए तो वे समझ जाएँगे कि वह 
व्यक्ति एगरमॉण्ट ही है और वह जीवित है । भाग्यवश हुआ भी यही। घर वालों के 
लिए इतना ही बहुत था कि एगरमॉण्ट को गोली से उड़ा नहीं दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ श्री एगरमॉण्ट को आस्ट्रिया में एक कन्सैट्रेशन कैम्प में भेज 
दिया गया जहाँ एक पहाड़ की चोटी पर एक झील बनाने के काम में उन्हें अन्य 
कैदियों के साथ मजदूर का काम करना पड़ा। बफ़ीली हवाएँ चलती थीं शरीर को 
चीरने वाली, पर उन अभागे बन्दियों पर किसे तरस आता। तन ढँकने को पूरा कपड़ा , 
भी उन्हे नहीं मिलता था। तीन वर्ष तक श्री एगरमॉण्ट ने यातना झेली । घर वालों का 
कोई समाचार उन्हें नहीं था। अपने देशवासियों के साथ पत्र व्यवहार की उन्हें मनाही 
थी। बाहर का समाचार किसी भी तरह प्राप्त करने की उत्कट लालसा श्री एगरमॉण्ट 
में थी। उनके जेल-जीवन का तीसरा वर्ष समाप्त होने को आ रहा था। उन्हें एक 
उपाय सूझा । उन्होंने नार्वे के अपने मित्र सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ श्री स्टेन कोनो को 
एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मेघदूत की प्रति उनके पास है और 
वे उन्हें भेज सकते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ श्री स्टेन कोनो का उत्तर उन्हें मिला जिसमें 
उन्होंने लिखा था कि उक्त पुस्तक की प्रति तो. मेरे पास है पर मैं उसे भेज नहीं 
सकता। इस पत्र से श्री एगरमॉण्ट को यह आभास हुआ था कि जर्मनी हार रहा है 
और संयुक्त शक्तियों की विजय हो रही है। नार्वे जर्मनी के साथ होता तो प्रति भेजना 
सम्भव होता। वह उससे टूट चुका था। जर्मनी की शक्ति के हास को श्री स्टेन कोनो 
ने सांकेतिक ढंग से बता दिया था। यही श्री एगरमॉण्ट असल में जानना चाहते थे। 
दोनों संस्कृत विद्वानों ने एक दूसरे के गूढ़ आशयों को समझ लिया था। 
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आँखों में तिरने लगता है । वे कहीं खो जाते हैं 
हैं और उन्हें अतीत से वर्तमान में ले आती हैं। पली उन्हे कोरी 


4. मैं प्रारम्भ में एक सैनिक था 
पूर्वी जर्मनी के वयोवृद्ध भारतीय विद्याविशेषज्ञ 


डॉ. वाल्टर रूबिन 


पूर्वी जर्मनी के बर्लिन में मेरी भेंट एक ऐसे विद्वान्‌ से हुई जिनके दर्शनों के लिए मैं 
चिरकाल से लालायित था। नगर के कोलाहल से दूर एक शान्त रमणीय स्थान में 
उनका निवास है। शायद उनकी बस्ती नगर की अन्तिम बस्ती है। वहाँ से आगे जंगल 
प्रारम्भ हो जाता है। उनके घर की ओर जाते समय जब मुड़ा तो गली के नामपट्ट 
पर दृष्टि पड़ी। लिखा था रवीन्द्रनाथ टैगोर गली। बर्लिन में एक भारतीय मनीषी के 
नाम पर गली का नाम देख बहुत अच्छा लगा। बाद में बातचीत में प्रो. रूबिन ने 
बताया कि कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर बर्लिन में आए थे और उनके आगमन की स्मृति 
को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्हीं (प्रो. रूबिन) के सुझाव पर गली पर का उक्त 
नामकरण कर दिया गया था। 

प्रो. रूबिन का घर साफ़-सुथरा था। सामने बडा-सा लान था जिसके चारों ओर 
पेड़-पौधे अपनी मनमोहक छटा बिखेर रहे थे। अपराहृण में 4 बजे का समय हमारा 
मिलने के लिए निर्धारित था। पर मैं पन्द्रह मिनट पहले ही पहुँच गया। द्वार पर ही 
प्रो. रूबिन मिले। शान्त सौम्य मूर्ति । भीतर स्वागत कक्ष में ले गए। मेरी धर्मपली तथा 
बर्लिन विश्वविद्यालय की शब्दकोष विभाग की एक कार्यकर्ती मेरे साथ थीं। श्री रूबिन 
ने बताया कि वे विधुर हैं। पुत्र और पुत्रवधू दोनों ही इस समय घर पर नहीं हैं। अतः 
वे स्वयं चाय बनाएँगे जिसमें वे पटु नहीं हैं। हम लोगों के बहुत कहने पर भी 
कि हम स्वयं चाय बना लेंगे, उन 76 2400 हि ह 
चाय बनाकर हमें पिलाई। तदनन्तर वार्तालाप प्रारम्भ 
पड़ा। स्फोट सिद्धान्त पर चर्चा हुई। उनकी दर्शन में रुचि देख बहुत अच्छा लगा। 
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उन्होने कहा कि फिलॉसफ़ी के लिए संस्कृत शब्द क्या हो सकता है। 
उपयुक्त नहीं लगता था। कहने लगे आन्वीक्षिकी हो सकता है पर व्ह भी कु 
उपयुक्त नहीं । उन्होंने बताया कि वे जीवन-भर काण्ट दर्शन के समर्थक रहे। पर इधर 
वे मार्क्स के दर्शन के समर्थक हो गए हैं। मार्क्स का उनका अध्ययन बहुत गहरा 
लगा। अनेक बार उन्होंने उसे उद्धृत किया। 

क्योंकि उनके अपने चिन्तन का प्रसंग चल ही पड़ा था अतः अनायास अपने 
अतीत के बारे में वे हमें बताने लगे। उन्होंने कहा कि मैं प्रारम्भ में एक सैनिक था। 
सेना की सेवा से जब निवृत्त हुआ तब मेरी रुचि भारतीय विद्या की ओर हुई। और 
तब मैं इसी क्षेत्र में वर्षों स्वाध्याय करता रहा । इसी स्वाध्याय का यह फल है कि आज 
प्रो. रूबिन विश्व के एक मूर्धन्य भारतीय विद्याविशेषज्ञ हैं। 

बातचीत के प्रसंग में यह भी पता चला कि 15 वर्षों तक प्रो. रूबिन ने 
इस्तम्बुल विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या विभाग में कार्य किया था। उक्त 
की स्थापना पर भी प्रो. रूबिन ने रोचक प्रकाश डाला। तुर्की में उस समय कमाल 
अतातुर्क का शासन था। चारों ओर उसकी तूती बोलती थी। उसका एक विदेशी 
महिला से प्रेम था। वह भूगोल और इतिहास में रुचि रखती थी । उसने अतातुर्क से 
कहा कि क्यों न वे इस्तम्बुल में इन दोनों विषयों की उच्चस्तरीय पाठ्य व्यवस्था कर 
दें। अतातुर्क ने कहा-तथास्तु। और दो विभाग खुल गए । धीरे-धीरे और विभाग भी 
खुल गए। उन विभागों ने कालान्तर में एक विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया । 
अन्यान्य विभागों के साथ भारतीय विद्या विभाग भी खुला । और उसमें आचार्य के रूप 
में नियुक्ति हुई प्रो. रूबिन की । 
___ कमाल अतातुर्क का नाजियो से विरोध था अतः जर्मनी से पूर्णतः सम्बन्ध 
विच्छेद था। वर्षो प्रो. रूबिन का स्वदेश से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। जिस प्रकार 
की स्थिति थी उसमें पत्र-व्यवहार भी सम्भव नहीं था । जर्मनी पर से नाजियो का पंजा 
हट जाने एवं युद्ध परिसमाप्ति पर उसके स्वतन्त्र हो जाने पर ही वे स्वदेश आ सके 
थे। तब उनकी नियुक्ति बर्लिन के अलैज्जैण्डर फ़ॉन हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय के 
भारतीय विद्या विभाग के आचार्य पद पर हुई थी। सन्‌ 1955 में उन्होंने इस पद पर 
कार्य प्रारम्भ किया था। सन्‌ 1970 में उन्होंने इस पद से अवकाश ग्रहण किया। 

इसतमबुल में अपने अध्यापन-काल का एक दुःखद प्रसंग भी प्रो. रूबिन ने 
सुनाया। एक दिन कुछ सैनिक बिना पूर्व सूचना के उनके घर आए। उन्हें और उनके 
परिवार को एक लारी में बैठाकर उन्होंने सुदूर एक गाँव में पहुँचा दिया। वे समझ गए 
कि उन्हें बन्दी बना लिया गया है। गाँव में एक बन्दी शिबिर-सा था जहाँ डेढ़ वर्ष उन्हें 
अत्यन्त कठिन में रहना पड़ा। पर उनका भीतर का शोधार्थी वहाँ भी 
सक्रिय रहा। वे दिन में कई बार गाँव का चक्कर लगा आते थे और आम लोगों के 
जीवन का अध्ययन करने का प्रयास करते थे। अपने बन्दीकरण का कारण पूछे 
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जाने पर प्रो. रूबिन ने बताया कि उनके ही 

अपनी प्रेमिका को पीएच. डी. कराना नह वि तत ः है 
विशेषज्ञ माना जाता था। उसे उसने मेरे पास भेजा। पर विश्वविद्यालय में 
सामग्री के अभाव में मैंने अपने निर्देशन में उसे लेना अस्वीकार कर दिया। यात 
उसे खल गई और इसी का परिणाम मुझे और मेरै परिवार को भुगतना पु 
दुःखद प्रसंग के अतिरिक्त भी शायद कई अन्य दुःखद प्रसंग प्रो. रूबिन के जीवन के 
थे पर उनसे दुःख का नवीकरण ही होता इसलिए वे उन्हे बताना नहीं चाहते थे। 
उन्होंने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आप अपने संस्मरण लिखिए पर मैं 
उन्हें लिखूँगा नहीं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक अन्य विषय पर बातचीत प्रारम्भ की। 
उनके अतीत की केवल एकाध झाँकी ही मिल सकी। शेष कां अनावरण न हो सका। 


5. जी नहीं, मैं दिल्ली का नहीं बनारस का हूँ। 
हिन्दी धाराप्रवाह बोलने वाले एक पोलिश संस्कृत विद्वान्‌ 


ग्रो. एम. क्षिष्टोफ्‌ बुस्की 


पेरिस में तृतीय विश्व संस्कृत सम्मेलन के अधिवेशन का एक दिन । पूर्वाहण का सत्र 
समाप्त हुआ ही था। एक विदेशी विद्वान्‌ से मेरी भेंट हुई। उनसे बातें होने लगीं। 
बातचीत हिन्दी में थी। उसी बीच एक भारतीय प्रतिनिधि पास में से गुजरे। उस 
विद्वान्‌ को शुद्ध हिन्दी में बात करते देख कुछ ठिठके और पूछ बैठे आप भी दिल्ली 
के ही हैं क्या? वे विदान्‌ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराए और बोले-जी नहीं, मैं दिल्ली का 
नहीं बनारस का हूँ। ये थे पोलैण्ड के प्राच्यविद्या संस्थान के संस्कृत के वरिष्ठ 
प्राध्यापक प्रो. एम. क्षिष्टोफ्‌ बृस्की । 

प्रो. बुस्की के लिए हिन्दी मातृभाषा के समान है । उस पर उनका अधिकार 


हिन्दी-भाषी लोगों को भी चकित कर देता है। 
पेरिस के सम्मेलन के पश्चात्‌ मैं उनके देश पोलैण्ड में भी गया जहाँ विस्तार 


र्‌ में है। उनका 
से उनसे बातें हुई। डा. बृस्की की विशेष रुचि संस्कृत नाट्य वाडमय 
शोध-ग्रन्थ “प्राचीन भारतीय नाट्य का स्वरूप' संस्कृत नाट्य समालोचना क्षेत्र में 
अपना विशेष स्थान रखता है। 
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प्रो. बृस्की ने सन्‌ 1960 में वार्सा विश्वविद्यालय से एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण की 
थी। भारतीय विद्या का अध्ययन इन्होंने अपने गुरु सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. एडगेन्युप 
स्वुस्केविच से किया था। डा. स्वुस्केविच उन मनीषियों में से थे जिन्होंने सं. 
मौलिक भी लिखा है। समय-समय पर वे अपने गुरु डा. आंजे गवरोस्की को उनके 
जन्मदिन के अवसर पर संस्कृत पद्यो में शुभकामनाएँ भेजते रहे हैं। उनमें से चार 
विभिन्न अवसरों पर भेजे गए शुभकामना-पद्य तथा एक शुभकामना-गद्य-सन्दर्भ डा. 
गवरोंस्की की मृत्यु की चालीसवीं पुण्यतिथि पर प्रकाशित एक श्रद्धांजलि लेख में 
उन्होंने उद्धृत भी किए हैं। पद्य और गद्य प्रौढ़ शैली में लिखे गए हैं और किसी भी 
भारतीय मौलिक संस्कृत लेखक की रचना से कम' नहीं है। मौलिक संस्कृत लेखन 
सम्भवतः पोलैण्ड की एक विशेषता है जो अन्यंत्र बहुत कम देखने में आती है। डा. 
स्वुस्केविच ने डा. गवरोंस्की का मौलिक संस्कृत लेखन से सम्बद्ध एक रोचक प्रसंग 
भी अपने लेख में उद्धुत किया है। एक बार बर्लिन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो. सीवर्स के 
सम्मान में पेरिस में एक भोज दिया गया । डा. गवरोस्की हाल में कहीं पीछे बैठे थे। 
उन्होंने तत्काल मुख्य अतिथि के सम्मान में एक श्लोक लिख डाला। एक हाथ से दूसरे 
में जाते-जाते वह सभाध्यक्ष तक पहुँच गया। इससे सभाध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित 
विद्वान्‌ इतने प्रभावित हुए कि उन्होने डॉ. गवरोस्की को ससम्मान मंच पर बुलाया और 
भोज के बाद शेष समय के लिये सभाध्यक्ष का पद उन्हें दे दिया। डा. गवरोंस्की 
पोलैण्ड के क्राकोव विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक संस्कृत तथा भारतीय विद्या के 
प्राध्यापक रहे। 

डा. गवरोंस्की तथा डा. स्वुस्केविच की इस महनीय गुरु परम्परा के वारिस डा. 
बृस्की ने सन्‌ 1961 से 1965 तक बनारस में रहकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 
पीएच. डी. की। फिर ये वार्सा आ गए तथा वहाँ संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 
सन्‌ 1971 में ये पुनः भारत में आए और दो वर्ष तक (1971-72) दिल्ली विश्वविद्यालय 
में पोलिश भाषा के प्राध्यापक रहे। भारत में इनका अधिक समय बनारस में बीता। 
इनकी हिन्दी में स्वभावतः बनारसी पुट है । भारत से इन्हें अपार लगाव है । वह मानो 
इनकी आत्मा में बसा है। 

बातचीत के प्रसंग में उन्होंने बताया कि जवानी में तरह-तरह की सनक हुआ 
करती है, मेरी भी सनक थी और वह यह कि मैं हर दृष्टि से भारतीय लगूँ, लोग मुझे 
भारतीय समझें। धोती-कुर्ता भी इस दृष्टि से उन्होंने पहनना प्रारम्भ किया था। इसी 
के साथ उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। कुछ वर्ष पूर्व ये अमेरिका में होनोलुलु 
नामक स्थान में गए थे। वहाँ से जब लौट रहे थे तो हवाई अडूडे पर विशाल जनसमूह 
में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया । दोनों ने एक क्षण के लिए एक-दूसरे को देखा। 
बातचीत कुछ न हुई | दोनों अपने-अपने रास्ते चले गए। हवाई जहाज़ में प्रविष्ट होने 
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का समय आया! वे उसमें गए और अपनी सीट पर 
साहब आप कहाँ के हैं? कुछ चौंककर उन्होंने ap 
वाले सज्जन हैं। और उनसे पूछ रहे हैं। उनका वही परिहासपूर्ण उत्तर, साहब 2 
बनारस का हूँ। बातचीत में उन्हें पता चला कि पूछने वाले बरेली के एक हब हळ 
सज्जन थे जोकि पाकिस्तान बनने पर कराची आ गए थे और बाद में वहाँ से अमेरिका 
में आकर बस गए थे। बातचीत जब आगे बढ़ी तो डा. बृस्की ने उन सज्जन से कहा 
कि देखने में तो मैं भारतीय नहीं लगता। अन्य योरोपियों की भाँति गोरा रंग, योरोपीय 
वेशभूषा | फिर आपने कैसे समझा कि मैं हिन्दी जानता हूँ और उसमें बोल भी लूँगा। 
फिर कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप मुसलमान हैं, और मैं 
कैथॉलिक ईसाई । पर हिन्दुओं के पुनर्जन्म सिद्धान्त पर हमें विश्वास करना ही होगा। 
निश्चय ही पूर्व जन्म में हमारा सम्बन्ध रहा होगा जिससे कि आपने मुझे तुरन्त देखते 
ही पहचान लिया। 

प्रो. बृस्को की धर्मपत्नी भी हिन्दी जानती हैं। उनके दो बच्चे हैं। एक का नाम 
सन्त लुक के नाम पर है। डा. बृस्की उसे लोकेश कहना ही पसन्द करते हैं। 

प्रो. बृस्की इधर त्रिवर्ग पर काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने एक गम्भीर 
समीक्षात्मक लेख भी लिखा है। उन्होंने मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एवं कामसूत्र के कतिपय 
अंशों का पोलिश भाषा में अनुवाद किया है जिसे वे एक ही जिल्द में प्रकाशित करना 
चाहते हैं जिससे कि त्रिवर्ग का स्वरूप प्रत्यक्ष सामने आ सके, धर्म के लिए मनुस्मृति, 
अर्थ के लिए अर्थशास्त्र तथा काम के लिए कामसूत्र। तीनों का समन्वय जीवन में 
अपेक्षित है। 

प्रो. बुस्की के निर्देशन में 'रत्नावली में सन्ध्यंग', ‘अभिधर्म कोश-एक अध्ययन', 
“शतपथब्राह्मण में यक्ष का संकल्प” आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर शोधकार्य चल रहा है। 
प्रतिभा के धनी, उनके अपने शब्दों में पोल्स्का माता और भारतमाता इन दोनों 
माताओं की सेवा में संलग्न, पोलैण्ड का यह महामनीषी जिस प्रकार अपने देश में 
हिन्दी और संस्कृत के संवर्धन में रत है, उसे देख मस्तक बरबस श्रद्धा से नत हो जाता 
है। ४ 
प्रो. बृस्की का बिल्कुल हाल का शोधकार्य है संस्कृत नाट्य समीक्षा के वा 
ग्रन्थ पूर्णप्राय है। जिन माध्यमों से उन्होंने संस्कृत-नाट्य-वाड्मय की का न 
वे हैं-दशरूपक, सन्धि, वृत्ति विन्यास और त्रिवर्ग। वक्त लटका के 
नाटकों पर घटाकर दिखाने का उनका कार्य सुतरां मौलिक 2024 अ तक 
विषय में उनकी कतिपय धारणाएँ भी अत्यन्त मौलिक है दुबल क 
क्रान्तिकारी कही जा सकती हैं। इनके मत में शकुन्तला नाटक सुल 
दुःखान्त है, संस्कृत नाट्य वाङ्मय की एक 
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6. मैं शरणार्थी के रूप में निकला, 
तो स्वदेश लौट नहीं पाया 


पोलैण्ड के एक वयोवृद्ध भारतीय विद्याविशेषज्ञ 
प्रो. लुडविक स्टर्नबाख 


जून 1977 का महीना । पेरिस में विश्व संस्कृत सम्मेलन हो रहा था । उसमें भाग लेने 
के लिए मैं वहाँ पहुँचा। अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत परिषद्‌ उसका आयोजन कर रही थी। 
उसके महासचिव थे कालेज द फ़ांस के अवकाशप्राप्त एमेरिटस प्रोफेसर 
स्टर्नबाख । मेरा उनसे पूर्व परिचय था। दो-तीन बार पहले भी उनसे मिल चुका था। 
पर इस बार की भेंट कुछ और ही प्रकार की थी। सम्मेलन में अत्यधिक व्यस्त होते 
हुए भी उन्होंने लगभग एक घण्टा मेरे साथ बिताया। अनेक विषयों पर चर्चा हुई। 
यदा कदा प्रो. स्टर्नबाख को बीते दिनों की याद भी आई । कुछ अन्तरंग संस्मरण भी 
उन्होंने सुनाए । 

. रो. स्टर्नबाख को लोग प्रायः फ्रांसीसी समझते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम 
होगा कि वे मूलतः पोलैण्ड के हैं। वहाँ के पश्चिम भाग में सुप्रसिद्ध क्राकोव में उनका 
जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने शिक्षा-दीक्षा पाई । प्रो. स्टर्नबाख मूर्धन्य भारतीय विद्या 
विशेषज्ञ के साय-साथ एक उच्च कोटि के विधिवेत्ता भी हैं। कानून तथा भारतीय 
विद्या का अध्ययन उनका साथ-साथ चला । सन्‌ 1927 से 1980 तक उन्होंने कानून 
का अध्ययन किया। सन्‌ 1981 में एक न्यायाधीश की कचहरी में उन्होंने काम 
किया । सन्‌ 1982 से 1986 तक वे एक वकील के सहायक के रूप में काम करते 

“रहे। सन्‌ 1997 में उन्होंने स्वतन्त्र रूप से कानून की प्रैक्टिस प्रारम्भ कर दी और शीघ्र 
ही वकालत में अच्छा नाम कमा लिया | वकालत के साथ-साथ ही उनका भारतीय 
विद्या का अध्ययन भी चलता रहा । सन्‌ 1932 में उसे उन्होंने समाप्त किया । सनू 
1988 में क्राकोव विश्वविद्यालय में भारतीय सभ्यता विभाग में रीडर के पद पर उनकी 
नियुक्ति हुई । वकालत और अध्यापन-कार्य उन्होंने साथ-साथ चलाया । 


क्राकोव भी शामिल था, नाजियों का अधिकार हो गया। उन्होंने अपने अधिकृत क्षेत्र 
में मनमाने अत्याचार करने प्रारम्भ किए। प्रो. लुडविक स्टर्नबाख के चाचा प्रो. लिओ 
स्टर्नवाख, जो क्राकोव विश्वविद्यालय में भाषा शास्त्र के प्राध्यापक थे, को उन्होने मौत 
के घाट उतार दिया। अपने लिए भी खतरा जान प्रो. लुडविक स्टर्नबाख ने वहाँ से 
चले जाने में ही कल्याण समझा । वे भागकर ल्वूफ़ में पहुँच गए जोकि पोलैण्ड के 
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भाग में था और जिस पर युद्ध पूर्व के जर्मनी: 

वय था। ल्वूफ में शरणार्थी के आ जब ये हु आ स 
नहीं थी। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में जिस किसी तरह उन्होंने अपना क र 
चलाया। अपने जन्म स्थान की याद उन्हें वहाँ बहुत आती थी। उससे उन्हें मोह था 
जोकि स्वाभाविक था । वहाँ जाने की अनुमति उन्होंने रूसी अधिकारियों से मांगी जो 
उन्हें मिल गई । पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वे फिर वहाँ जा नहीं पाए। 
कुछ-का-कुछ हो गया । तभी जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। ल्वूफ से सीधे 
क्राकोव जाना असम्भव हो गया। इस्तम्बुल, तुर्की, भारत आदि देशों से होकर ही वहाँ 
पहुँचा जा सकता था। 500 मील पहुँचने के लिए परिवर्तित परिस्थितियों में 15000 
मील का फासला तय करना पड़ता था। प्रो. स्टर्नवाख ल्वूफ़ से चले। कुछ देर तुर्की, 
ईराक आदि देशों में रुके। फिर भारत आ गए। भारत से वे न्यूयार्क गए। वहाँ से 
फ़ांस में आ गए । अन्य देशों में ही उनका जीवन वीता। युद्धकाल में अपनी जन्मभूमि 
में जाना सम्भव नहीं था। एक बार जब वे स्वदेश से अलग हुए तो अलग ही रह गए। 
जहाँ-जहाँ भी वे गए सभी जगह स्थानीय सहायता उन्हें मिलती गई। वम्बई में पहुँचने 
पर भारतीय विद्या भवन में उन्हें काम मिल गया। सन्‌ 1946 में वे वहाँ काम करते 
रहे। सन्‌ 1942 में बम्बई विश्वविद्यालय ने उन्हें धर्मशास्त्र तथा प्राचीन भारतीय 
सभ्यता का आदरी आचार्य पद प्रदान किया। सन्‌ 1947 से 1970 तक न्यूयार्क में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में अस्वायत्त राष्ट्रों से सम्बद्ध शोध विभाग में उपनिदेशक के पद पर 
० उन्होंने कार्य किया। उन्हीं के निर्देशन में पश्चिमी सामोवा में जनमत संग्रह हुआ। सनू 
1970 में वे फ्रांस आ गए। पहले सारबोन विश्वविद्यालय में तदनन्तर 'कालेज द 
फ्रांस' में अध्यापक के रूप में । अकेले प्रो. स्टर्नबाख ने भारतीय विद्याध्ययन के क्षेत्र 
में वह काम किया है जो शायद बड़ी-बड़ी संस्थाएँ भी नहीं कर सकी होंगी। इनके 
ज्यूरिडिकल स्टडीज इन एंशेन्ट इण्डियन लॉ (2 भाग), चाणक्य नीति सम्प्रदाय (5 
भाग), काव्य पोर्शनस्‌ इन कथा लिटरेचर (5 भाग), गणिकावृत्तसंग्रह, इण्डियन रिडल्स, 
ए फारगौटन चैप्टर इन दि हिस्ट्री आफ़ संस्कृत लिटरेचर आदि ग्रन्थ विद्वत्तमाज में 
सुप्रसिद्ध हैं। पर इन सबसे भी बढ़कर है इनका 20 खण्ड का बृहद्रथ po 
जिसके तीन खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं एवंच छः प्रकाशन के लिए तैयार हैं। 

प्रो. स्टर्नबाख अविवाहित हैं। विवाह की कभी इच्छा ही न हुई हो, यह 
नहीं। अविवाहित रहने की भी इनकी एक करुण कहानी है। क्राकोव में म 
लड़की से प्रेम सम्बन्ध था। जब वे माता-पिता के साथ त्वूफ़ के आ द 
तो वह भी अपने परिवार के साथ वहीं को भाग निकली थी । वहाँ 
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प्रो. स्टर्नबाख को क्राकोव आने की अनुमति मिल गई पर वह | 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ रूसी शासन ने आर्डर निकाल दिया कि ह bi 
से जो शरणार्थी ल्वूफ़ में आए हैं, उन्हें साईबेरिया के कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में भेज 
जाए। वह लड़की साइबेरिया में चली गई। बस यहीं तक की सूचना प्रो. सा 
है। उन्हें आशा लगी रही कि युद्ध समाप्त होगा और फिर उससे मिलन हो सकेगा 
पर उसका कुछ पता नहीं चला। सम्भवतः वह कन्सैन्द्रेशन कैम्प में मारी गई। प्रो 
स्टर्नबाख ने निश्चय किया कि उसी की यादों के सहारे जीवन काट देंगे। उन्होंने 
विवाह का विचार मन से त्याग दिया और साधना का जीवन अपना लिया। एक 
अत्यन्त मितभाषी, सारस्वत उपासना में निरन्तर रत, घर-बार से सर्वथा निर्लिप्त 
दीखने वाला यह महामनीषी अपने मन की गहराइयों में कितना विषाद छुपाए हुए है. 
इसका सहसा किसी को आभास भी नहीं हो सकता। 0 
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कनाडा और अमेरिका के लिए प्रस्थान 
आकस्मिक मिलनो की रात 


अमेरिका और कनाडा की चिरप्रतीक्षित यात्रा । सन्‌ 1976 में शास्त्री इण्डो-कैनेडियन 
इन्स्टिच्यूट, मान्ट्रीयल ने मुझे कनाडा आने के लिए निमन्त्रण दिया था पर हर वर्ष 
किसी-न-किसी कारणवश यात्रा टलती ही आ रही थी। इस वर्ष सन्‌ 1978 में दृढ़ 
संकल्प कर लिया था मैंने वहाँ जाने का । इसके वाद इन्स्टिच्यूट की ओर से वहाँ जाने 
का कभी अवसर न मिलता । कनाडा के साथ अमेरिका को भी मैंने मिला लिया । 
अक्तूबर की रात । अनुजतुल्य डा. इन्द्रनाथ चौधुरी तथा उनकी धर्मपत्नी ने मुझे 

और मेरी धर्मपत्नी को डा. योगेश्वरदत्त शर्मा के साथ एयरपोर्ट पहुंचा दिया । वहाँ सबने 
मुझे भावभीनी विदाई दी और मैं यात्रा की औपचारिकताओं का निर्वाह करने भीतर चल 
दिया। उनका निर्वाहकर प्रस्थान कक्ष में बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था कि पुलिस 
की वर्दी में एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी सर, नमस्ते! 
आप मुझे पहचानते हैं। मैंने उसकी ओर देखा। वह हमारी एम. ए. संस्कृत की 
छात्रा रही थी। आकृति मेरी पूरी तरह जानी-पहचानी थी। मैंने उसे बताया कि 
तत्तदिश्वविद्यालयो में भाषणार्थ कनाडा और अमेरिका जा रहा हूँ एवंच सम्प्रति 
भारत सरकार की ओर से बैंकाक में चुलालौङ्कोर्न विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का 
अभ्यागत आचार्य हूँ। अपने विषय में उसने बताया कि वह दो वर्ष पूर्व से ही 
दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रही है। एम. ए. में जब पढ़ ही रही थी तभी उसने एतदर्थ 
प्रार्थनापत्र दिया था। फिर चुन भी ली गई। छः महीने के लगभग किसी थाने में 
डैनिंग लेती रही। इसके बाद एयरपोर्ट पर उसे नियुक्त कर दिया गया। तब से यहीं पर 
है। विदेशों की ओर जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी लेने का काम उसका बय 
12 घण्टे ड्यूटी देने के बाद 24 घण्टे का विश्राम मिलता है। इसी ख सून 
बदलती रहती है, कभी दिन को, कभी रात को। संस्कृत पढी लिखी त्र व्हील 
कन्या को पुलिस की सर्विस करते देख मुझे अच्छा लगा मैने 

। में जाना चाहिए, इससे वे विषय की 
संस्कृत वाले लोगों को जीवन के विभिन्न कषतर सभी संस्कृत पे तिले 
सेवा भी अधिक कर सकेंगे। सामान्यतया होता क्या हैकिस 
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लोग अध्यापन क्षेत्र में आना चाहते हैं । अन्य क्षेत्रों में वे क्यों न जाएँ? वे किस 

अन्य लोगों से कम हैं? वह बोली, आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस में तो बहुत ही कम 
ऐसे लोग हैं। मेरा हृदय लीक से हटकर जीवन चलाने वाली अपनी भूतपूर्व छात्रा को 
देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ। जितनी देर वह मुझसे बात करती रही अतीव 

होकर। अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव उसके रोम-रोम से प्रकट हो रहा था | नाम 
उसने बताया इन्द्रा शर्मा। उससे मिलकर मेरा हृदय गद्गद हो गया। उसने अपने 
अधिकारी से भी मेरा परिचय कराया जो बहुत ही अदब से मेरे साथ पेश आया। मुझे 
लाइन में लगना नहीं पड़ा। इन्द्रा शर्मा ने मेरा सामान उठा लिया और स्वतः ही संब 
कुछ करती चली। फ़्लाइट का समय होने वाला था। उसे यात्रियों का सामान चैक 
करना था। उसने मुझसे विदा ली। सुदूर देशों की ओर प्रस्थान करते समय उसका इस ` 
प्रकार का आकस्मिक मिलन मुझे बहुत अच्छा लगा। 

उससे विदा लेकर मैं प्लेन की ओर चल दिया। प्लेन में आने पर अपनी सीट 
के पास पहुँचा ही था कि एयर इण्डिया की वर्दी में एक आदमी मुझे दिखाई दिया। 
आकृति जानी-पहचानी सी लगी। मैंने आवाज़ लगाई सत्यपाल जी। उसने मेरी ओर 
देखा, लपककर उसने मुझे अपनी बाँहों में भर लिया। वह कभी हमारे यहाँ (दिल्ली 
विश्वविद्यालय की) आर्ट्स फैकल्टी में क्लर्क था। तभी वह मेरे सम्पर्क में आया था। 
बाद में उसने वहाँ का काम छोड़ दिया था और एयर इण्डिया में सर्विस कर ली थी। 
मेरे आजकल बैंकाक में होने का उसे पता था। मेरे विषय में परिचितों से वह अक्सर 
पूछता रहता है यह उसने बताया था। यह आकस्मिक मिलन भी अपने में बहुत सुखद 
था। 

जिस प्लेन से हम दिल्ली से चले थे उसे बदल कर बम्बई में दूसरा प्लेन लेना 
था। साढ़े चार बजे प्रातः के लगभग वह प्लेन बम्बई से उड़ा। मेरे साथ की दोनों सीट 
सौभाग्यवश खाली थीं। विमान परिचारिका बड़ी भली थी। बोली आइए मैं आपकी 
सोने की व्यवस्था कर दूँ। उसने सीटों के बीच के हत्ये उठा दिए। बत्ती बुझा दी और 
कुछ समय के लिए श्रान्त और क्लान्त मै निद्रादेवी की गोद में चला गया। 

प्रात: 8.90 के लगभग उसी परिचारिका ने मुझे थपथपाकर जगा दिया। बोली 
हम ब्रेकफास्ट सर्व करने जा रहे हैं। आप लेंगे। चाय लेने की इच्छा मेरी थी। साथ 
में कुछ खाने को भी लूँगा यह सोच में उठा, मुँह-हाथ धोया और सीट पर आ जमा। 
कुछ समय में ब्रेकफास्ट आ गया। कुछ खाया कुछ छोड़ दिया। गर्म चाय मिल गई, 
अच्छा लगा। 

7 घण्टे 40 मिनट की लम्बी यात्रा के बाद प्लेन रोम पहुँचा। उस समय 
भारतीय समय के अनुसार 11.80 बजे थे। हमें बताया गया कि रोम में उस समय 7. 
30 वजे हैं। तदनुसार घड़ियाँ हमने परिवर्तित कर लीं। एक घण्टे से कुछ अधिक | 
रुककर हमारा प्लेन लण्डन रवाना हो गया । 2 घण्टे 15 मिनट में वहाँ तक की यात्रा 
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तय की गई। वहाँ डेढ़ घण्टे के आसपास रुककर प्लेन 
गया। तब घड़ी में 12.30 बजे थे। हमें बताया गया कि लत र र 
के अनुसार 8.30 वजे हैं। अभी भी काफ़ी लम्बी यात्रा आगे पड़ी थी। 5700 कि0 
मी न्यूयार्क तक के सफर के लिए पौने सात घण्टे का समय अभी और लगना था। 
काफ़ी थकान का अनुभव हो रहा था। पर न्यूयार्क तो पहुँचना ही था। चाहे थकावट 
हो या आराम मिले। 

प्लेन में समय काटे नहीं कट रहा था। और कुछ करने को था भी नहीं। 
यात्रियों के दिल बहलाव के लिए अंग्रेजी चलचित्र दिखाए जा रहे थे। पर मेरी इनमें 
बहुत कम रुचि रही है। कभी-कभी चित्रपट की ओर देख-भर लेता था। सोच रहा था 
समय का जा कैसे करूं । पढ़ने की सारी सामग्री मैंने सूटकेस में रख दी थी और 
वह सामानकक्ष में था । साथ में आवश्यक उपयोग के लिए खाली कागज कुछ रख 
लिए थे। एक बालप्वाइंट पेन भी। 

बार-वार झल्लाहट हो रही थी कि डा. अल्तेकर की जो पुस्तक मैंने पुस्तकालय 
से मँगवाई थी वह बाहर ब्रीफ़केस में क्यों नहीं रख ली। बड़ा अच्छा अवसर था उसे 
पढ़ जाने का। 16 या 17 अक्तूबर को “भारत में संस्कृत शिक्षा-अतीत में और वर्तमान 
में” विषय पर मेरा पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में भाषण है। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा 
पर तो मैं कुछ बोल ही लूँगा पर अतीत में संस्कृत शिक्षा विषय पर अधिकारी विद्वान्‌ 
द्वारा लिखित पुस्तक मुझे पढ़नी ही चाहिए। पर वह मुझे इस समय निला सकती। 
विचार आया बहुत दिनों से सोच रखा है थाईलैण्ड पर एक पुस्तक लिखने का। उसकी 
विषय वस्तु और शीर्षक भी निर्धारित कर लिए हैं। उसमें संस्कृत और भारतीय विद्या 
से सम्बद्ध तीन-चार विषयों का विमर्श करने का विचार है। थाईलैण्ड में संस्कृत विषय 
पर विमर्श हो चुका है। थाईलैण्ड के संस्कृत अभिलेख विषय पर कार्य चल रहा है। 
रामायण और रामकियन्‌ पर पर्याप्त सामग्री एकत्रित कर ली है। मन में तरंग उठी क्यों 
न इसका प्राक्कथन ही लिख डाला जाए। यह तो बिना पुस्तक के शायद हो पाएगा। 
धीरे-धीरे बाल प्वाइंट पेन कागजों पर सरकने लगा। मेरा मन प्रसन्न था। मुझे कुछ 
कार्य करने को मिल गया था। न्यूयार्क पहुँचने में अभी पर्याप्त समय था कि मैंने चार 
फुलस्केप पृष्ठों में प्राक्कथन पूरा कर लिया हा लगता था कि वह बहुत अच्छा 
बन पड़ा है। बहुत ही मनोयोग से मैंने उसे लिखा था। तियो 

इस प्रकार का लेखन कार्य मेरे जीवन में पहता नहीं है। मेरी अनेक गग 
रचना यात्रा में हुई है । सहस्रश्लोकात्मक इन्दिरागान्धीचरितम्‌ का अधिकांश य यचा 
तरह यात्रा में ही लिखा गया था । इसी प्रकार 'मुसलमानो का सस्कृत ड 
लेख, जो बाद में डा. के. नाथ स्मारक भाषण के रूप में 272 दिल्ली के 
राष्ट्रपति श्री. बी. डी. जत्ती की अध्यक्षता में 6 मई, 197 
कान्स्टिच्यूशन क्लब में प्रस्तुत किया था और जो विद्वत्समाज 
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हुआ, की रचना एक पीएच. डी. की छात्रा की मौखिकी के प्रसंग में दिल्ली 
अहमदाबाद जाते हुए हुई थी । कभी-कभी तो यह लगता है कि ट्रेन और प्लेनको गति 
के साथ मस्तिष्क में भी गति आ जाती है। अस्तु । 

न्यूयार्क पहुँचने में अभी भी साढ़े चार घण्टे हैं। प्राक्कथन भी लिख 
यात्रा संस्मरण भी। अब क्या करूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ नहीं होगा 
तो सोने की कोशिश करूँगा । पर और लोगों की तरह शायद नींद भी मुझसे दूर भागने 
लगी है। फिर भी प्रयत्न करके देख लेता हूँ। कुछ और करने को जो नहीं। 
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विदेश यात्राओं के उल्लेखनी ॥ धेता 





सन्‌ 1982 का वर्ष था। जर्मनी के ट्यूबिंगन के कार्ल एरहार्ड विश्वविद्यालय ने मुझे 
अपने यहाँ अतिथि प्राध्यापक के रूप में निमन्त्रित किया था। उस वर्ष 8 नवम्बर को 
अपना कार्यभार मुझे वहाँ सँभालना था। 7 नवम्बर को मैंने एयर इण्डिया की फ्लाइट 
से ट्यूबिंगन के लिए प्रस्थान किया। फ़ैंकफ़र्ट में मुझे उतरना था और वहाँ से ट्रेन 
लेकर ट्यूबिंगन पहुँचना था। फ़्लाइट के पहुँचने का समय लगभग रात के 11 बजे का 
था पर उसमें देरी हो जाने के कारण वह 12 वजे के बाद वहाँ पहुँची। फ़ैकफ़र्ट हवाई 
अड्डे के सबसे नीचे के तल्ले पर एक ट्रेन चलती है जो वहाँ से यात्रियों को वहाँ के 
मुख्य रेलवे स्टेशन पर, जिसे जर्मन भाषा में बानहाफ़ कहते हैं, पहुँचा देती है। इसे मेट्रो 
ट्रेन कहा जाता है। मैं नीचे के तल्ले पर पहुँच गया। प्लेटफार्म बिलकुल खाली था। 
टिकट कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है, मैं इसी ऊहापोह में पड़ा था। कोई और 
व्यक्ति वहाँ दिख जाता तो मैं उसे सहायता के लिए कहता भी, पर वहाँ कोई था ही 
नहीं। इतने में एक पति-पत्नी वहाँ आ गए जो आकृति से मुझे भारत मूल के लगे I 
मैंने उनसे कहा कि मैं भारत से आया हूँ और मुझे ट्यूबिंगन जाना है, वहाँ मेरी 
नियुक्ति हुई है। समय मध्यरात्रि के 12 से अधिक हो गया था, इसलिए टिकट की 
खिड़की बन्द हो गई थी। अब टिकट किस तरह से लिया जाए, यह समस्या थी 
उन पति-पत्नी के पास गया और समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने एक डा हे 
तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसमें तीन-चार अलगअलग रंगों के बटन 


की तो बात ही 
विदेशी मुद्रा के रूप में डालर ही थे, जर्मन मुद्रा नहीं। जर्मन सिक्कों 2 
क्या। जब मैंने यह समस्या पति-पत्नी के सामने रखी तो उनमें से पति ने कहा 


आप चिन्ता मत कीजिए मैं आपके लिए टिकट निकाल 
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उन्होने मेरे हाथ में थमा दी । इतने में ट्रेन आ गई । क्योंकि मैं जर्मनी में मं 
जा रहा था इसलिए मेरे पास सामान भी अधिक था। एक सूटकेस, एक र 
और एक ब्रीफ़॒केस । सूटकेस पर्याप्त भारी था। उन दोनों ने, पति और पली ने, ट्रेन 
में सामान रखने में मेरी मदद की | 

ट्रेन मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। तब उन पति-पत्नी ने सामने के एक बैक 
की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप वहाँ जाइए और मुद्रा विनिमय कराइए और 
तब टिकट काउंटर में जाकर ट्यूबिंगन के लिए टिकट ले लीजिये। तब तक आपके 
सामान की रखवाली हम कर देंगे | मैं सब काम निपटाकर आया । तब उन पति-पली 
में से पति ने कहा कि आपको किस प्लेटफार्म में जाना है? मैंने कहा पता नहीं । तब 
उन्होंने कहा कि मैं पता कर लेता हूँ। फ़ैंकफ़र्ट रेलवे स्टेशन पर हर खंभे पर पीले रंग 
के टाइम टेबल चिपके होते हैं। उन्होंने उसे पढ़ा और पढ़कर पता लगाया कि ट्रेन 
ट्यूबिंगन के लिए 36 नम्बर प्लेटफार्म से जाएगी। 

हम उस समय 1 नम्वर प्लेटफार्म पर थे। 36 नम्बर कितनी दूर हो सकता 
था इसका कोई अनुमान शायद ही लगा सके। योरुप की स्थिति यह है कि वहाँ कुली 
भी नहीं मिलते और ट्रॉली भी वहाँ नहीं होती । सब सामान अपने आप ही ढोना पड़ता 
है। तब उन पति-पत्नी ने कहा कि आप चिन्ता न कीजिए हम आपको 56 नम्बर 
प्लेटफार्म में पहुँचा देंगे। उनमें से एक ने मेरा सूटकेस और एक ने ब्रीफ़केस पकड़ा। 
बैग मैंने स्वयं उठाया। हम 36 नम्बर पर पहुँचे। तब पति महाशय बोले, समय बहुत 
हो गया है, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए कुछ खाने-पीने के लिए लाता 
हूँ। यह कहकर वे चल दिए। तब पत्नी ने मुझसे पूछा आप जानते हैं ये कौन हैं। 
मैंने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा कि ये मिहिर सेन हैं। तब भी मुझे कुछ समझ में 
नहीं आया। तब पत्नी को बड़ा अजीब-सा लगा। वे कुछ खीझ भरे स्वर में कहने 
लगीं कि आप मिहिर सेन के बारे में नहीं जानते? तब मुझे अचानक याद आ गया 
कि कुछ समय पहले समाचार-पत्रो में प्रमुख रूप में एक समाचार छपा था कि मिहिर 
सेन नामक एक व्यक्ति ने ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार कर लिया था। मैं अपने 
पढ़ने-लिखने में इतना डूबा रहता था कि "मिहिर सेन? इस शब्द के उच्चारण करने 
पर भी मुझे इसका तत्काल स्मरण नहीं आया पर जब उनकी पली ने तेज़ आवाज 
में मुझसे कहा कि आप उनके बारे में नहीं जानते, तब एकदम मुझे स्मरण आ गया। 
तो क्या वे वही मिहिर सेन थे जो फ़रैंकफ़र्ट एयरपोर्ट के रेलवे स्टेशन से यहाँ तक 
भाग-भागकर मेरा सब काम कर रहे थे। इतने में मिहिर सेन आ गए। एक टोकरी 
में ढेर सारे फल, दो डिब्वों में फलों के रस और कुछ चौकलेट के डिब्बे आदि का 
सामान उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। रात गहराती जा रही थी तो उन्होंने कहा कि 
हमें अब विदा दीजिए । मैंने उनसे कहा कि आपने मेरी बहुत मदद की है। एक काम 
और कर दीजिये। फ्लाइट के लेट हो जाने से, जिस ट्रेन से मुझे ट्यूबिंगन पहुँचना 


366 चरम्‌ चै'मधुं' चिन्त Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


था, उससे न पहुँच मैं अब उसके वाद वाली से वहाँ पहुँच पहुँचूंगा 

अमुक टेलीफोन नम्बर पर दे दीजिएगा क्योकि मु त त सला पि 
वहाँ के लोग परेशान न हो जाएँ। उन्होंने कहा कि आप चिता मत कीजिये, 

हो जाएगा मैं ट्यूबिंगन पहुँचा। लोग मुझे ट्रेन पर लेने आए हुए थे। मैंने उलट 
कि आपको मेरी इस ट्रेन की सूचना मिल गई थी? उन्होंने कहा कि किसी ने ऐकर 
से हमें यह बता दिया था कि आप इस ट्रेन से आ रहे हैं। श्री मिहिर सेन ने जो 
कहा वह किया भी। समय पर सूचना दी। मैं नतमस्तक हो गया उस व्यक्तित्व के 
प्रति जो हर दृष्टि से महान्‌ था। समुद्र को तैर कर ब्रिटिश चैनल पार करने की दृष्टि 
से भी और एक अनजाने अपरिचित व्यक्ति के लिए हर प्रकार का सहयोग और 
सहायता देने की दृष्टि से भी। इस प्रसंग की चर्चा मैंने न जाने कितनी बार की है। 
आज भी उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसने सदा-सदा के लिए मेरे मने में अपना स्थान 
बना दिया है। मिहिर सेन एक तैराक के रूप में ही नहीं अमर हो गए उन्होंने मेरी 
स्मृति में भी अपने को अमर बना दिया। 


2 

सन्‌ 1982 का फरवरी का महीना था। मैक्सिको में नेशनल एटोनोमस यूनिवर्सिटी के 
तत्वावधान में संस्कृत भाषा पर प्रथम संगोष्ठी का आयोजन था जिसके लिए मुझे 
निमन्त्रित किया गया था। उसमें भाग लेने के लिए मुझे दिल्ली से मैक्सिको की यात्रा 
करनी थी। यात्रा न्यूयार्क के रास्ते से थी। पहले दिल्ली से न्यूयार्क की यात्रा करनी 
थी फिर वहाँ से मैक्सिको पहुँचना था। दिल्ली से न्यूयार्क तक की यात्रा लुफ़तहंसा से 
मैंने करनी थी। और न्यूयार्क से एयर मैक्सिको से। फ्लाइट के न्यूयाक पहुँचने में 
विलम्ब हो गया। एयर मैक्सिको को चलने में केवल एक घण्टा ही शेष था। क्योंकि 
लुफ़तहंसा की न्यूयार्क में फ्लाइट समाप्त हो जाती थी इसलिए मुझे वहाँ से सामान 
भी लेना था और इमीग्रेशन चैक भी कराना था। मैंने सामान लिया और इमीग्रेशन 
काउण्टर पर आ गया। तब तक केवल एयर मैक्सिको की फ्लाइट चलने में 40 मिनट 
का समय ही बचा था। इमीग्रेशन काउंटर पर एक लम्बी लाइन लगी थी। मैं अपनी 
बारी की प्रतीक्षा में बेचैन था। बार-बार घड़ी देख रहा था। घड़ी टिक-टिक कर रही 
थी, समय बीतता जा रहा था। जब तक मेरी वारी आ को के हा 'क्लोजूड' 
का बोर्ड लगा दिया गया। अब मुझे दूसरी लाइन में लगना 

लम्बी थी। केवल 25 मिनट का समय शेष था। मेरे दिल की पावत तती स 
कि कहीं फ्लाइट मिस न हो जाए पर पश्चिम के देशों में भारत न दद! 
पद्धति नहीं कि आप किसी से यह अनुरोध करें कि आपका चैकाइन प 
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. ला ॑॑स 


सिवाय प्रतीक्षा करने के मेरे पास कोई चारा नहीं था । मेरी बारी आई, मुश्किल से 15 
मिनट का समय रहा होगा। मेरे पास तीन सामान थे, सूटकेस, ब्रीफ़केस और 
बैग। सभी महत्त्वपूर्ण कागज और दस्तावेज मेरे ब्रीफ़केस में ही थे-विदेशी मुद्रा 
विश्वविद्यालय का निमन्त्रण-पत्र और एक डायरी जिसमें उत्तरी अमेरिका और 
के सभी पते लिखे थे। प्रवासी अधिकारी ने मुझसे सामान्य से प्रश्न किए (आप अपने 
साथ आम तो नहीं ला रहे हैं आदि) । मैंने उनसे कहा कि फरवरी के महीने में भारत 
में आम नहीं होते। अमेरिका के लोगों में इसकी चिंता नहीं होती कि आप मुद्रा कितनी 
ला रहे हैं अपितु इस बात की कि कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं जिससे कि बीमारी फैले 
या जिससे कोई वाइरल जीवाणुजन्य रोग का संक्रमण हो । उन्होंने कहा कि आप जा 
सकते हैं। मैं इतनी शीघ्रता में था कि मुझे अपनी कुछ होशोहवास ही नहीं थी। मैंने 
काउंटर पर से सूटकेस और शोल्डर बैग तो उठा लिए पर ब्रीफ़केस नहीं। मेरे पीछे 
जिस आदमी का नम्बर था उसने मेरे कंधे को ज़ोर से पीछे की ओर खींचा और मेरे 
ब्रीफ्रकेस की ओर इशारा करते हुए कहा-भद्र पुरुष! आपका ब्रीफ़केस। मेरी 
सास-में-सॉस आई। इस ब्रीफ़केस में ही मेरा सब कुछ था। प्रवासी अधिकारी ने जो 
पासपोर्ट पर मुहर लगाई थी वह भी मैंने वहीं रख दिया था। और एक बार प्रवासी कक्ष 
से बाहर आ जाने के बाद उसमें जाना संभव नहीं होता। मैं दुबारा वहाँ ब्रीफ़केस लेने 
आ नहीं सकता था। आज सोचता हूँ तो सिहर उठता हूँ कि यदि उस भद्र पुरुष ने 
मेरे कंधे को श्षिंझोड़कर मुझे मेरे ब्रीफकेस की याद न दिलाई होती तो मेरी क्या दशा 
हुई होती । न मेरा पासपोर्ट मेरे पास होता, न विदेशी मुद्रा, न डायरी जिसके द्वारा मै 
वहाँ किसी से सम्पर्क ही कर पाता। मैं अवैध प्रवासी घोषित कर दिया गया होता। 
शायद वहाँ मेरी कोई सुनवाई भी नहीं होती। मैं इतनी त्वरा में था कि मेरे पास इतना 
समय भी नहीं था कि मैं पीछे मुड़कर देखता कि वह कौन सज्जन था। वह मेरे लिए 
भगवान्‌ बनकर वहाँ आया था जिसने मेरे जीवन के बहुत बड़े संकट से मुझे बचा 
लिया था। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आपने भगवान्‌ को देखा है। 
मैंने उत्तर दिया था कि हाँ। उसने फिर प्रश्‍न किया था कहाँ? मैंने कहा न्यूयार्क 
एयरपोर्ट पर। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने यह सारा वृत्तान्त उसे 
सुनाया। तब उसने भी यही कहा था कि आपने भगवान्‌ को देखा है। भगवान्‌ किस 
रूप में आ जाएँ यह उनकी अपनी लीला है। 


3 


प्रवासी-कक्ष से बाहर निकलकर तुरन्त मैं चैकिंग-कक्ष में गया। फ्लाइट के चलने की 
घोषणा हो रही थी। चंद मिनटों में ही मेरा चैकिंग का काम हो गया और मैं प्लेन में 
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सवार हो गया । उसी प्लेन में एक यात्री ऐसा था 
पहचानता था और वह भी मुज्ञे, जबकि दिल्ली 
एक-दूसरे पल हर थे। प्लेन में वह मुझे 
थी वह उसकी सीट से काफ़ी हटकर थी। संयोगवश 
थी। उसने मुझे इशारा किया और मैं उसके सच त गा 
मैक्सिको का रहने वाला था और दूटी-फूटी अंग्रेजी बोल लेता था। रास्ते में य 
बातचीत होती चली । प्लेन में ही घोषणा कर दीगईथीकि तकनीकी कारणों से 
जितनी गति से प्लेन ने चलना था, उतनी गति से वह नहीं चल पा रहा है और पहुँचने 
में डेढ़ दो घण्टे लेट हो जाएगा । पहुँचने का समय रात्रि के दस बजे का था, पर विलम्ब 
हो जाने के कारण वह मध्यरात्रि में पहुँच पाएगा। मैक्सिको की नैशनल एटोनोमस 
यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. जुआं मिगल दि मोरा और 
उनकी धर्मपत्नी लुडविका मुझे लेने एयरपोर्ट पर आने वाले थे। मैं चिंतित था कि 
9-साढे 9 बजे के लगभग एयरपोर्ट पर पहुँचकर कहाँ रात के 12 बजे या उससे भी 
अधिक देर तक वे प्रतीक्षा कर पाएँगे और उनके वहाँ न रहने पर मेरा क्या होगा। मुझे 
तो पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। यह चिंता मैंने अपने उस सहयात्री से 
व्यक्त की जिसने इशारे से अपने साथ वाली सीट पर मुझे बुलाया था। उसने कहा 
आप चिंता मत कीजिए | यदि आपके मित्र आपको नहीं मिल पाएँ तो आप मेरे साथ 
मेरे घर चलिएगा। रात आप मेरे साथ रहियेगा। दूसरे दिन प्रातः मैं आपके मित्र को 
सूचित कर दूँगा। या तो वे मेरे यहाँ आकर आपको ले जाएँगे या मैं आपको उनके 
यहाँ पहुँचा दूँगा। इससे मुझे बहुत आश्वस्ति मिली थी। 

प्लेन 12 बजे के लगभग मैक्सिको पहुँचा। मैं प्रवासी औपचारिकताओं को 
शीघ्र सम्पन्न कर बाहर आ जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना पासपोर्ट अपनी 
भीतरी जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। इसे देखते ही मेरे सहयात्री ने इशारे से 
मुझे सूचित किया कि इसे भीतर की जेब में रखिये। हो सकता है कि कोई आए और 
श्‌...श्‌...श्‌...अर्थात्‌ कोई आपके हाथ से उसे छीन कर ले जाए। मैं विस्मित हुआ कि 
एयरपोर्ट पर भी इस तरह की छीना-झपटी हो सकती है। इससे मुझे यह भी अनुमान 
हुआ कि मैक्सिको में कानून व्यवस्था कितनी शिथिल है। मैं और मेरा सहयात्री ह 
आप्रवासी क्षेत्र से बाहर आए तो हमने दि मोरा दम्पती को प्रतीक्षारत पाया। मरा 
सहयात्री उनसे कहने लगा-यद्यपि बातचीत स्पेनिश भाषा में हो रही छ प्र म 
कुछ-कुछ समझ पाया-कि ये चिंतित थे कि कदाचित्‌ प्लेन के लेट हो आ. अधि 
आप लौट गए तो ये कहाँ जाएँगे। मैंने इन्हें भरोसा दिलाया था म ता 
होंगे। दि मोरा दम्पती ने उन्हें भरपूर धन्यवाद दिया। विदा स व्य ला 
बार-बार मुझसे गले मिला और मेरे मन में छोड़ गया एक अपिर 
संसार में सज्जनों की कमी नहीं है। 


जो दिल्ली से सवार था और मे उसे 
से न्यूयार्क तक की फ्लाइट में हम 
देखकर मुस्कराया। मुझे जो सीट दी गई 
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SS रि 


इसी यात्रा से सम्बद्ध एक और सामान्य-सा पर हृदयस्पर्शी प्रसंग है 

उल्लेख यहाँ करना अनुचित न होगा । दिल्ली से लुफ़्तहंसा का टिकट लेने से पूर्व मैने 
अपने लिए शाकाहारी भोजन के लिए लिखवा दिया था। दिल्ली से फ्रैंकफ़र्ट के बीच 
में मुझे शाकाहारी भोजन दिया भी गया। विमान परिचारिकाओं के पास इसकी सूचना 
थी। परन्तु प्लेन जब फ़ैंकफ़र्ट से न्यूयार्क के लिए चला और भोजन परोसा जाने लगा 
तो परिचारिकाओं ने कहा कि उनके पास शाकाहारी भोजन नहीं है। मैंने कहा कि मैंने 
तो इसके लिए लिखवा दिया था। तदनुसार दिल्ली-फ़ँकफ़र्ट के बीच मुझे 

भोजन दिया भी गया। परिचारिकाएँ कहने लगीं कि उन्हें इसकी सूचना नहीं है। कोई 
अव्यवस्था हो गई जिसके कारण उन्हें सूचना नहीं मिल पाई। शाकाहारी भोजन की 
तो पहले से व्यवस्था करनी होती है। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता । मैं दाई ओर 
की सीटों की पंक्ति में था। मेरे बाई ओर बीच की पंक्ति में एक यात्री मेरी और 
परिचारिकाओं की बात सुन रहा था। जब परिचारिकाएँ चली गई तो वह मेरे पास 
आया और कहने लगा कि मेरे पास कुछ फल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने बहुत 
मना भी किया पर उसने कहा 'नहीं',.उसका भोजन उसके सामने रखा हुआ है पर वह 
इसी बात से चिंतित है कि मुझे किसी प्रकार का आहार पहुँचना चाहिए। वह अपने 
बैग में से फल निकालने लगा। मैंने फिर भी उसे मना किया। उसने कहा मेरे प्रिय 
मित्र, आप नहीं खाएँगे तो मैं भी खाना नहीं खा सकूँगा। आप भूखे हैं और मैं खाना 
खाता रहूँ यह सम्भव नहीं। उसके इन स्नेहपूर्ण शब्दों ने कहीं मुझे गहरे तक छू लिया। 
वह अपनी सीट से उठा और ढेर सारे फल-केले, अंगूर, संतरे आदि उसने मेरे सामने 
रख दिए। उसके देखा-देखी और भी यात्रियों ने फल लाकर मुझे दे दिए। उधर से _ 
परिचारिकाएँ भी ब्रैड, मक्खन, चौकलेट और फल ले आई। मेरी सीट के आगे फलों 
का अंबार लग गया । मैने सभी से कहा कि इतने अधिक फल मैं अकेला व्यक्ति किस 
तरह खा पाऊँगा। सभी ने कहा कि जितना खा सकते हैं खा लीजिएगा। बाकी अपने 
पास रख लीजिएगा। रास्ते में आपके काम आएँगे। 
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मई, 1982 की बात है। मैं रोम में हिन्दी-इतालवी कोष योजना की बैठक में भाग लेने 
के लिए रोम में गया था। वहाँ का कार्य समाप्त कर मुझे वहीं से भारत आना था। 
रोम में नगर के मध्य भाग में ही एक बस अड्डा है, जहाँ से एयरपोर्ट के लिए बसें 
चलती हैं। रोम का एयरपोर्ट बहुत व्यस्त है। हर पाँच-पाँच मिनट में वहाँ से फ़्लाइटें 
निकलती हैं। इसलिए शहर से चलने वाली बसों की लम्बी कतार रहती है। 
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लोग टिकट लेते हैं, बसें उन्हें एयरपोर्ट ले चलती हैं। मैं 
टर्मिनल कहा जाता है, पहुँच गया। मुझे समझ ह अ क जिसे सिटी 
जैसे खिड़की से 

मुझे एयरपोर्ट के लिए टिकट लेनी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप से ही 
है, उसी तरह मेरे मुँह से निकल गया एयरपोर्ट के लिए टिकट पता नहीं किस खिड़की 
से मिलता होगा। शायद मेरे मुँह से ये शब्द कुछ इस तरह से निकले कि वे किसी 
को सुनाई देते होंगे, जबकि चिंतन मुद्रा में बात मैं अपने आप से ही कर रहा था 1 
ये शब्द मेरे कानों में पड़े-सामने कोने वाली खिड़की से ही। मैं चकित हुआ कि रोम 
जैसे शहर में कौन हिन्दी में बात कर रहा है। मैंने सामने देखा कि एक हिन्दुस्तानी-सा 
दिखने वाला व्यक्ति मुझे बता रहा था। शायद मेरे शब्द उसके कानों में पड़े होंगे। 
उसके बताने पर मैं खिड़की पर गया, टिकट लिया और बस में सवार हो गया। कुछ 
समय बाद वह व्यक्ति भी उसी बस में आ गया। संयोगवश मेरी साथ वाली सीट 
खाली थी। वह उस पर आ गया। सिटी टर्मिनल से एयरपोर्ट पहुँचने में एक घण्टा या 
उससे अधिक लगता है। रास्ते में हम दोनों में बात होने लगी- 

मैं - आप कहाँ जा रहे हैं? 

वह - जेड्डा जा रहा हूँ। 

मैं - वहाँ आप क्या काम करते हैं? 

वह - अपना व्यापार का काम है। 

मैं - किस तरह का व्यापार। 

वह - शल्य क्रिया से सम्बद्ध उपकरणों ($७/९।८३। ॥#ए्राश॥5) का। 

मैं - आपको विदेशी मुद्रा की कठिनाई नहीं होती? (उन दिनों विदेश में जाने 
वाले को भारत सरकार 200 डालर ही ले जाने की अनुमति देती थी या अधिक-से-अधिक 
500 । इतने में क्या व्यापार होता होगा? मेरे प्रश्‍न की यह पृष्ठभूमि थी) 

वह - नहीं, हमारी पाकिस्तान की सरकार इस विषय में बहुत उदार है। कहती 
है कि आप व्यापार कीजिए। जितनी भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो ले जाइए। 

तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पाकिस्तान का है। चेहरा एक जैसा और 
सूट-बूट पहने व्यक्ति | पता लगाना मुश्किल है कि भारतीय है या पाकिस्तानी । बातचीत 
में रास्ता कट गया । एयरपोर्ट पर जब हम दोनों पहुँचे तो मैंने उससे कहा कि मेरी टिकट 
की कुछ समस्या है। इसके लिए मुझे एयर इण्डिया के आफ़िस में जाना पड़ेगा जिसके 
बारे में मुझे बताया गया है कि वह तीसरी मंजिल पर है और वहाँ सीढ़ियों से ही णि 
पड़ता है, लिफ्ट नहीं है। (अजीब बात है कि रोम जैसे शहर में लिफ्ट तह 
उस समय भी मेरे पास तीन सामान थे-सूटकेस, शोल्डर बैग और ब्रीफ़केस। इन 1५ 
को लेकर तीन मंज़िल चढ़ना और उतरना मुझे लगा कठिन होगा। इसलिए 
उस सज्जन से कहा कि आप मेरे सामान का ध्यान रखिये मैं जरा रे र 
का काम निपटा लूँ। उसने कहा कि मेरी फ्लाइट में अभी समय है आप 
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मैं जीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल जब चढ़ गया तो मैंने सोचा कि मैंने क्या किया | 
बिल्कुल अनजान आदमी वह भी दूसरे देश का, सारा सामान मैं उसी के पास छोड़ आया | 
पर अब जो होना था सो हो गया। मैं एयर इण्डिया का काम निपटाकर वापस आया | 
वह प्रतीक्षारत था । कहने लगा-अब आप मेरा एक काम कीजिए। उसका 

डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आने वाला था । जिस तरह दिल्ली में डोमेस्टिक टर्मिनल और 
इण्टरनैशनल टर्मिनल अलग-अलग हैं और दूरी पर हैं इसी तरह रोम में भी अलग-अलग 
हैं और दूरी पर हैं। उसने कहा कि आप मेरे सामान का ध्यान रखिये। मैं डोमेस्टिक 
एयरपोर्ट पर जाकर अपना सामान ले आता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वहाँ 
से हो आइए, मेरी फ़्लाइट में अभी समय है। कुछ समय बाद वह आ गया। अब हम 
दोनों की फ़्लाइटों का समय हो चला था। वह अपना सामान लेकर जेड्डा चला गया 
और मैं दिल्ली । पर जाते-जाते वह व्यक्ति मेरे मन में एक मधुर स्मृति छोड़ गया। विदेश 
में मैने अनेक बार यह अनुभव किया कि वहाँ हिन्दुस्तानी और पाकिस्तानी का अन्तर 
नहीं रह जाता है। पाश्चात्य वेष में होने पर और दाढ़ी, मूँछ न होने पर तो अन्तर करना 
और भी कठिन है। कभी ये दोनों देश एक ही देश था। राजनीति की एक ऐसी मार 
पड़ी कि दोनों अलग-अलग देश बन गए। और चाहे किसी तरह का अन्तर रहे या ना 
रहे पर भाषा तो दोनों में एक ही है। एक बार जब मैं ट्यूबिंगन में था तो वहाँ एक 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन शिक्षामन्त्री ने भाग लिया। 
एक जर्मन ने उन दिनों एक सन्ध्या के समय जलपान के लिए हमें अपने घर निमन्त्रित 
किया। वहाँ पाकिस्तानी शिक्षामन्त्री के साथ मेरी बातचीत हिन्दुस्तानी या उर्दू में होने 
लगी । एक जर्मन उस समय वहाँ उपस्थित था। वह हम दोनों को एक अजीब-सी भाषा 
में बात करते हुए देख कहने लगा कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। इससे पहले 
कि मैं उत्तर देता, पाकिस्तान के शिक्षामन्त्री ने कहा कि ये भारत से हैं और मैं पाकिस्तान 
से, पर हम दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। और किसी तरह का अन्तर हो सकता है, 
भाषा का एक होना उस सब अन्तर को मिटा देता है। 
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अविस्मरणीय प्रसंगों की कड़ी में एक और कड़ी यहाँ जोड़ रहा हूँ। सन्‌ 1977 की 
बात है कि मैं तृतीय विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस गया हुआ 
था। वहाँ के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैंने सोचा कि जब इतनी दूर जा ही रहा हूँ 
तो आस-पास के कुछ देशों में भी होता आऊ । मैंने उन देशों के कुछ 


से पत्र व्यवहार किया। वहाँ से उन्होंने 
सकारात्मक उन्होने अपने यहाँ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Es UT by S. मुझे अपने 
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भाषणों के लिए निमन्त्रित कर लिया । : 

का आयोजन था पूर्वी जर्मनी के 0440... मेरे एक भाषण 
विद्या संस्थान में जिसके तत्कालीन निदेशक थे प्रो. वोल्फ़गांग मॉर्गनरॉथ का 
का विषय था महाकवि कालिदास का काव्य सौन्दर्य । प्रातःकाल 10 नं खि 
रहा होगा । मैं धर्मपत्नी के साथ प्रेक्षागृह की ओर जा रहा था। वहीं मेरे का समय 
आयोजन था। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने अपना परिचय न हुए र 
कि मैं बर्लिन में-उन दिनों वर्लिन के दो भाग थे, एक पूर्वी जर्मनी में जिसे उन दिनों 
जर्मन भाषा में डी.डी. आर अथवा पूर्णरूपेण डायश डिमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता 
था-के भारतीय दूतावास से आया हूँ। आपके लिए एक रेलेक्स है। मैंने उसके हाथ 
से काग़ज़ लिया और बिना पढ़े उसे तहकर अपने भीतर की जेब में रख लिया। मैं 
उस समय कुछ तनाव में था क्योंकि मेरे भाषण में उस समय के शीर्षस्थ विद्वान्‌ 
वोल्फ़गांग मॉर्गनरॉथ और वाल्टर रूबिन जिन्हें कि जीवित किंवदन्ती कहा जा सकता 
है-उनके नाम पर बर्लिन में एक गली का नाम है, वाल्टन रूबिन स्ट्रासे, वाल्टन रूविन 
स्ट्रीट-ने उपस्थित होना था। मेरा किचित्‌ तनावग्रस्त होना स्वाभाविक ही था। भाषण 
सम्पन्न हुआ और बहुत प्रशंसित हुआ। जब हम प्रेक्षागृह से वापस आ रहे थे तो मुझे 
ध्यान आया कि भारतीय दूतावास से एक व्यक्ति ने मुझे टेलेक्स दिया था, देखा जाए 
इसमें क्या लिखा है। मैंने कागज़ जेब से बाहर निकाला और उसे पढ़ने लगा। 
धर्मपत्नी जो दो तीन कदम पीछे आ रही थी, उछलकर देखने लगी। टेलेक्स भारतीय 
सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की ओर से था। उसमें लिखा था, आपका नाम बैंकाक 
में अभ्यागत आचार्य के पद के लिए प्रस्तावित हुआ है। कृपया अपनी स्वीकृति शीघ्र 
भेजें। मैं असमंजस में पड़ गया। अपने जीवन के हर महत्त्वपूर्ण निर्णय को लेने से 
पहले मैंने अपने पूज्य पितृश्री से सदैव परामर्श किया था और उनसे अनुमति ली थी, 
पर अब यह कैसे हो सकता है। मैं तो सात समुद्र पार हूँ। उनसे सम्पर्क हो ही नहीं 
सकता। फिर मेरे मन ने तर्क दिया कि जब भारत सरकार किसी को कोई काम 
करने के लिए कहती है तो सहमति मात्र एक औपचारिकता है। यह एक आदेश है 
जिसका कि प्रत्येक देश के नागरिक को पालन करना चाहिए। यह सोच में 
अपराहूण में दूतावास में गया और अधिकारियों से कहा कि मेरी ओर से स्वीकृति 
भिजवा दीजिए । मुझे आज तक नहीं पता कि किसने मेरा नाम प्रस्तावित किया, मैंने 
कभी इसकी खोजबीन नहीं की। यह तब भी रहस्य था और अब न 

से मेरे विदेश में कार्य करने की नियुक्तियों का क्रम मार"न 

पक ऐतिहासिक महत्त्व है। जैसा कि पहले कहा गया है, पेरिस के बाद सक 
अन्य देशों में जाना था, जिनमें पूर्वोक्त पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, कहां 
हंगरी इत्यादि थे। वहाँ मुझे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कहीं 15 दिन, 

10 दिन, कहीं 7 दिन रुकना था पर चूँकि मुझे नए पद का भार यी गर 
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करना था जिसका आभास उपर्युक्त टेलेक्स से मिल जाता है, मैंने अपने आगे के 
कार्यक्रमों को संक्षिप्त किया । जहाँ 15 दिन रुकना था उन्हें 10 दिन में 

किया, जहाँ दस दिन रुकना था उन्हे 6 दिन और जहाँ 7 दिन रहना था उन्हें 8 या 
4 दिन में संक्षिप्त किया। दिल्ली वापस आकर मैंने अवकाश की 

को पूर्ण किया और 7 अक्टूबर, 1977 को मैं बैंकाक की धरती पर था। तब तक 
भी मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ की महाराजकुमारी को पढ़ाना है और एतदर्थ मेरी 
नियुक्ति हुई है जोकि एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसे मुझे पूर्ण कुशलता और मनोयोग 
से पूरा करना है। महाराजकुमारी चुलालौडूकौर्न विश्वविद्यालय में पढ्ने के लिए आती 
थीं। उस समय वहाँ का सीनेट हॉल अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता था | 
बाहर चारों ओर सुरक्षा का पहरा लग जाता था । एक व्यक्ति टेप रिकार्डर लाकर, 
जो मैं पढ़ाता था, उसे टेप कर लेता था। इसलिए एक-एक शब्द को मुझे सावधानी 
से उच्चारित करना होता था। तनिक-सा मेरा जिहूवास्खलन भी रिकार्ड हो जाता था। 


बेल्जियम का सबसे बड़ा नगर-तोंगरन 
Ss रि १५ ५७ नगरतांगरन 


बैल्जियम प्रवास में जिन कतिपय स्थानों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया उनमें 
विशेष उल्लेखनीय है तोंगरन । इसका महत्त्व यह है कि यह बैल्जियम का सबसे पुराना 
नगर है। अभी गत वर्ष ही सन्‌ 1985-1986 में इसने अपनी स्थापना की दो हज़ारवीं 
वर्षगाँठ मनाई थी । तब यहाँ बहुत धूमधाम हुई थी। एक विशेष समारोह मनाया गया 
था। वर्षगाँठ की स्मृति में नगर के मध्य-भाग में एक पत्थर भी लगाया गया था। 

तोंगरन में रोमनकाल के अनेक अवशेष हैं। एक तो इनमें से वह दीवार ही है 
जो 450 मीटर लम्बी है। नगर कभी इसके भीतर था। अब बहुत कुछ बाहर भी बस 
गया है। दीवार सम्प्रति खंडहर के रूप में है और टूटे-फूटे रूप में बराबर चलती चली 
जाती है। जहाँ कहीं उसका पूरा-का-पूरा हिस्सा सुरक्षित रह गया है, वहाँ से उसकी 
चौड़ाई का पता चल जाता है। दीवार दूसरी शताब्दी ईसा पश्चात्‌ की है तथा साढ़े चार 
मीटर चौड़ी है। रोमन कालीन इस दीवार के अतिरिक्त कुछ मध्ययुगीन दीवारें भी इस 
नगर में हैं जो सनू 1957 से 1964 ई0 के बीच बनाई गई हैं। इन दीवारों का कुछ 
भाग तो रोमन क्षेत्र पर ही बनाया गया है। नगर में दो टावर तथा फेलिडूकस नामक 
दो दुर्ज भी हैं जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पश्चात्‌ के हैं। 

नगर के बाहर की ओर एक पुराना फव्वारा है। रोमन प्राकृतिक विज्ञान 

प्लिनी के द्वारा उल्लिखित होने के कारण उसे उसी स्थान के नाम से पुकारा 
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जाता है। फव्वारे में से आज भी पानी 
स्वास्थ्यवर्द्धक मानते हैं। निकलता है जिसे स्थानीय लोग बहुत 

इन सबसे भी महत्त्वपूर्ण स्थल इस नगर के हैं रोमनकालीन 
मेरी का पूजास्थान तथा एम्ब्रियोक्स की प्रतिमा। रोम सन त सो 
शताब्दी का है। अकेले इसके शिखर को बनने में ही 9 वर्ष लगे थे। इसका विशेष 
महत्त्व इसलिए भी है-इसमें एक भण्डारघर है जिसमें मेरो विंग काल (रोमनकाल) से 
लेकर अब तक, के अनेक साधु-सन्तों के अवशेष हीरे-जवाहरात जड़े सोने-चाँदी के 
बेशकीमती पात्रों में रखे हुए हैं। कहीं-कहीं तो शरीर के जिस भाग का अवशेष है उसी 
की आकृति का पात्र बना दिया गया है। अगर पाँव का अवशेष है तो पाँव बना दिया 
गया है, अगर हाथ का है तो हाथ, अगर वँग का है तो वँग। कहीं सींग के आकार 
का पात्र है तो कहीं झाड़-फानूस के आकार का। एकाध पात्र हाथी दाँत का भी है। 
इस प्रकार के 88 सन्तों के अवशेष वहाँ रखे हैं। उनकी वनावट और चमक-दमक 
देखते ही बनती है। 

नगरदेवी मेरी का पूजास्थल (गिरजा) गाथिक शैली का है। सन्‌ 1240 और 
1509 के बीच वह बनकर तैयार हुआ था। उसमें मेरी की एक भव्य प्रतिमा है। 
रंग-बिरंगी काँच की खिड़कियों पर बाइबल के एवं ईसाई धार्मिक आख्यानों से अनेक 
दृश्य इस पर अंकित हैं। 

एम्ब्रियोक्स की प्रतिमा सुदूर अतीत की शौर्य-गाथा की प्रतीक है। सुप्रसिद्ध 
रोमन सेनानी जूलियस सीजर ने अपने ग्रन्थ अतुआतुका तोंगोरुस में लिखा है कि पूरे 
योरुप में सबसे वीर जातियों को उसने उसी भाग में पाया जिसे आजकल बैल्जियम 
कहा जाता है। तब यहाँ ग्यारह जातियाँ रहा करती थीं। उनमें से एक थी एबुदीन्स। 
एम्ब्रियोक्स उसी का मुखिया था। उसने रोमन आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला 
किया। उसकी जाति का एक-एक व्यक्ति युद्ध में मारा गया। एम्ब्रियोक्स भी उसमें 
खेत रहा। पर छोड़ गया अपने पीछे अभूतपूर्व बहादुरी का एक आदर्श, जिस पर 
बैल्जियमवासियों को गर्व है। र 

रोमन गिरजाघर के पास में ही एक संग्रहालय है जिसमें तोंगरन एवंच उसके 
आसपास से पाई जाने वाली अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह है। उसमें प्राचीनकाल | 
में मृतको को दफनाने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है। तोंगरन के आसपास 
के क्षेत्र मं मैदानी भाग के बीचों-बीच वडे-बहे से टीले मिले हँ । उन्हें खदने पर 
गया है कि उनके नीचे मृतकों का कंकाल है। शव पर इतनी मिट्टी डाली जा 


कि एक पहाड़-सा ही बन जाता था। खेत-खलिहानों से मिट्टी के अवशेष, औजार 


ख्या में हँ के लोगों के रहन-सहन 
आदि भी पर्याप्त संख्या में मिले हैं जिससे प्राचीनकाल के वहाँ 
का काफ़ी अन्दाज हो जाता है। ये सभी चीज़ें संग्रहालय में भली प्रकार से प्रदर्शित की 


गई हैं। 
विदेश यात्राओं के उल्लेखनीय प्रसंग / 375 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


SSS 


पर्यटकों को शहर में घुमाने के लिए रेलगाड़ी के आकार की पहियों वाली एक 
गाड़ी है, जिसमें रिकार्ड के द्वारा नगर के सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों का परिचय उन्हें दिया 
जाता है। 

जूलियस सीजर ने अपने ग्रन्थ में तोंगरन को तुंगरी नामक जाति की राजधानी 
कहा है। तृतीय शताब्दी ईसा पश्चात्‌ फ़ांसीसियों ने इस शहर को तहस-नहस कर 
डाला। तब इसके चारों ओर की दीवार छोटी कर दी गई तथा चतुर्थ शताब्दी में 
छोटी-सी दीवार बना दी गई। मेरो विंग काल में तोंगरन का शायद ही कहीं उल्लेख 
मिलता हो। पर सन्‌ 870 ई0 से यह नगर फिर से महत्त्वपूर्ण बन गया। मध्ययुग से 
लेकर फ़ांसीसी विद्रोह तक यह लिएज के क्षेत्र का एक अच्छा शहर रहा। तेरहवीं 
शताब्दी में इसके चारों ओर एक दीवार बना दी गई जो कि इस प्रकार की तीसरी 
दीवार थी। सन्‌ 1677 में लुई चौदह की सेनाओं ने इस नगर को लगभग जला ही 
डाला | तब अपने खण्डहरों में से प्रकट होने में इसे बहुत समय लगा। सन्‌ 1880 के 
आस-पास ही यह अपने पुराने स्वरूप में आ सका। सन्‌ 1944-56 में अपनी दो 
हजारवीं जयन्ती मनाने के कारण यह बहुत प्रसिद्धि पा गया। लोगों का ध्यान इसकी 
ओर गया। एक अति प्राचीन ऐतिहासिक नगर के रूप में अब इसका अपना एक 
महत्त्व है। 

नगर में बैल्जियम के, न केवल बैल्जियम के ही अपितु योरुप के अन्य देशों के, 
नगरों की तरह ही एक विशेष प्रकार की बस्ती है जिसे बिगाडूनहाफ कहा जाता है। 
इसमें शताब्दियो पुराने मकान हैं। नई शैली के मकानों में रहने वालों के लिए ये पुराने 
मकान, जिनमें से अनेक पर उनके बनने का वर्ष भी लिखा रहता है, कुतूहल की वस्तु 
हैं। छोटी-छोटी खिड़कियाँ, लकड़ी के शहतीरों की छतें, लोहे के बड़े-बड़े कुण्डे सब 
कुछ इनमें पुराना है। कुछ आधुनिक सुविधाएँ इनमें अवश्य जोड़ दी गई हैं, जो पहले 
इनमें नहीं थीं। कहा जाता है कि शान्ति से जीने के इच्छुक एकाकी लोग, विशेषकर 
स्त्रियाँ, इनमें रहते थे। ये लोग प्रायः अविवाहित या विधुर अथवा बच्चे होते थे और 
ध्यानादि में या दीन-दुखियों के लिए कुछ काम करने में अपना समय बिताते थे। ये 
सामान्य गृहस्थ ही होते थे, कोई पादरी या 'नन? नहीं। 

एक अन्य शहर जो मैंने बैल्जियम का देखा वह था डेण्डरमोण्ड । अन्य शहरों 
की ही तरह का शहर था वह। विशेष दर्शनीय स्थल थे उसके नगर का मध्यभाग 
जिसमें सोलहर्वी-सत्रहर्वी शताब्दी के पुरानी शैली के मकान थे और स्कोल्ड तथा 
डेण्डर नदियों का संगम। कहा जाता है कि कभी वहाँ सामूहिक मकान, कम्यूनिटी 
हाउस, भी थे। आठ-आठ की संख्या में उन मकानों के आगे एक चौक होता था . 
जिसमें एक कुआँ होता था जो उन सभी मकानों के रहने वालों का साँझा होता था। 
इस प्रकार की और भी कई सुविधाएँ होती थीं जो साँझी होती थीं। इस तरह की 
व्यवस्था का कारण विशेषरूप से आर्थिक था। खर्चा कम हो इसलिए लोग इस तरह 
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के मकानों में रहते थे। वास्तविकता यह थी कि 
आर्थिक-व्यवस्था योरुप के देशों की ठीक नहीं थी। व न ना 
का शोषण होता था । आय बहुत कम थी। तिस पर एक-एक परिवार में दस-दस 
बारह-बारह तक बच्चे थे । लोग जैसे-तैसे निर्वाह करने का प्रयास करते थे। क 
के छोटे-छोटे सामूहिक घर अब नहीं के वराबर रह गए हैं। उनका पुनल कर 
दिया गया है। एक स्थान पर मुझे वे मकान दिखाए भी गए पर जिस प्रकार का 
स्वरूप उनका सुना था, वह देखने को नहीं मिला। हाँ, मकानों की संख्या आठ अवश्य 
थी। यह आश्चर्य की बात है कि जहाँ भी इस प्रकार के मकान होते थे, उनकी संख्या 
आठ ही होती थी। इस आठ की संख्या का क्या रहस्य था यह समझ में नहीं आया। 
डेण्डरमोण्ड में मैंने लड़कियों का एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी देखा। 
हमारी सहयोगिनी डा. फन्‌ दम उसमें पढ़ाती हैं। उनकी वहुत इच्छा थी कि मैं उनके 
विद्यालय में चलूँ और एक झलक उसे देख लूँ। मैं उनके साथ गया। विद्यालय इतना 
साफ़-सुथरा था कि देखते ही बनता था। कक्षाओं के कमरों में भी गया। मैंने वहाँ यह 
पाया कि जिस कमरे में जिस विषय की पढ़ाई होती है उसके पास अल्मारी में उस 
विषय से सम्बद्ध पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ रखी रहती हैं जिससे कि विद्यार्थी उन्हे 
आसानी से पढ़ सकें । भाषा-शिक्षण की व्यवस्था देख तो मैं स्तब्ध रह गया। एक बड़ा 
सा हाल था। उसमें लगभग 30 कुर्सियाँ-मेजें थीं। प्रत्येक पर ईयरफोन और कॅसेट 
रिकार्डर रखा था। रिकार्ड को-बार-बार चलाकर बच्चों को सही उच्चारण सिखाने का 
प्रयास किया जाता था। कितना व्यय किया जाता है यहाँ की शिक्षा पर, इसका 
अनुमान उस हाल में जाने पर सहज में ही लगाया जा सकता था। 
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इण्डोनेशिया के द्वीप बाली में 
पूजा और धर्मानुष्ठान 


परिचय 





बाली दक्षिण-पूर्व एशिया के इंडोनेशियाई द्वीप समूह में से एक द्वीप है, जो विशाल 
द्वीप जावा के ठीक सामने पूर्व दिशा में स्थित है। 60 लाख की हिन्दुओं की आबादी 
वाले इंडोनेशिया में 28 लाख हिन्दुओं का यह वासस्थल है। बाली की अधिकतम 
जनसंख्या गाँवों में बसी है। इस द्वीप के कुछ शहरों में से देनपासार नामक राजधानी, 
उत्तरी तट पर स्थित सिंहाराजा, दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित कलडूकुडू और दक्षिण-पश्चिम 
में स्थित ताबानान प्रमुख हैं। 

प्रत्येक बाली गाँव में मन्दिरा की अधिकांशतः एक विशेष प्रकार की संरचना 
होती है। कह्याझन्‌ तिग में तीन मन्दिर हैं जिसमें पुरपुसेह, पुरदेस या बाले अगुडू और 
पुर दालम है | पुर का अर्थ है मन्दिर। पुरपुसः में, जो हमेशा किसी चावल के खेत के 
निकट होता है, भगवान्‌ विष्णु की, पुर बाले अगुङ्‌ में ब्रह्मा की है तथा पुर दालम में, 
जो हमेशा किसी शमशान के निकट स्थित होता है, भगवान्‌ शिव, देवी दुर्गा, पूर्वजों, 
भूतों या आत्माओं की पूजा की जाती है। 

कद्याझान्‌ तिग के अतिरिक्त बहुत से गाँवों में समुद्र से उठने वाली वाधाओं 
के निवारण हेतु पुर सगर और सिंचाई की सम्यक्‌ व्यवस्था हेतु पूजा-अर्चना के लिए 
ऊंची पहाड़ियों पर पुरबुकित भी हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहूयाडान्‌ तिगा 
से विशेष रूप से जुड़े हैं। वे उन दिनों भी भगवान्‌ को चढ़ावा चढ़ाते हैं जब कोई उत्सव 
नहीं होता । वे मन्दिर को स्वच्छ भी रखते है । उन्हें पमांकु कहा जाता है। इनके अतिरिक्त 
आमवासियों का एक विशेष वर्ग होता है जिसे देस आदात या पमाक्सान कहा जाता 
है। Fe कोको ह रखने का कार्यभार सौंपा जाता है। 

पर में एक छोटा-सा स्थान होता है, संगह/पराजान्‌, जिसे सूर्य, 

त्रिमूर्ति, पितरों और गृहदेवता, पेनुड्र्गुन काराडू, की पूजा के लिए मन्दिर का रूप 
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दिया जाता है । कहीं-कहीं कुछ परिवारों में संयुक्त मन्दिर पाती 
जाता है । इसी श्रेणी में बाजार कही जाने वाली बस्ती म क 
के निवासियों के मिलन स्थान या सभा-स्थान के रूप में 
ऱ्य उपयोग में लाया जाता है। 

इन शहरों और कस्बों के प्रत्येक बाजार में एक मन्दिर होता है, जिसे पुर मलान्तिडू 
कहा जाता है । वहाँ श्री माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बाली के जनमानस में यह 
मन्दिर की संस्कृति इतनी गहराई से रची-बसी है कि उन्होंने प्रत्येक चावल के खेत में 
एक मन्दिर की स्थापना की हुई है जिसे पुर सुबाक कहा जाता है, जहाँ श्रीमाता या 
देवी श्री की पूजा-अर्चना की जाती है। इसी मन्दिर में खेती के भिन्न अवसरों, जैसे 
बीज-बुआई और फसल कटाई से सम्बन्धित, धर्मानुष्ठान किए जाते हैं। 

इण्डोनेशिया में, विशेषकर बाली में, पुजारियों को पदांड तथा पमांकु कहा जाता 
है। पमांकु मन्दिर के पुजारी होते हैं तथा धर्मानुष्ठान कराते हैं जबकि पदांड 
धर्मानुष्ठान करते हैं और लोगों का उनके दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। दोनों 
में पदांड को उच्च प्रतिष्ठा हासिल है। 

पूजा को उपचार कहा जाता है जो कि “बान्तन' (चावल, फलों, नारियल तथा 
. अन्य नाना प्रकार की चीजों को मिलाकर तैयार किया गया व्यंजन) के चढ़ावे से होती 
है। अलग-अलग धर्मविधियों की सामग्री भी अलग-अलग होती है। कुटुम्ब, परिवार, 
इलाकों और क्षेत्रीय मन्दिरों के अतिरिक्त यहाँ और भी विशाल मन्दिर हैं जो दूरदूर 
के लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। वे हैं साद्‌ कह्याडानू, पुर लम्पुयाङ्‌, पुर बातुर, पुर 
बसाकिः, पुर गोवालावाह, पुर बतुकारू तथा पुर उलुवातु। ये मन्दिर बाली के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में स्थित हैं। ये कभी-कभी नौ से ग्यारह स्तर के भी होते हैं और इनमें कई भाग 
(उदाहरणस्वरूप बसाकिः जिसमें सात भाग हैं) भी होते हैं। उपर्युक्त मन्दिरा के 
अलावा वे मन्दिर भी हैं जो यद्यपि इतने बड़े नहीं हैं पर ऐतिहासिक और सौंदर्य की 
दृष्टि से अधिक महत्त्व के हैं। वे हैं पुर तानाहू लोत्‌ जो ठीक समुद्र के बीच में बि 
हैं तथा पुर गुनुझ्कावी जिसमें दो अहाते हैं, एक नदी के एक किनारे पर वा 
के दूसरे किनारे पर । एक अहाते में एक गुफा है जिसमें अग्नि-यज्ञ करने हे न 
वेदि है। छत पर धुआँ निकालने के लिए एक सुराख भी वहाँ किया अप 22 र 
सौ सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है। दूसरी तरफ तीन ऊँचे मन्दिर बस - 
के तट पर पड़े मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। गुनुड्कावी के अलावा 
: ० जाता है। इसमें मीठे स्वच्छ जल 
ढंग का एक और मन्दिर है जिसे ताम्पाकूसिरिड कहा नते ह वहाँ दे एल 
वाला एक प्राकृतिक झरना है स ज को लोग पवित्र मान 
अगरबत्तियों से पूजा कर स्नान करते €। 

मन्दिरों में पूजा करना एक बहुत ही जटिल कि गी 
अनुष्ठानों और धर्मविधियों को सम्पन्न करने में चार-चार १ 
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क 


दौरान पदांड या पमांकु विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग करते हैं त 
और शीर्ष-उपकरण पहने होते हैं। pe चक 
वाली में दो प्रकार के पदांड हैं, पदांड शिव तथा पदांड बुदा । पदांड 
भक्त हैं तथा पदां बुदा बुद्ध के हैं, जो तांत्रिक प्रभाव के साथ मिश्रित शैव और बी 
मंत्रों का पाठ करते हैं। हक 
बाली में सभी प्रकार के धर्मानुष्ठान किए जाते हैं, चाहे वे संगीत और जत्य से 
संबंधित हों, देवताओं, पूर्वजों और आत्माओं की पूजा-अर्चना हो, वि 
त्यौहार हों, सरस्वती-पूजन हो, अपी हो (एक बिल्कुल स्थानीय उत्सव जिसमें ड 
खाना पकाने, खाने, काम करने व हिलने से भी परहेज करते हैं तथा पूजा व ध्यान 
में लगे रहते हैं। उस समय सड़कों पर कोई दिखाई नहीं देता, केवल सुरक्षा कर्मचारियों 
को छोड़कर) पचालाडू, गालुझान्‌ तथा कुनिडान्‌ हो, खेतीबाड़ी, सिंचाई, उर्वरता, बच्चे 
का जन्म उसका विकास, वृक्षों तथा जड़ी-बूटियों की सुरक्षा तथा पशुओं के न 
से संबंधित हों। बाली में दाह-संस्कार की रस्म बहुत जटिल है। आज की स्थिति में 
शव को पहले दफ़नाया जाता है और कुछ समय बाद उसे निकाल लिया जाता है। तब 
तक शरीर पूरी तरह से कीड़े मकौड़ों द्वारा नष्ट हो चुका होता है। उसे पीटकर उसका 
चूरा बना दिया जाता है और नारियल के खोल में उसे भर नदी या सागर के संगम 
स्थल पर प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि अस्थियाँ नहीं मिल पातीं तो लोग नारियल 
हल पत्तो का पुष्पो से सजा मृत व्यक्ति का एक प्रतीकात्मक शरीर बनाते 
ष्ठान में संपूर्ण ग्राम एकत्र होता है अन्त्येष्टि) 
i पूर्ण ग्राम समुदाय एकत्र होता है । इस धर्मानुष्ठान ( 
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अशोक पावा 184 

अशोक लर्मा आपि 75 
बाबत 224 आभा 204 

आर. एस. ऑइओला/ऑइओला ५१8, 

अशे फेकू लेइप्‌ 254, 236 ड आ 


382, 341, 349, 343, 944 


अष्टव्रत (अष्टब्रत) 70, 71, 72, 76 ऑरदेआ 250, 251, 252, 256 
2 त 4 


असगर वजाहत 312 


असेप्‌ आत्मादिव्रत/असेप 86 ऑरदेआ विश्वविद्यालय 248, 250, 251, 
अस्सीसी सेन्त फ़ेरेन्स 307 RRS 
अ आर्थाराइटिस 320 
अहमद 86 आर्पाद 298 
अङ्कोरवात 136, 143 आर्य समाज मन्दिर 28 
अंगलतादासी 82 आल्फ्रेड नार्थ वाइटहेड 340 
अंचोल 97 आल्सदोर्फ 160, 167 
आशीष सिन्हा/आशीष 273, 277, 278, 
आ 279 
आइफल टावर 209 आश्रम हाजी जोग्जकर्ता 49 
आगरा 316 आश्वलायनगृहयसूत्र 168 
आकार रस 60 आँस्कर पुजोल 266, 267, 270 
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आस्ट्रिया 212, 295 इब्राहीम 51 


आस्ट्रेलिया 226 इमगिरि 84 
आंजे गवराँस्की 356 इमरे गोइन 298 
ल्‌ इमरै लॉजार 294 

इयन्तक 297 
इटली 150, 151, 159, 294, 296 डा AS 
इण्टरनेशनल रामायण इन्स्टिच्यूट इल्दिको ल 

को पुश्काश 288, 304, 325, 326, 
इण्डियन एक्सप्रेस 126, 255 827, 344 
इण्डिया इन्टरनैशनल सैन्टर 100 इल्दिको फ़ावियान 327, 344 
इण्डियन रिडल्स 359 इश्तवान मायोर 288 
इण्डिया हाउस 124 इस्कोन्स 309, 318 
'इण्डोतिबैतिका' 347 डसुक्रिप्शनुम्‌ दु कम्बोज' 138, 149 
इण्डोनेशिया विश्वविद्यालय 68, 78, 105 इस्तम्बुल 165, 354 
इद बागुस प्रज्ञान 57 इस्तम्बुल विश्वविद्यालय 165, 354 
इदा पदाण्ड तेलाबहू 63 इस्मियो: 347 
“इन्‌' 188 ई 
इन्‌ मैमोरियम 320 ८ 
“इन लिन्दन' 163 ई ड ल 
इनोक आत्मादिब्रत 85, 86 ईचिंग 106 
बर्नी? 215 ईटन सेन्टर 124 
इन्दिरा गान्धी 292, 299 हरवा उ 
इन्दिरागान्धीचरितम्‌ 300, 315, 316, ईसा मसीह 311 
363 उ 

इन्द्र 108 उच्च आयोग 222, 223 
इंन्द्रकील पर्वत 84 उज्जैन 316 
इन्द्रनाथ चौघुरी 209, 361 उतारा (उत्तर) 92 
इन्द्रा शर्मा 362 उत्तरलौडू 216 
“इन्ले? 240 उत्तरायण 20 
इन्स्टिच्यूट आफ़ कल्चर 282, 285 उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय 317 
इन्स्तितुतो सर्वेन्तिस 266 उदयभानु सिंह 103 
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RS ° 


उपचार 68, 379 

उपजाति 285 

उबुद 53, 54, 57, 61, 63, 64, 65, 
66 

उबोसोथ 198 

उमा 185 

उमेश गोस्वामी/उमेश 18, 19, 25, 27, 
84, 37 

उल्किशिया कैश्त्र 290 

उषा चौधुरी 252 

उषा सत्यव्रत 136, 218, 229 

“उसा संखलोक' 196 

ऊ 

'ऊ औं त्तविं' 241 

'ऊ तई हाँ? 242 

ऊ दिने 40 

ऊ मौं मां रिन्‌ 240, 241, 242, 248, 
245, 246 

ऊराल 297 

'ऊँ सो आ 241 

ऋ 

ऋष्यशुंग 67, 107 

ए ० 

एकाथोत्रोत्‌ 188 

एकादशरथ 188 

ए.के. दास 287 

ए.के. नारायण 126 

एक्सल खाँ 168 


एगरमॉण्ट 919, 551, 252, 953 
एइगेन्युष स्वुस्केविच 556 


एडमण्टन 132 

एड्रियाटिक समुद्र 328 

एद्दी पुरसुवरियान्तो 111 

(एन वोगे' 251, 254, 255 

एन्तानोवा 288 

ए फारगौटन चैप्टर इन दि हिस्ट्री आफ 
संस्कृत लिटरेचर 359 

एफी 90 

एबुदीन्स 375 

एम. एल. भार्गव 126 

एम. के. सिंह 103 

एम. क्षिष्टोफ़ बृस्की 201, 355 

एम. वेंकटश्वरन्‌ 77 

एम्फ्रोफैलस 92 

एम्ब्रियोक्स 375 

एरलाङन 157 

एल.एम. सभरवाल 123 

एल. दुराईराज 246 

'ए लिविंग लेजेण्ड' 32, 83, 34 

एलिजबेथ 190 

एलिसेबेत गिदई 315 

एलेना 274 

एलैमेर बिश्तैस्की 297 

एवा अरादी 288 

एवा तोथ 320 

एशिया अध्ययन 349 

एशिया प्लाजा 229 

एशिया हाउस 270 

एस. के. आर्य 317 

एस. के. भारद्वाज 218 

एस. के. भूटानी 203 

एस. सावित्री 102 
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ऐ 
ऐउरोपा 285, 287 
ऐतरेय ब्राह्मण 330 


ऐसवनूथिप 188 
ऐस्तैरगोम 234, 235 


ओ/औ 

ओका पुण्यात्मज 55 

ओजिहारा 172, 173, 174, 175, 177 
ओड 285 

ओमरखयूयाम 131 

ओरेल श्ताइन 168 

ओसवोल्ड सेमेरेन्सी 302 

ऑस्कर बोत्तो 38, 39 

औक्कलापमी 232 


क 


ककुसन्द 281, 244 
कच्छपी 86 

कतुत दर्शन 55, 59, 65, 66 
कतुत नुआद 57 

कत्यक 326 

कनुभाई 26 

कन्फ्र्यूशियनमत 181 

"कपल? 77 

कमलशील 126 

कमलेश्वर 288 

कम्फेडू फेटू / कम्फंङ्‌ 192, 193 
कम्बैट ऑफ शैडो 287 
कम्मविपाक (कर्मविपाक) 239 
कमाल अतातुर्क/अतातुर्क 354 
कराची 357 

करुणा रेस्तराँ 219, 220 


करेण्ट ट्रेष्ड्स्‌ इन लिग्विस्टिक्स 177 
'करेन' 949 


- कर्ण 71, 101 


कर्मकाण्ड 55 

कलकत्ता 347 

कलन्तान 221 

कलिंग 77 

कलैकोट 107 

कस्सप 232, 244 
कहूयाझान्‌ तिग 378 
किबोयोशी 172 

किमोनो 180 

'के इक्‌ मो 248 

क्यू साई क्यो 177, 178 
क्योतो 172, 179, 180, 181 
कंचनावुरी 146 

कंदास्वामी 220 

कंबोडिया 145 

काकना 107 

काणिटकर शास्त्री 251 
'कान्डों जी' 232 

कातालन 267 

कातालून्या 267, 268, 271 
कात्यायन 331 

कादम्बरी 348 

कान्ति वालूयो/कान्ति 68, 69, 70, 77 
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कार्ल एरहार्ड विश्वविद्यालय 365 
कालिदास 21, 246 

कालिंदी कॉलेज 218 

कॉलिन 29, 22 

कालेज द फ़ांस 209, 358, 359 
कावर्ड 181 

काव्य पोर्शनस्‌ इन कथा लिटरेचर 359 
काशिका वृत्ति 174 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 356 
कासल स्क्रेयर 297, 298 

कासा आसिया, एशिया हाउस, 270 
किताब शास्त्र नीति श्रुति 79 
किताब शास्त्र पर्तविगेन 78 

किताब शास्त्र बबद संकुल 78 
किताब शास्त्र रामजर्व 7 

किताब शास्त्र सरत्‌ राम 78 
कीलहार्न 177 


कुआला लम्पुर 101, 109, 121, 215, 
216, 217, 218, 223, 224, 225, 


227 


कुआला लम्पुर विश्वविद्यालय 222 
कुनिडान्‌ 380 

कुन्तो विभीसोनो 51 

कुन्शाग 296 

कुमारसम्भव 119, 177, 286 
कुम्भकर्ण 237 

कुम्भीकन्न 297 

कुरान 344 

कुरुक्षेत्र 504, 916 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 317 
कुशीनगर 152 


कुंजुन्नी राजा 219 

कुँवरनारायण 204, 208 

“कूत' 65 

कृषिपाराशर 284 

कृषिस्तुति 284 

कृष्ण वल्य”, कृष्ण वैली, कृष्ण घाटी 
308 

कृष्ण वेंकटेश्वर शर्मा 89 

क्रूगर 159, 151, 152 

के. एम. हिन्दी संस्थान, आगरा 252 

के. एल. टावर 224, 225 

केड्डा 221 

केन्द्रीय संस्कृत मण्डल 340 

केबूर 39 

केशवविधि 71 

के. श्रीनिवासन्‌ 218, 228 

केसवसिद्धि 74, 75, 76, 77 

कोकोकान्‌ 53 

कोणार्क 125 

कोपनहागन 204 

कोपिंस्की 201, 203 

कोबोयोशी 176 

कोरकाडासन 244 

कोरोशी चोमा शान्दोर आल्तालानौश 

इश्कोला एश गिमनाजिउम 810 

कोलम्बस 268 

कोल्न 156, 157 

कोशुथ लॉयोश/कोशुथ 290, 295 

कोस्ता ब्रावा 271 

कोंस्तान्तिन 259 

क्राकोव 358, 359, 360 


tion, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
586» चरम वे मधु विन्देति Collection, New De ig 


क्राकोव विश्वविद्यालय 356, 558 गम्मी 241 
क्रिस्टीना औइस्तरहैल्ड 162, 164, 166, गवरोस्की 356 
167, 168, 350, 351 गाउदी 269, १70 
॥ 


क्लिडनश्मित 157 गॉज्दा एदित 950 
कैकेयी क दु गादो-गादो 85 
कैयेरीन रेमॅण्ड/रेमॅण्ड 22, 26, 29 गा्देन्यी क 
कैथेरिन शोश 326 
गाल बॉलाझ 330 
कैनेडियन: नैशनल टावर 124 गालुझन्‌ 
कैलाश 109 गिजैला 380 
मैला 298 
कैलिवर्ट 211, 212, 213 गिरि 8५ 
कैल्गेरी 127, 180, 131, 188 पिप ळी, 
कैल्गेरी विश्वविद्यालय 131 है 
क्लङ्कुङ्‌ 378 गिरीश कर्णाड 287 
> गीतगोविन्द 285, 286, 289, 312, 
ख 319 
“खज़ाना! 230, 233 गीता-सन्देश 216 
ख़ाबीएर रूईज काल्देरोन/खख्राबीएर गुणग्राहिदास 318 
रूईजु/रूईज 275, 276, 279 गुणवान्‌ विभीसोनो 69 
` खिन्‌ माँ न्युन्ट्‌ 106, 114 गुनुङ्‌ कावी 54, 379 
खिरी मात्‌ 192 गुनुङ्‌ रावुडू 54 
खुशवन्तसिंह 287 गुनुङ्लबाह 54 
खोम 138 गुव्यौ जी 284 
ग गुस्ताव रॉय 151 
गृह सभा प्रमाण 51 
गजाहूमादा १ 51, 
Mp 48, 50 कद 
2 गणिकावृत्तसंग्रह द्यूला वोयतिला 284 
ग 
गणेश 78 दु गेजा बैत्लैन्फाँल्वी/गेजा 282, 306, 321 
गण्डोला 44 गेट आफ दि धर्म कॉलेज फ़ॉर बुद्धिजुम 
गदो-गदो 85 342 
गन्धमादन 237 गेण्ट 218 


“गबा ए' (=विश्वशान्ति) पगोडा 244 गेस्टेपो 297 
४ 387 
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गैगैंय हिदाँश/गैगैय 306, 313, 314, 


318, 320, 321 
ग्रेमेयर संस्कृत 177 
गैंटिंग हाईलैंड्स 224 
गैंटिंग होटल 224 
भ्रृण्ड पैलेस 185, 186 
गोतम 244 


ङ्‌ 
डाबेन्‌ 38 

च 

“चः' 229 

चन्द्रभाल त्रिपाठी 158, 159 
चन्द्रापीड 348 


गोबी 284 चमनलाल 122, 133 
गोबेलग्रास 156, 157 चम्पूहन 54 
गोमक्खी 298 चरकसंहिता 173 
गोरेसियो 38, 39 चर्चिल 168 
गोल्डन पगोडा 222 चाउ राम केव 194 
गोविन्द रेस्तराँ 911, 318 चाओ 187 
गोस्वामी 19, 20, 25, 26, 27, 80, 84 ` चाओ फया 188 
गोस्वामी तुलसीदास 327 चाणक्य नीति सम्प्रदाय 359 
गोही 343 चानाइ 62 
गौतम बुद्ध 232 चान्दी 49 
गौतिंगन 151 “चान्दी सारी” 49 
गौथी 283 “चान्दी-सेवु' 49 
गौरमण्डलभूमिदास 70, 78, 80, 81, चाबा ततशी 302 
82, 92 चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख 25 
गौरशक्तिदास 309 चिन्मय मिशन 34 
गौरश्रीगजरत्न 142 चिरपत प्रपण्डविद्य/चिरपत 107, 110, 
ग्वाय थोरपी 108 114, 115, 116, 119, 120, 196, 
गांगिग 118 220 
गांबी 237 चीन 128 
गिंजा 182 चुलालौङ्कौर्न 188 
घ चुलालौङ्कौर्न विश्वविद्यालय 184, 361, 
374 
क ई "00 चूडस्मित 183 
259 चेकोस्लोवाकिया 298 
घोष 318 
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चेन्नई 102 

चैनल आइलैण्ड्स 244 

चैल सी इन होटल 122 
चोन्तवारी 301 

चोमा द करश सोसाइटी 288 
चौसर 118 

चंपकलता 139 

चां सित्ता 235, 236 


छ 


'छा आम? 138, 148, 149 
'छौक्‌ हतात्‌ जी” 245 


ज 


जगन्नाथ 81, 32 
जगन्नाथ मन्दिर 56 
जटायु 701 

जन (ध्यान) 242 
जनक 108, 287 
जम्बूविजय 207 
जयतटाक 141 
जयपुर 136 

जयबुद्ध महानाथ 146 
जयवर्मनू सप्तम 140 


'जर्नल ऑफ़ दि स्याम सोसाइटी' 228 


जर्मन अकाडेमी आफ्न साइन्स 168 
जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य 285 
जर्मनी 159 

जलजीवशाला (एक्वेरियम) 198 


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 100, 


307 
“जाई? 242 


जकार्ता, 45, 46, 47 48 64, 66 
68, 69, 83, 84, 86, 97, 89, 99 
101, 102, 108, 116, 117, 119 
120, 121 

जाकार्ता भारत 101 

जाकार्ता स्मारक 47 

जाकिर हुसैन 292 

जाकिर हुसैन पुस्तकालय 307 

जाटू टी जी वुट्ठु 236 

जात्मको 85 

जादवपुर विश्वविद्यालय 126 

जापान 128 

जामिया मिलिया 307 

जार्ज अर्तोला 122 


जॉर्ज आंका/आंका 247, 248, 249, 
250, 252, 254, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 


265 
जॉर्ज मातेन्‌ 260 

जी.डी. आर. 285 

जीनत महल 232 

जी. पी. कोतोव्स्की 288 
जीव 139 

जुआं मिगल दि मोरा 369 


जुलिएता मालेनु/जुलिएता 250, 251, 


252, 253, 254, 255, 256 
जूलियस सीजर 375, 376 
जे. एन्‌. बोन्गार्ड लेविन 288 
जेडूडा 371, 372 
जेन 181 
जेनोआ 41 
जेम्स डि क्रोको 228 
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जोओना 268 

जोगेन ओजिहारा 178 

जोग्जाकार्ता 48, 49, 52, 53, 64, 84, 
110, 111, 118, 117, 119 

जोधपुर 216 

'जौजि' 242 

ज्यूरिडिकल स्टडीज एन एंशेन्ट इण्डियन 

लॉ 359 

ज्यो' 288 

ज्ञ 


ज्ञानकाण्ड 55 
ज्ञानयोग 82 


ञ 
अपी 380 
ट 


ट फौत्त 232 

टी. एन. धर्माधिकारी 251 

टूची 345, 346, 348 

टेगोर 165, 291 

टेगोर गली 292 

टेगोर शेतान्य 292 

टोनेल मेखोङ्‌ रेस्तराँ 145 

टोरीनो 38, 39, 41, 44, 248, 294, 
502 

योरोण्टो 122, 128, 124, 126, 18 


ट्यूबिंगन 153, 154, 155, 365, 366, 
372 


दयूबिंगन विश्वविद्यालय 154 
ट्रांसल्वेनिया 258, 811 


ड 


'डक्ट्रिन्ज॒ आफ्न मैत्रेय (नाथ) एण्ड 
असङ्गग' 347 

डालिम अद्भुतालय 159 

डिकाल्ब 17, 18, 19, 25 

डिल्यू 218 

डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया 287 

“डिस्कवरी ऑफ संस्कृत ट्रेजर्स” 32 

डुकविट्स 150 

डेकेन कॉलेज 252 

डेण्डर 376 

डेण्डरमोण्ड 376, 377 

डेन्मार्क 190 

डेनियल लेवी 174 

डेन्यूब 283, 290, 294 

ड्रेसूडन 164 


तत 


तइवान 128 

तक्सिन्‌ 822 

तंकुबान्‌ पराहु 86 

त खुटू ट ने! 229, 2४9 

ततत्‌ 89, 90 

ततशी चाबा/ततशी 288, 302, 805, 
804, 305 

तनुश्री/तनु 127, 128, 129, 180 

“तन्हा लौट” 64 

“तपत्रत? 71 

तबानान 378 

तमिलनाडु 102 

तरक (तक) व्रत 71 

तरोम्पाह 71 
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तर्कभाषा 348 

तस्सनी 188 

ता 287 

ताओ 181 

ताओ मत 181 

ताक 194 

ताकसिन्‌ महान्‌ 187 

तातात्‌ 89, 90 

तानहू लौत्‌ 64 

ता फ्रोम 142 

“ताब्बन्यू बुद्ध' 235 

तामान्मिनी उद्यान/तामान्मिनी 46, 47, 
70 

“तामान्‌ आयुन्‌' 65 

ताम्पाकसिरिडू 379 

तारो 54, 55 

ता हलेखां 237 

तिओदोर मगियार 250 

तिगा 378 

तिजा 295 

तितिब 60 

'तिबैतन पैण्टिंग्ज एण्ड स्क्रॉल्स' 347 

तिबोर कर्तवेल्येशी/तिबोर 330, 343 

तिमुर्‌ 92 

तिरि याम 286 

तिरुपति 219 

तिरुपति देवस्थानम्‌ 329 

तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे 251 

तिलोत्तमा 328 

तिवादार चोन्तवारी 301 

तुकाद चम्पूहन्‌ 54 

तुतुप्‌ 83 
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तुर्की 354, 359 

तुर्फान 284 

तुवन्नताम १४7 

तेई गौटर टाऊँ' 292 

तेम्प्लोन्‌ दोम्‌ 290 

तेरोम्पाहू 7 

तैरयैक 329 

तैल 212 

तोकाय 296 

तोक्यो 127, 169, 170, 172, 174, 
179, 180, 181 

तोक्यो इम्पीरियल यूनिवर्सिटी 178 

तोथ इबोया/तोथ 320, 330 

तॉमाश पिल 344 

तोमाष रुचिस्कि 205, १07 

त्सुजी 173, 177 

तंकुबान्‌ पराहु 86 

तंजावूर 102 

तुंगरी 376 

तोंगरन 374, 376 

त्रिपत्र 77 

त्रिपाठी 159 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय 347 

त्रिवर्ग 357 

त्रिवेदी 123 

त्रिसन्ध्या 59, 60 


थ 
थम्मसात विश्वविद्यालय 219 


136, 137, 138, 140, 143, 
146, 191, 192, 195, 190, 199 
थाई भारत कल्चरल लाज 184 


अनुक्रमणिका / 391 


rr 


~ 


थाईलैण्ड १14, 215, 226, 248, 914, 


317 
थाटोन 236 
थाम फ्र राम 194 
थीमे 158 
थोग्सायाबोरम्बी 121 
थोम 148 
थौनुबुरी 187 


द्‌ 


दक्षिणायन 20 

दनूता 204 

दया प्रकाश सिन्हा 306 

द रामायण ट्रेडिशन इन इंडिया एंड साउथ 
ईस्ट एशिया 226 

दलाई लाभा 343 

दलाङ्‌ 221 

दशकुमारचरित 177, 185 

दशग्रीव 287, 941 

दशरथ 70, 72 

दसगिरि १४7, 238, 239, 241 

दानु 62 

दान्यी विक्तोरिया 310, 320 

दामोदरन्‌ 308, 317 

दालेम 578 

दासवानी 79 


दिनेश प्रसाद सकलानी/सकलानी 25, 
27 


दिरेक गुणाफोर्न 924 


दिलीप 30, 81 
दिलीप त्रिवेदी 1 22, 123 


दिलीप वेदालंकार 18, 22, 23, 25, 30, 
39 


392 / 


दिल्ली 506, 370 

दिल्ली विश्वविद्यालय ४56 
दुमित्रु लाजर 257 
दुराईराज 246 

दूना 283 


देनपासार 52, 58, 56, 60, 62, 66, 


878 
देवकन्या 31 
देवकी 77 


देववाणी/देववाणी संस्कृत केन्द्र 266, 274, 


275, 278, 280, 281 
देवव्रत सिन्हा 126 
देवी श्री 379 
देस आदात 378 
'देसिया कान्टिनेन्टल' 250 
दैब्रैसैन 329 
दोइना सेवरिन बोरिचेआनु 265 
दोलचीनी 40 
दोश्जा 301 
दोश्जा दर्द सांस्कृतिक भवन 810 
दोश्जा द्ध म्यूवैलोदेशी हाज 310 
दारवती 187 
द्योजो 325 
द्योर 329 


दोर्चोसन्तमिकलोश 311 


दीपभाषा 300 
घ 


धनपुरी 187 
धनीनिवत 226 
धम्मपद 550 
धर्मक्षेत्र 242 
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धर्मवीर भारती 288 


धर्मयश 45, 46, 58, 54, 55, 57, 59, 


60, 61, 64, 65 
धर्म-शक-राज 193 


धर्मेन्रनाथ शास्त्री 134, 210 


25 
ध्यान 242 


न 
नकुल गली 84 


“नगरी प्रोपिंसी जावा बारत (भारत) श्री 


बादुगा' 85 
नन्दिता 129 
नन्दिनी 160 
नराय 322 
नरोपस्पिमान 188 
नवभारत टाइम्स 229 


नवीन चन्द्र जोशी 18. 


नाकामूरा 170 


नागासुर टी. मदाले/नागासुर 113, 116, 


117 
नाजी जर्मनी 297 
नाटू यै टौं 239 
नाड़ी ज्योतिष 102 


नाड़ी ज्योतिषी 102, 103 


नारायण 126, 132 
नारायण गुफा 196 
नेरित्वा 328 
नारेन्तोन 328 


नॉर्दर्न इलिनॉयस विश्वविद्यालय 17, 25, 


97 
नार्मन ब्राउन 174 
नार्वे 352 


नालन्दा 152 


निअक्‌ पिन्‌ 141, 142 
खमा १३7 
निगांबी १४7 
नियाग्रा जलप्रपात 126 
निर्मला 287, 288 
नीतिशतक 177 
नूरहयाती 86 
नृसिंहमण्डप 309 
नेपरविल 18, 92 
नने वीं! 243, 244 
नेस्पिटाल 167 
नेशनल एटोनोमस यूनिवर्सिटी १78, 67, 
369 
नेशनल पैदागौगिकल लाइब्रेरी 248 
नैशनल म्यूजियम 138, 147 
नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ मलेशिया 102 
नैशनल लाइब्रेरी 138 
नैशनल हेरल्ड 255, 
नोरा 290, 811, 331, 332, 348, 344 
नोरिया मोहम्मद/नोरिया 61, 64 05, 
219, 220, 223 
“नो? 248 
181, 132, 133, 
न्यूयार्क 132, 169, 524, 359, 363, 
364, 367, 369, 370 
न्येजेशी 302 


प 
नखा जी! 240, 241, 242 
242 


अनुक्रमणिका / 393 








पटना 242 

पट्ठान 242 

पण्डितच्ब्राह्मण 242 

पतंजलि 165, 331 

पतंजलि कुमार भाटिया 255 

पतुलु 58 

पत्रकाव्यम्‌ 46, 317 

पदांड 54, 62, 379, 380 

पदांड बुदा 380 

पदांड शिव 380 

पद्मनाभ विष्णु 285 

पद्मा 312 

पद्मावती 79 

पद्रेरा 270 

पनसमूहन्‌ 54 

पनानूचेर्ड वात 189 

पनियाद 190 

पन्ना गोस्वामी/पन्ना 18, 19, 26, 27, 
28, 29, 33, 34, 87 

पन्नोन विश्वविद्यालय 329 

पन्नोनहल्म 929, 81 

पपेट टेल्ज 287 

पमाक्सान 378 

पमांकु 62 378, 379, 380 

परशुराम 236 

परिराजन्‌ 378 

पर्तिवी 70 

पर्थ 226 

परीक्षित्‌ 67 

पवतो « पर्वत 84 

पलसुले 251 

पलुस्कर 129 


पवन बंसल 117 

पंकज वोहरा 255 

पंच समूहन्‌ 54 

पंच सम्बाहू 68 
पांचाशीला 85 

पाणिनि 156, 380, 381 
पाणिनि रिइण्टरप्रेटिड 380 
पाताल 109 

पाथेर पांचाली 287 
पापो इबेर 311 
पारानोमा 69 

पार्थियन 311 

पार्वती 78, 141 

पाँल थीमे 153, 157 
पाँल माघेरु 250 

पासक 46 

पिकासो 272 

पिकासो म्यूजियम 272 
पिडू 194 

पिचित' 198 

पिनुच्चा 40, 41 
पियान्तेली 209 

पी. एच. एल. एगरामॉण्ट 211, 351 
पुजोल 266, 270 

पुणे 251 

पुण्यात्मज 55 

पुत्र 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64 
पुत्रेस्त 260 

पुर 378 

पुर उलुवातु 379 

पुर गुनुड्कावी 379 


पुर गोवालावाह 379 
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पुर तानहालोत्‌ 379 
पुर दालम 66, 378 
पुर देस 66, 378 
पुर पांती 379 

पुर पुसः 66, 378 
पुर बतुकारू 379 
पुर बसाकिः 379 
पुर बातुर 379 

पुर बाले अगुडू 378 
पुर-बुकित 978 

पुर मलान्तिङ्‌ 379 
पुर सगर 378 

पुर सुबाक 379 

पुरी 309, 318 
पुरुषसूक्त 78 

पुल 44 

पुश्काश 326 
पूजाव्रत 71 

पूर्णतत्व 311 

पूर्ण बक्ति पर्तिवी 70 
पूर्ण भक्ति पृथ्वी 70 
पूर्वाती 57 

पेच 301 


पेतैर हाँयतो/पेतैर 307, 308, 309, 320, 


841, 342 
पेनांग 214, 215 


पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय 174, 363 
पेरिस 41, 154, 162, 174, 201, 210, 
288, 355, 356, 358, 872 


पैरी 176 


पैश्त 283, 289, 294 


पोत्सदम 168 
पोन्न 242 
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पेनुङ्गगुन करडू 378 


पोप 298 
पोम्पेउ फब्रा 278 
पोलेट शा, २1१, 218 
पचतन्त्र 285 
पुंचाक्‌ 81, 83 
पौँ डौ याम 296 
प्यू' 284, 243 
प्यूग्राम 284 
प्यू सोंठी 
प्यो 297 
प्रऊ 86 
प्रदीप्त 46, 47, 79, 85, 89, 97, 99 
प्रद्युम्न भाई 26 
प्रबु सुयुदन 71 
प्रमोदवर्धिनी 49 
प्रमोद वोहरा 27, 29 
प्रयाग 316 
प्रस्थान 242 
प्राम्बानान्‌ 48, 49, 50, 105, 111, 
115, 117 
प्रासात थौङ्‌ 188 
प्रासाद मअङ्‌ तिडू 146 
प्रासाद पनोम रुडू संस्कृत अभिलेख 149 
प्रियाखान ठ 
प्रियाखान स्टेले 142 
'प्री दिङ्नाग बुद्धिस्ट टैक्स्ट्स फोम 
चाइनीज सोर्सिय! 347 
प्री रूप 141 
प्रोसेस एण्ड रियेलियी 340 
प्लासा देल रेई 268 
प्लिनी 374 
ल्युइत्‌ 78 
अनुक्रमणिका / 395 





| 
{ 
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| 
| 
[| 
11 
1 
|] 
§ 
f 
| 
j 
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SSS 


फ/फ्र ब 


फखरुद्दीन अली अहमद 292 बकुडू 140 
फन्‌ दम 377 बगलम्पू 138 
फया चौदुक्‌ राज संस्थी 188 बगवान 71 
फरीश अहमद नूर 110 बगवानू केस(श)व विधि 71 
फहुराट 98 बगवान्‌ केस(श)व सिद्धि 74 
फ़ान 162 बगान 229, 284, 285, 286, 299, 
फ़ाबियान 328 240, 241, 248 
फ़ारूकी 307 बजु पीनारुः 54 
फ़ारेस्ट पब्लिक स्कूल 262 बटरवर्थ १14 
फ़ॉर्या ऐरनो 330 बनारस 347 
फ़िनूलैण्ड 128 बबान्तन्‌ 62 
फ्रिलिप रुचिस्कि/फ्रिलिप 205, 207 बरेली 357 
फ़िलिपीन 128 बर्गर 153 
फ़िलोजा 39 बर्गेट 164 
फेट 192 बर्मा 228 
फेलिचिआनो बेन्वेनूति 44 बर्मीज आर्ट थ्रू दि एजिस 233 
फैलैशेग 328 बर्मीज पपेट आर्ट 233 
फैहेर यूदित 330 बर्लिन 162, 163, 164, 165, 183, 
'फ़ोर सीजन्स होटल” 108, 111 850, 858, 356, 373 
फोरिझ लासलो 329, 330, 340 बर्लिन विश्वविद्यालय 353 
फोरिन्त 295, 331 बलदास घोषाल 100, 102, 106, 107, 
फ्र चाओ पैनमूचैर्द 189 116 
फ़ बुद्ध योद फा चुलालीङ्‌ बलह अश्व 142 
फ्र मौजूकोल बौपित्र 189 बशर्त 39 
फ्र लक फ्र लाम 108 बसाकिः 55, 56, 58, 59, 62, 65, 
फ्रांज योजेफ एल्शो 328 879 
फ़ांस 154, 201, 359 बलिक 282 
फ़ैकफ़र्ट 17, 87, 150, 151, 152, बाकू महल 49 
154, 157, 210, 266, 267, 281, बाङ्‌ 186 
865, 366, 367, 370 “बाड़ पा इन्‌ः 188 


फ्लोरिना दोब्रे/फ्लोरिना 250, 251 बातुर झील/बातुर 59, 61, 62, 63 
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बादरायण 35 

बॉन 152, 153 

व्बान लाने! 188 

बायोएनर्जी 320 

वायोन 148, 147 

बहादुरशाह जफ़र 232 

बहादुरसिंह 160 

बहुलकर 251 

बंकिमचन्द्र 287 

बंसी 197 

बांजार 379 

बान्दुडू 85, 86, 95 

बांजारनगर 94 र 

बारबरा बोनी 167 

बार्बरा बोर्नर 350 

बार्सिलोना 34, 37, 226, 267, 268, 
269, 270, 273, 279, 281 

बार्सिलोना विश्वविद्यालय 279, 274 

बालसरस्वती 304 

बालाजी (वेंकटेश्वर भगवान्‌) 20 

बॉलॉतोन 291, 293, 299, 307, 308; 
817 

बॉलॉतोनफ़यूरेद 291 

बाली द्वीप 310 

बाले अगुड 378 

बाल्टिक 163 

बिगाड्नहाफ 376 

बिजो रेवल 128 

बिब्लियोथिका इण्डिका 284 

बिभीसन 237 

बिष्ट 312 

बिस्तैस्की 299, 300 
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बिस्वा २08 . 

बी. आर्‌ खिमटा 177 

'बीच होरल' 60 

बी. डी. जत्ती 287, 368 

बीथोवन 331 

वीरेन नन्दा 108, 105, 111 

वीरो 320, 321, 340 

बुकारेस्त १47, १50, १55, १56, 251, 
263 

'बुडलिं' १४9, 240 

बुझापैस्त 288 

बुदा 285, 287, 289, १94, 298 

बुदापैश्त 209, 204, 272, 288, 284, 
287, 288, 289, 291, 293, 294, 
297, 301, 303, 307, 309, $11, 
319, 315, 317, 319, १21, 322, 
325, 327, 329, 380 

बुद्य प्रदीप्त 45, 46, 66, 68, 79 

बुलेट ट्रेन 172, 180 

बूनजित्र धर्मयाज (राज) 235 

बृस्की १01, 208, 287, 955, 356, 
357 

बेगम अख्तर 129 

बेनेडिक्ट पन्नोनहत्म मठ (मोने 


वन्ते स्री 141 
बैन्देगुज 295 


अनुक्रमणिका / $91 


1_ व ना 


बैल्जियम 317 

बोर 242 

बोकाच्चो 303 

बोगोर 92, 93 

'बोडि गौ? 242 

बोत्तो 39 

बोधि 242 

बोधिग्राम 242 

बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर 147 

बोधिसत्त्वचरित 31 

बोस्निया 328 

बोरवून नोडूकोलपेट 198 

बोराबुदुर 50, 105, 111, 114, 119 

बोवेन 242 

बौडो फया इन्द्र 235 

ब्रजबिहारी जोशी 210 

ब्रसेल्स 211, 213 

ब्राइला 260 

ब्रॉक विश्वविद्यालय 126 

ब्राह्मण बस्ती 243 

ब्रिकफील्ड 219, 222 

ब्रांकावेआनु 260 

ब्रांकावेआनु विश्वविद्यालय 259 

बैंक पार्थ 77 

बैंक बू(भू) मिदया 77 

ब्लैक फोरेस्ट्स 159 

ब्रून 131, 158, 159, 160 

ब्रूनूई 100, 114 

बैंकाक 35, 129, 136 137, 178 
184, 185, 186, 187, 190, 191 
199, 216, 227, 228, 246, 306 
317, 361, 362, 874 


बैंकाक नैशनल म्यूजियम 195 
बैंकाक रीजेण्ट होटल 92 


भ 


भक्तियोग 82 

भगवद्गीता 28, 112, 289 

भगवदज्जुकीयम्‌ 330 

भगवान्‌ कृष्ण 318 

भगवान्‌ जगन्नाथ 318 

भट्टिकाव्य 21 

भतर ब्रोमो 8 

भरत 70, 71, 72 

भरतनाट्यम्‌ 57, 217, 310 

भर्तृहरि 165 

भारत 92 

भारती रे 100, 106, 111, 118, 121 

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ 100, 
102, 106, 113, 114, 183, 207 
218, 228, 229, 247, 248, 873 

भारदाज 218 

भिड्रे 122, 133 

भीमसेन जोशी 129 

भीष्म 69 

भूमिबल 187, 194 


म 


मअङ्‌ सिड 146 
मअङ्‌ सिंह ख्मेर मन्दिर 146 
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मॅद्यॉर इगॉज़शाग एश एलैत पार्तयॉ/म इ 
ए ए पा 315 

मधु 123 

मधु शर्मा 218 


मधुराष्टकम्‌ 310 


मनु जयात्मज 112, 113 

मनुस्मृति 76, 77, 357 

मनोरमदास 809 

मन्दाक्रान्ता 285 

मन्दोदरी 107, 108 

ममता बैनर्जी 104 

म्यन्मा 108, 228 

म्यींग बा 284 

म्यूनिख 293 

म्यूनिश 155 

मरियम 311 

मर्सीय 273 

मलाया विश्वविद्यालय 220, 225 

मलेशिया 108, 214, 215, 226 

मसाकी हत्तोरी 172 

महर्षि महेश योगी 282 

महाचक्री सिरिन्थीर्न 147, 152, 
322 

महा टोरोण्टो 124 

महाभारत 25, 59, 68, 69, 84, 100, 
101, 105, 106, 112, 118, 160, 
221, 288, 289, 350 

महामेरु पर्वत 84 

महायाम 286 

महाराज इन्‌ 190 

महाराज पूर्णवर्मा 85 

महाराज प्रासातू 188 


240, 


महाराजकुमारी 147 

महाराज चुलालोड्कोर्न 188, 189, 198 
महाराज जयवर्धन 141, 149 
महाराज जयवर्मन्‌ सप्तम 146 
महाराज नरेसुअन्‌ 190 

महाराज फ्र रामाधिबदी 190 
महाराज मंकुट 188 

महाराज महाचक्रपत 190 
महाराज रामखमूहेङ्‌ 194 
महाराज राम प्रथम 146 
महाराज राजेनद्रवर्मन्‌ द्वितीय 141 
महाराज लावण 113, 116, 117 
महाराज वज्रायुध 188 

महारानी सुरियोथाई 190 
महाविनायक 235 

महाय्युत्पत्ति 177 

“महासत्थ पन्नि’ 244 
महासुभाषितसंग्रह 359 

महेन्द्र शर्मा 204 

माइकल हान 152 

'माइनर बुद्धिस्ट दैकसट्स' 347 
माइसनर 155, 156, 157 
माजापाहित्‌ 58, 59 

मात्याश 296, 298 

मात्याश गिरजाघर 298 

माद्रिद्‌ 270, १78, 276, 277, 279 
माद्रिनो 277 

माधव 57 


मॉर्गन 249 
मॉर्गनरॉय 162, 168, 16% 10% 166, 
167, 168, 349, 350, 351 


मागेति गाल्सलाफ 107 
/ 399 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


मान्ट्रियल 122, 130, 132, 361 
मारामुरेश 253 


मारिया न्येजैशी/मारिया 297, 304, 306, 


319, 314 
मारीच 30, 297, 241 
मारेक मेयोर 204, 208 
मार्कण्डेय 54, 55 
मार्क्स 165 
मार्गित कवैश 321 
मार्न 190 
मार्बुर्ग 150 
मालक्षेत्र 218 
मालखेड़ी 213 
मालिनी 160 
मालूशाह 156 
मालूशाही 156 
मिकेल पेराल्ता 37, 266, 267, 268 


£) 


269, 270, 272, 273, 274, 275, 


276, 277, 278, 279, 281 
मिक्लोश 344 
मिथिला 2४7 
मिनोरु हारा 170, 178 
मिलान 38 
मिलानेत्ती 40 
मिश्र 38, 39 
मिहिर सेन 366, 367 
“मींछां सयाडी' 287 
मीना 185 
मुम्बई 316 
मुल्खराज आनन्द 287 
मुत्तुस्वामी दीक्षित 28 


मुत्तुस्वामिदीक्षितचरितम्‌ 28 


मुद्राराक्षस 167, 350 
मुरलीमनोहर जोशी 316 
मूलगाँवकर 287 
मूलमध्यमकारिका 330 
मृच्छकटिक 167, 177, 350 
मृत्युजय कुमार सिंह 103, 104 
मेघदूत 177, 213, 286 
मेघा 19 

मेयोर 202, 203 

मेरि 351 

मेरो विंग 376 

मेडेंका 90 

मेसू शामा 178 

मेसौ द इण्डी 210 

मैक्डोनेल 329 

मैक्सिको 127, 278, 369 
मैड्रिड 276 

मैथिलीशरण गुप्त 19 

मैसो द बेल्जिक 209 

मैसों फ़ैन्को जापानेस्‌ 174 
मोतीलाल नेहरू कालेज 185 
मोन 138 

मोन्त्से 268 

मोनियर व्रिलियम्स 381 

मोर 302 

मोरवाद 302, 303 

मोहन राकेश 287 

मांस का दरिया 288 

मइ एए पा (मद्यार) इगाजशाग एश 
एलैत पार्तयाँ 315, $16 
मौग्गलन 244 

मद्यायार न्यैलूव सैरकैज्तै 911 
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मौर्य शेरटन होटल 152 

'मौल न्या ई? 242 

मंगल 77 

मंगला कवठेकर 31 

मंगला जोशी 31 

मंजुला चतुर्वेदी 206 

मंडांग 108 

मंजुलिका घोष 306, 817 

मांडले 229, 239, 240, 243, 244, 
246 

मांस का दरिया 288 

मुंशी प्रेमचंद 287, 288 

'मौँ डॉ" 289, 240 

'मीं यूवा' 240 


य 


*य खाई! 243 
यमदग्नि 133 
यवराट 98 
यहाँडा 242 
यानोश हुन्याँदी 298 
यानोशी 323 
' यांगून 222, 229, 232, 284, 246 
याम ताजीं 238 
याम तों म्यो 236 
याम यगां 296 
याम वटूठु 236 
यीशु मसीह 340 
युग हाफ़मैन बोलोनिन 293 
युताका ओजिहारा 172, 173, 174 
युथ्थ हथ्थी 194 
युध 107 
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यूडित पोल्गार/यूडित 294 
297, १99, 801 

यूनेस्को 119, 199 

यूयामा 170 

योगवसिष्ठ 25, ११7 

योगसूत्र 330 

योगेश्वरदत्त शर्मा 209, 561 

योगेश्वर वर्मा 100, 113, 114, 121 

योझेफ़ वेग 949 

योझैफ वैकैर्दी १88, 314, 929 


र्‌ 


रकाई पिकातान्‌ 49 

रघु 19, 28, 30 

रत्नावली 330 

रमन्य (भूमि) 232 

रमाकांत शुक्ल 47 

रमा भाटिया 23 

रमा शंकर 25 

रम्बुलान्‌ 74 

रवीन्द्र नाथ टैगोर 292 

रवीन्द्रनाथ टैगोर गली 165, 353 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 110 

रहन्द 242 

'रहैङ्‌' 243 

राइन 152 

रॉक गार्डन 170 

राघवन्‌ 28 

राजकुमार दमरोङ्‌ 136 

कना री 
292, 

प 196 


र? 295, 296, 


णिका / 401 


राजशेखर 125 

राजश्री 142 

राजश्रेष्ठी 188 

राजेश कपूर 102 

रॉथ 349 

रादु बेरख्या 248, 249 
रादेन अर्जुन 71 
राधाकृष्णन्‌ 182, 134, 347 
राधागोविन्द मन्दिर 81 
राधारानी 909 

राधिका 308 


० 


राम 20, 30, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 
86, 109, 145, 236, 238, 299, 


241, 323, 328 

रामकमहैङ्‌ 322 

रामकियन्‌ 21, 107, 363 

रामकीर्ति 107 

रामकृष्ण रामस्वामी/रामस्वामी 218 

रामकेर्‌ (ति) 21 

रामखमहेङ्‌ नैशनल म्यूजियम 137, 195 

राम गुफा 194 

रामचन्द्र नारायण दाण्डेकर 99 

रामचरित मानस 40 

रामजातक 108 

राम थग्यन 21, 108, 281 

रामपलट पाण्डेय 177 

राम विहारी विश्वकर्मा 254, 255 

रामवत्थु 21, 292 

रामाकेर' 148 

रामायण 20, 21, 39, 49, 59, 68 
100, 101, 105, 106, 112, 118 
119, 160, 221, 243, 288, 305 
322, 323, 350, 363 


रामायण ककविन्‌ 21, 57, 70, 79 

रामायण-महाभारत 285 

रामायण समारोह 319 

रामायण सम्मेलन 322, 325 

रामासामी 225 

रायल इण्डिया रेस्तराँ 184 

रॉयल होटल 146 

रावण 70, 71, 107, 108, 109, 141, 
145, 237, 2317, 238, 239, 323 

रावणवध 21 

राष्ट्रीय रंगशाला 253 

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 113 

राहूवन 71 

रांव्ला रेड 281 

रिन पोचे 340 

रिहाई स्मित 304 

रुचिंस्कि 205, 206, 208 

रूजवेल्ट 168 

रूबिन 165, 166, 167, 353, 954, 
855 

रेणु 174, 177 

रैयुकाई 181 

रोजॉलिया 309, 310, 311, 312, 317, 
318, 319, 820, 322, 324, 325, 
326, 328 

रोजेन्‌ रोशेर 177 

रोत्लेर इल्दिको 310 

रोम 38, 39, 158, 293, 345, 347, 
962, 370, 371 

रोम विश्वविद्यालय 39 

रोमानिया 251, 34 
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रोस्टोक 163, 164 
रौयनॉय मिक्लोश 322 
रोहलर इश्तवान 310 


ल 


लक्खन 236 

लक्ष्मण 30, 70, 72, 79, 109, 238 

लक्ष्मण कान्देल 207 

लक्ष्मणप्रसाद मिश्र 38, 44, 345 

लक्ष्मण सिंह बिष्ट/लक्ष्मण सिंह 306, 
312, 326, 328, 381, 340 

लक्ष्मी 276, 279 

लक्ष्मी पुरी 509, 326, 328, 341 

लखोन वायाडू मकुथ राम 78 

लण्डन 266, 317, 362 

लदूदाख 340 

लल्लनप्रसाद व्यास 177 

“ल स्टोरिया देल्ला फिलोसोफिया चाइनीज 
एण्टिका' 347 

ल्यूवेन 211, 212, 213,.317 

लंका 71, 107, 108 

लंका दहन 119 

लंका वेंकट सुधीर कुमार शर्मा 27 

'लुपिनी नाईट बाजार” 189 

लाइट हाउस 272 

लाइपूत्सिग विश्वविद्यालय 167 

लाओस 108, 119, 121, 185 

लॉज़ार 294, 296, 297, 229, 300 

ला पद्रेरा 270 

लाया वियेगास 274 

लायोश कोशुथ 294, 295 

लासलो 329, 330, 931, 340, 341, 
342, 348 


लिप्ताक सूसान्ना 320 
लुआइ सनम 197 

लुआँग सोरासकोर फ़ चाऊ सुएआ 198 
लुई चौदह 376 

लुई रेणु 174, १49 
लुडविका 369 

लुडविक स्टर्नबाख 358 
लुत्स बगान्त्स्‌ 167, 350 
लुबाङ्‌ बुवाया 86 
लुमिनित्सा चिओआ बा 268 
लूब्र अद्भुतालय 209 

लूस 243 

ल्वूफ 358, 359, 360 

ले! 262 

लेया 275 

लेह 340 

लैनूमैन्‌ 177 

लोइत्सूक्‌ 168, 165, 166, 167, 350 
लोकनात (थ) 246 
लोकेश्वर 68, 142 

लोज़ एंजेलेस 169 

लौक मार जें 289 

लौकिक मंगलाचरण 325 


व 


वजाहत 312 
वज्र 140 
वज्रयान 181 
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वयुह खिरि 192 

वहसच्मरुतूमण्डप 188 

व्यूरेड नोडू 190 

व्यूफल 150 

वर्ग द्योजो 325 

वसुबन्धु 347 

वाइमार 167, 350 

वाकुगामी 178 

वाक्यपदीय 150 

वागले 124 

वागीश 123 

वागो 282, 289, 290, 291, 293 

वाजिन्की 208 

वात ऊप मअडू 29 

वात जेतुबन 195 

वात फू खाओ थीड 190 

वात फो 198 

“वात बोर 143, 145 

वात महाथात 198 

“वात मार्‌ प्रमाने? 190 

वॉयतिला 284 

वायाङ्‌ 71, 76, 118 

वायाडू कुलित १21 

वाराणसी 41, 304, 316, 540 

वार्डर 124, 125 

वार्सा 201, 202, 204, 287, 306, 
820, 356 

वार्सा विश्वविद्यालय 356 

वालि 241 

वाली 193, 238 

वालूच्या 255, 256, 257, 259, 260, 
262, 265 


वाल्टर रूबिन 165, 167, 378 

वालूत्स्‌ श्मित्‌ 151 

वाल्देमार साइलर 228 

वाल्मीकि 20 

वाल्मीकि रामायण 38 

वाह्याती 68, 70, 78, 79, 99 

वाह्यु 71 

वाहूयु श्री मकुथ राम 71 

विका 188 

विक्टोरिया होटल 157 

विक्रमोर्वशीय 167, 350 

*विचित? 197 

विजय सभरवाल 123 

वित्सेल 180 

विनोद कुमार 212 

विनोद खन्ना 109, 106, 110 

विनोद गान्धी 18 

विभीषण 71, 72, 107, 108, 237, 
239 

विभीसोनो (विभीषण) 71, 72, 74, 77 

वियाना 55, 56, 296, 306 

विलानो 203 

विल्लेम मोलन 110 

विल्हेल्म राव/राव 150, 151 

विश्वकर्मा 194 

विश्वनाथ शर्मा 205 

विश्व रंग 59 

विश्व शान्ति 244 

विश्वा 202 

विष्णु भट्ट रघु श्रीनिवास शर्मा/विष्णु 
भट्ट रघु 27 


विष्णु मन्दिर 236 
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विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र 27, 78 

विसुध बुस्यकुल/विसुध 184, 185 

विस्कान्सिन मैडिसन 122, 126, 182 

विस्कान्सिन विश्वविद्यालय 126 

विस्तुला 202 

विहान काओं होंग 198 

वी. ए. हुसैन मियाँ 106 

वीर प्रताप 255 

वी. वी. गिरि 292 

वी. सूर्यनारायण 109, 107, 115 

वुडफील्ड माल 127 

वुडलैंड रेस्तराँ 224 

वृन्दावन 318 

'वेजिटेरियन फूड-सेंटर' 198 

वेणीसंहार 280 

वेंकटाचार्य 122; 124 

वेंकटेश्वर 78, 79 

वेक्‌ जी ई 284 

वेत्सलर 160 

वेदप्रकाश 92 

वेदव्यास 210 

वेदान्तसार 276 

वेनिस 38, 39, 44 

वेनिस विश्वविद्यालय 39, 49, 345 

वेबर 350 

वेरा कारामान्ती 40 

वैकैर्दी 289, 314, 916, 317, 328 

वैदिक मंगलाचरण 325 

'वैदिक हयूमेनिजम' 32 

वैरा गाथी 283, 287 

वोल्फगांग मॉर्गनरॉय 162, 183, 349, 
378 


'व्याकारशतकम्‌' 189 
व्हिटनी 329 


शंकर 279 
शंकर पिल्लई 88 
शंकराचार्य 85, 55, 274 
शरच्चन्द्र १7 
शहीदुल्ला 288 
“शान' 240 
शान्तिनिकेतन 347 
शान्ति/शान्ति पाठ 59 
शान्दोर पेतोफ़ी 295 
शान्दोर वरश 289, 300, 314 
शाबिए ब्रूनेत 273 
शामशरण 280 
शार्पे 213 
शालिनी १9 
शालीमार 325, 327 
शाश्लिलि 340 
शास्त्री इण्डो-कैनेडियन इन्स्टिच्यूट 122, 
181, 139, 361 
शिकागो 17, 18, 19, 127, 131, १26 
'शिन्कान्सेन' 180 
‘शिं अग्ग तमाडि' 237 
शुकसप्तति 288, 302, 308, 304, 
305 
शिन्तो 181, 182 
शिबिर 77 
श्मित्‌ 151, 167, 350 
श्लिंग्लाफ़ 155, 156 
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शिव 141 

शिव गुफा 196 

शिवलिंग 78 

शिवशंकर मेनन 278 
शिशुपालवध 171 
शुकनास 348 

शूर्पणखा 109, 287 
शेषाद्रि 79 

श्ताइन 284 

श्ताइन संग्रह 284 
'शवेजीगों पगोडा' 235 
शुवेडगौं फया' 232 

श्पेयर 177 

श्लेरथ 158, 159 

'शैडो प्ले इन मलेशिया” 220, 228 
शैन्का मारिया ऑन्ना 929 
शोपेन 203 

शोबल 290 


स्‌ 


सन पोलो देई केनेले रेई 345 
सनाम लुअडू 146 

सत्यवदी 78 

सत्यव्रत शास्त्री 114 

सदन 379 

सद्धर्मपुण्डरीक 182 

सन्तुल 93 

सफेद घोड़ी का बेटा 352 
सबत्शाग 282 

सबूलास मार्त विश्वविद्यालय 51 
सभरवाल 123 


समयमातृका 284 


सम-समा 75 

समुद्री जीव विज्ञान 308, 317 

समून्यङ्‌ लुएर्मसाइ 187 

सम्पूर्ण रामायण 27 

सारतकाण्ड 108 

सर्बिया 290 

सर्वज्ञ बुद्ध 235 

सर्वदर्शन-सिद्धान्तसंग्रह 380 

सलामत 69 

"स ले' 241 

सहदेव गली 84 

सहारनपुर 134 

साइनमफुंगे 189 

साइमन नोरा १90 

साइलर 229, 230, 284, 289, 940 
241 

साइबेरिया 77, 360 

साई बाबा 52 

साकाकी 177 

सागर रेस्तराँ 224 

साग्रादा फामिलीआ 269 

साद्‌ कहयाडान पुर लम्पुयाङ्‌ 979 

सानेट 285 

सान्त कूगत 267 

सामुद्रा 75 

“साम्बिसारी' 49 

सारबोन विश्वविद्यालय 59 

सारिपुत्र 244 

सालातान 92 

सिआम रिअपू 189, 140, 141, 148, 


1) 


149 
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सिन्हा 126, 277, 278 

सिरिन्थौर्न 178 

सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय 136, 197, 
149, 191, 193, 324 

सिल्वियाँ लेवी 174 

सिंहाराजा 378 

सी. एन. 124 

सीग 151 

सीगफ्रीड लीनहार्ड 39 

सीता 20, 70, 79, 86, 107, 108, 
109, 110, 119, 145, 237, 238, 
328 

सीमा 198 

सीवर्स 356 

सुकर्ण 101 

सुकर्नो (णो) 48, 92, 100, 109, 101 

सुकान्त चौधरी 109, 119, 121 

सुखोथाई 137, 146, 191, 192, 194, 
195, 196, 199 

सुग्रीव 193, 238, 241 

सुजाता 108, 227 

सुजाता मेहता 277 

सुजाता सिंह 277 

सुतृप्तो 59, 51 

सुनन्द कुमारी रल 189 

सुब्बा रायडू 77 

सुभद्रदित्‌ दिस्कुल 195, 226 

सुभाष पाण्डेय 29, 21, 22 

सुमन 25, 27 

सुमर्ति 48, 49, 52, 53 

सुमुर 69 
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सुमेरु 84 

सुराकार्ता 52, 59 

सुरि वोह 187 

सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त 347 
सिंह 103, 104 

सुरेप्तो 48, 59, 51, 52 

सुरेश कुमार गोयल 100 

सुवदना 51 

सुवर्ण श्याम 237 

सुवेतो संतोसो 68 

सुलवासी 69 

सुश्रुतसंहिता 173 

सुम्मिता बैनर्जी/सुष्मिता 326, 528 

सुहर्तो 47, 51, 79, 92 

सुहर्तो पैलेस 47 

सूर्यनारायण 108, 116, 118 

सूर्यवंश 322 

सूसन रस्सेल 26 

“सेकाई क्यू साई क्यो' 179 

सेक्रे टावर 209 

सेकैशफैहेरवार 298 

सेकूसिन्‌ 185, 188 

सेचेन्यी इश्तवान 295 

सेन्ट कैथेरीन्स 125, 126 

सेण्ट जेम्स चौक 268 

सेमा 198 

सैगी काँतो 340 

सैन्त इश्तवान 298, 328 

सैमिशे 209 


सैन्तैन्दरे 289, 290, 291 


सोन सुबर्त 121 


मणिका / 407 
Foundation USA 


सोनी 23 “स्मरदहन' 112, 113 


सोन्थाइमर 153 स्याम सोसाइटी 2१४ 
सोम 141 स्लाव 298 
सोमवीर 45, 46, 48, 53 स्वनदेवी 57 
सोरेप्तो 111 स्वप्नवासवदत्त 177 
सोलो 52 . स्वर्णद्वीप 106 
सोवियत रूस 302 स्वर्ण पगोडा 232 
सोवियत संघ 297 स्वर्ण भूमि 106 
सोशल लाइफ़ ऑफ़ तमिलूस इन इंडिया स्वर्णरेखा 123 
226 स्वात 347 
सौरद्कूमक्‌ 189 स्वामी चिन्मयानन्द 85 
स्कन्दपुराण 112 स्वामी नारायण मन्दिर 26 
` स्कोल्ड 376 स्वीडन 282 
स्टर्नबाख 358, 359, 360 स्वुस्केविच 356 
स्टाकहोल्म 282 'संखोम संखलोक' 196 
स्टालिन 168, 302 संगह 378 
स्टेप्पस्‌ 330 संगीति 244 
स्टीफ़ेनो पियानो 41, 209 संजय 25 
स्टीवनसन्‌ 130 संस्कृत ग्रामर 177 
स्टुटगर्ट 153 संस्कृत-अंग्रेजी कोश 881 
स्टूडेण्ट्स होल्म्स सेन्टर 17, 18, 21, संस्कृत-मद्यार सोतार 311 
22 “संस्कृत राइटिंग्स ऑफ़ यूरोपियन 
स्टेट लाइब्रेरी 278 स्काँलर्स' 32, 33 
स्टेटूसमेन 126 संस्कृत रीडर 177 
स्टेन कोनो 352 संस्कृत सिन्टेक्स 177 
स्तीतनक्रोन 153, 154, 155 संस्कृत स्टडीज-न्यू पर्स्पेक्टिव्स” 92 
स्दोक कोक 148. सांस्कृतिक सम्बन्ध संस्थान 282, 285, 
स्दोक कोक थोम संस्कृत अभिलेख 188, 298 
- 149 सिंगराज 378 


4 भाटिया 23, 25 सिंगापुर 129, 214, 215 
रु हारेत विश्वविद्यालय 262, 26$ सिं फूयूशि' 248 


स्पेन 212 सिंगारवेलु 
सिंगारवेलु 222, 225, 225, 226 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


408 / चरन्‌ वै मधु विन्दति 


ष 
षटूत्रिंशत्तत्व 207 


ह 


हंगेरियन एकेडमी ऑफ़ साइन्सिज 284, 


285, 309 
हंगेरियन हाउस 322 
हजरत निजामुद्दीन औलिया 307 
हत्तोरी 172 
हनुमान्‌ 79, 109 
हन्नालोरे 350 
हम्बुर्ग 167 
हयाती 86 
हरियान्तो 52, 53 
हरिहर 216 
हर्षचरित 177 
हंसराज कालेज 185 
हस्तिनापुर 71 
हस्ती जातक 155 
ह्यूस्टन 32 
हलेखा 297 
हाइडलवर्ग 153 
हांगकांग 127, 128, 169, 171 
हान 152 
हाप्सबुर्ग 295 
हाफ़मैन 157 
हामारी 326 
हाम्बुर्ग 161, 169, 211 
हॉरमॉत्तो 288 
हॉल आफ नेशन्स 332 
“हास्पिटेलिटी इन! 131 


हिकायत सरी राम 21 १ 108, 221, 222, 
223 
हिकारी 172, 175 
285 
हिन्दू विश्वविद्यालय 59 
हिमगिरि 84 
हिरन्तयक्ष 107 
हिल्टन होटल/हिल्टन 288, 297, 311 
हिस्ट्री ऑफ़ बर्मीज लिटरेचर 288 
हीरोज स्क्वेयर 327 
हीरोशिमा 172 
हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय 162, 350 
हुसैनी मिया 114, 119 
हूण जाति 329 
हुरेज 257 
हृषीकेशानन्ददास 70, 139 
हेमन्त अग्रवाल 255 
हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, 
25 
हेरिटेज साइट 119 
हेल्मुट नेस्पिटाल 350 
हेलूसिन्की 123 
हैण्डीकाफ़ट सैन्टर 143 
होटल अकासका प्रिंस 180 
होटल कार्तिक 85 
होटल गैंटिंग 225 
“होटल गोल्डियाना अङ्कोर' 140 
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होटल बाली बीच 66 श्रीगणेशालय 217 


होटल मारोश 314 श्रीदय सिंहपुर 146 

होटल विंडसर 191 श्रीनगर 25 

होटल शेरटन 111 श्रीनिवास रथ 28 

होटल सेक्रिटीज 204 श्रीनिवासन्‌ 218, 219, 229, 229 

होटल स्ताद्‌ बर्लिन 162, 183 224 2 

“हे थेवालाई' 195 श्री पादुका 85 

होनोलुलु 356 श्री बादुगा 85 

क्ष rs बादुका अद्भुतालय 92 
मद्भगवद्गीता 168, 18 

मचः 284 श्रीमद्भागवतपुराण 318 

श्र श्रीमाता 379 

श्रद्धा 18, 32 श्रीराम 238 

श्रीकृष्ण 59 श्रीराम शर्मा 328, 848 

श्रीक्षेत्र 242 श्रीविजय 106 

औखंडी गली 84 शरी वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय 219 

श्रीगणेशन्‌ 217 श्रीसुराङ्‌ फुलथुप्या 219 
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In Devanagari 
As Pronounced 
Locally 


अनोयठा 
अरिन्दमपुर 
अर्थवती 

अर्सावती ' 

अलौ-डौं याम ताजीं 


अशे फेकू लेइपू (पगोडा) 


ड्‌ट 


ककुसन्द 
करेन 
कस्सप 
काण्डो जी 
के इक्‌ मौं 
खिन्‌ मौं न्युन्ट्‌ 
गबा - ए 
चां सित्ता 
जन (ध्यान) 
जाई (जैन) 
जौजि 


Myanmar Words 


In Roman Characters 
As in Vogue 


Anawrahta 
Arindamapura 
Arthawati 

Arsawati 

Alaung- daw Rama Thagyin 
Peitleik Pagoda 
E-naung 

Inle 

Iyantaka 

Irrawady 

U Aung Hwin 

U Thein Han 

U Soe Ang 
Okkalapa 
Kakusanda 

Karen 

Kassapa 

Kandaw gyi 

Kyaig (cake) Maung 
Khin Maung Nyunt 
Gaba - Aye 

Kyan Sittha 

Jana 

Jaing 

Zawgyi 
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ट फोत्त Tophussa 


टौँगू Taungoo 

त॒ खुटू ट ने Tha Khut Ta ne 

तई गौटर टाऊँ Singuttara 

ता Tha (=Son) 

ताब्बन्यू Thatbyinnyu 

तिरि याम Thiri Rama 
तुवन्नताम Thuwunnasham 
थाटोन Thaton 

दसगिरि Dasagiri 

नाट्‌ यै टं Nat Yae Taung . 
निगांबी Nigambi 
नियक्कखमा Niyakkakhama 
नेवीं Ne win 

नौं 2 Naung 

पखां जी Pakhan-gyi 

पखोक्कू Pakhokku 

पठ्ठान (प्रस्थान) Patthana 

पोन्न (< Pan) Ponna (= Brahmin) 
पौँ डो याम (प्रथम खण्ड) Pon-daw Rama Part I 
पौँ डो याम लक्खन Pon— daw Rama Lakkhana 
प्यू - Pyu 

ऱ्यूय़्ाम Pyugrama 

प्यू साठी -Pyu sawhti 

य Pye 

बगान Bees 

बलिक Bhalika (< Bahlika) 
बुडलिं Budalin 

बूनजित्र धर्मयाज 
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बोडि गौं (बोधिग्राम) 
बोडो फया इन्द्र 

बोवें 

महायाम 

महासत्य पन्नि 
मांडले 

मीछां (बौद्धविहार) 


मीछां सयाडौ 

मौंय्वा 

मौ ल न्याईं 

यांगून 

याम ताजीं 

याम तौं म्यो जाट टौ जी वुटूठु 


याम यगां 

याम वटूठु 

रमन्य (भूमि) 

रहन्द (अरिहन्त, अईन्त्‌) 
लौक मार जें 

वेक्‌ जी ई 

शान 

शिं अग्ग तमाडि 
श्वेजीगों पगोडा 

श्वेडगौं फया 


Bodi Gon 

Bodow Phaya Indra 
Bowen 

Maha Rama 
Mahasattha Panni 
Mandalay 
Minkiang 
(Buddhist monastery) 
Minkiang Sayadaw 
Maung daung 
Monywa 
Mawa-la-nyaing 
Yangoon 

Rama Thagyin 
Rama Thonmyo Zattaw gyi 
wutthu 

Rama Yagan 

Rama Vatthu 
Ramanya 

Rahanda 

Loka Mara zein 
Wek Gyi In 

Shan 

Shin Agga Thamadi 
Shwegigon Pagoda 
Shwedagon Phaya 
SaLe 

Sin Phyu Shin 
Hlekha 
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In Devanagari 
As Pronounced 
Locally 


ऑरदेआ 

ऑरदेआ विश्वविद्यालय 

इ ओन इलियस्कु 

एन्‌ वोगे . 
जॉर्ज आंका 

जुलिएता मालेनु / जुलिएता 
देसिया कान्टिनेन्टल 

नैशनल पैदागौगिकल लाइब्रेरी 
पुत्रेस्त 

फ्लोरिना दोग्रे 

बांकावेआनु 

ब्राइला 

बुकारेस्त 

रादु बेराख्या / बेरख्या 
लुमिनित्सा चिओआ बा 

ब्ले? 


लिसावेता 
वाल्व्या 


स्पिरु हारेत (विश्वविद्यालय) 


414 / चरनू 


In Roman Characters 
As in Vogue 


Ordea 

Ordea 

I On Eliescu 

En Vogue 

George Anca 
Julieta Malenu 
Decia Continental 


National Padagogical Library 


Putrest 
Florina Dobre 
Bancaveanu 
Braila 
Bucharest 
Radu Berchea 
Luminitsa Chioa Ba 
Le 

Lisaveta 
Valchea 

Spiru Haret... 


/ चरन्‌ वे मधु वि Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


In Devnagari 


Spanish Words 


In Roman Characters 


As Pronounced As in Vogue 
Locally 

ऑस्कर पुजोल Oscar Pujol 
इन्स्तितुतो सर्वेन्तिस Instituto Cervantes 
एलेना Elena 
कासा आसिया Casa Asia 
कातालन Catalan 
कातालून्या Catalunya 
कोंस्तान्तिन Constantin 
कोस्ता ब्रावा Costa Brava 
खाबीएर रूईज काल्देरोन / खीबीएर रूईज Javier Ruiz Calderon 
गाउदी Gaudi 
जोआना Joana 
पोम्पेउ फुब्रा Pompeu Fabra 
बार्सिलोना Barcelona 
बेबिलोनिया ब्रसेरिया Babilonia Brasseria 
माद्रिद Madrid 
माद्रिनो Madrino 
मिकेल पेराल्ता Miquel Peralta 
मोन्त्से Montse 
मैड्रिड Madrid 
रांबूला रोड़ Rambla Road 
ला पद्रेरा La Padrera 
लाया वियेगास Laia Villeagas 
शाबिए ब्रूनेत सबून Xavier Brunet Sabun 
शोबल Shobel 
स्पेन Spain 
सान्त कूगत Sant Cugat 
सग्रादा फामिलीआ Sagrada Familia 
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Hungarian Words 


416 / 


In Devanagari In Roman Characters 
As Pronounced As in Vogue 
Locally 
अतवश लोरान्द यूनिवर्सिटी Edtvds Lorénd University 
अस्सीसी सेन्त फ़ेरेन्स Assisi Szent Ferenc 
ऑग्नेता Agneta 
आग्नेश पॉप Agnes Pap 
आदाम ए. लाज़ार Adam A. Lizir 
आर्पाद Arpid 
आर. एस. ऑइओला र. 5. Aiola 
आदाम Adam 
इश्तवान मायोर Istvan Major 
इमरै लाँजार Imre Lizér 
` इमरै गोइन Imre Goin 
इल्दिको पुश्काश 10106 Puskés 
इल्दिको फाबियान 1016 Fabidn 
इनू मैमोरियम In Memoriam 
इश्तवान्‌ यानोशी Istvén 1६1051 
उल्किशिया कैश्त्र Ulkisia Kaistra 
ऊरॉल Urél 
एलिसेबेत गिदई Elizsébet Gidai 
एलैमेर बिस्तैस्की Elemér Biszterski 
एवा अरादी Eva Aradi 
एवा तोथ Eva Toth 
ऐउरोपा Eurépa 
ओसवोल्ड सेमेरेन्सी Oswold Semerensi 
आग्नेता Agneti 
एस्तैरगोम 


Eszterg om RE 
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मधु विन्दति 


कारपाथियन 

कासल स्क्वेयर 

कृष्ण वल्य (कृष्ण वैली) 
कैथेरिन शोश 


कोरोशी चोमा शान्दोर आल्तॉलानौश 


इश्कोला एश गिमनाजिउम 


कोशुथ लॉयोश 
कुन्शाग 

के. ए. एन्तानोवा 
गॉज्दा एदित 
गार्दोन्यी गेजा 
गाल बॉलाझ 
गिजैला 

गैर्गैय हिदॉश 

गेजा बेत्लैनफॉल्वी 
गैस्टेपो 

चोमा द करश सोसाइटी 
चोन्तवारी 

टैगोर शेतान्य 
डेन्यूब 

ततशी चाबा 
तिबोर कर्तवेल्यैशी 
तिवादार चोन्तवारी 
तीसा 

तैरयैक 

तोकाय 

तेम्प्लम्‌ दोम्‌ 

तोथ 


Carpathian 
Castle Square 
Krishna Volgy 
Catherine Sos 


Kordsi Csoma Sandor 
Altalinos Iskola és 
Kossuth Lajos 

Kunsdg 

K.A. Entanova 

Gazda Edit 

Girdonyi 0624 

Gal Balizs 

Gizella 

Gergely Hidas 

Géza Bethlenfalvy 
Gestapo 

Csoma de (0165 Society 
Csontviri 

Tagore Sétény 

Danube 

Tottosi Csaba 

Tibor Kortvélyesi 
Tivadar Csontvéri 

Tisza 

Terjek 


_ Toka 


Templom Domb 
Toth 
417 
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तोथ इबोया 

तॉमाश पिल 

दान्यी विक्तोरिया 

दूना 

दैब्रैत्सैन 

दोश्जा 

दोश्जा द्ध (सांस्कृतिक भवन) 
दोश्जा द्र्य म्यूवैलोदेशी हाज़ 


द्यूला वोयतिला 
द्योजो 


1609 10098 
Tamés Pilh 
Dinyi Viktoria 
Duna 
Debrecen 
Dozsa 

00258 Gyrgy 
Dozsa Gyorgy Mivelddés; 
Héz 

Gyula Woijtilla 
0028 

Gyér 
Gyergyoszentmikl6s 
Nora Meszler 
Neretva 
Parthian 

Papo Iber 
Puskgs 

Pécs 

Péter Hajt6 
Pest 

Pannon 
Pannonhalma 
Fibién 

Forint 

Farja Ern® 
Feleség 

Fehér Judith 
Forizs 1,45216 


1. Ferenc 18 6,001 
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418 / चरन्‌ चै मधु विन्दति 


बिर्स्की 

बीथोवन 

बीरो 

बुडापैस्त 

बुदापैश्त 

बेला चतुर्थ 

बान्फी 

बेनेडिक्टिव पन्नोनहल्म मठ 


बैन्दैगुज 

बोकाच्चो 

मगोश उत्सा 

मारिया न्येजैशी 
मार्गित कवेश 

मात्याश 

मिक्लोश 

मॅद्यॉर इगाँजशाग एश एलैत पार्तयाँ 
मद्यार न्यैल्व सैरकैज्तै 
यानोश हून्यॉदी 
यानोशी 

युग हाफमैन बोलोनिन 


रोजॉलिया 
रोहलर इश्तवान 


Balaton 

Balatonfiired 

Biszterski 

Byrski 

Beethoven 

Biré 

Budapest 

Budapest 

BélaIV 

Binffy 

Benedictine 
Pannonhalma (Monastery) 
Bendegiiz 

Boccaccio 

Magas utca 

Maria Négyesi 

Margit Kdves 

Mityis 

Miklos 

Magyar Igazsig Es Elet Pirtja 
Magyar nyelv szerkezete 
Jénos Hunyadi 

Jénosi 

Yug Halfiman Bolonin 
Judith Polgdr 

Jézsef Vekerdi ° 

Jézsef Végh 

Rihai Smith 

Rozilia 

Robler Istvén 


9 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation पड 


रोत्लेर इल्दिको 
रौयनॉय मिकलोश 
लिलि वॉगो 
लायोश कोशुथ 
लिप्ताक सुसान्ना 
वर्ग द्योज़ो 

. वैरा गाथी 

श्ताइन 

शान्दोर पैतोफी 
शान्दोर वरेश 
शैन्का मारिया आनना 
श्तीवन इश्तवान 
शिमोन नोरा 
शाश लिलि 

सैगी कॉतों 
सेकैशफैहेरवार 
सेचेन्यी इश्तवान 
सैन्तैन्द्र 

सैन्त इश्तवान 
शोबल 

संस्कृत मद्यार सोतार 


Rothler 11011:6 
Rajnai Miklés 
Lili १४96 

Lajos Kossuth 
Liptik Zsuzsanna 
Varga 0902 

Vera Githy 

Stein 

Séndor Petéfi 
Sdndor Wedres 
Senka Maria Anna 
Stevan Istvén 
Simon Nora 

Sas Lili 

Szegi Kata 
Székesfehérvér 
Szécsenyi Istvén 
Szentendre 

Szent Istvén 

Sobal 
Szanszkrit-Magyar 
5267 

Harmatta 
Habsburg 

Hémori 

Helikon Kiadé 
Hotel Balatonfiired 
Hotel Maros 

Hotel Szabadsig 
Whitney 
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नार्दन इलिनॉयस विश्वविद्यालय, डिकाल्ब के बर्मा अध्ययन केन्द्र की निदेशिका 
प्रो. कैथेरीन रेमॅण्ड से सघन चर्चा में लीन प्रो. सत्यत्रत शास्त्री 
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शश 





रघु श्रीनिवास शर्मा तथा लंका वेंकट सुधीर कुमार शर्मा जिन्होने भोजन से पूर्व 
परम्परागत पद्धति से विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र का पाठकर सबको मुग्ध कर दिया था 


१4१० ६६ 


कनल 402 1 946 । 2 


“शर्त मे'रोशिनी में नहाई ईण्डनिशिया को राजधानी जाकार्ता का मध्य भाग। 
उत्ुङ्ग अट्टालिकाएं इसकी व्योम रेखा हैं 





दन इलिनॉयस विश्वविद्यालय, डिकाल्ब के दो मेधावी इंजिनीयरिंग छात्र विष्णु भट्ट र 









क आध बता 20 ८७ बाई लगा 





जाकार्ता में नगर के मध्यभाग में एक गोल चक्कर में आठ घोडे वाले रथ पर धनुर्धारी 
अर्जुन और सारथि के रूप में श्रीकृष्ण । रथ 1988 में स्थापित किया गया था। 





Rs 


I 8। 


इण्डोनेशिया के योह करा-बमस्मतित्डझान।खबेशदवार पर द्रोत़ों “ओए, एऐेश की सिसि 
हैं। दाई ओर की मूर्ति में सूंड दाएं हाथ पर है और बाई ओर की मूर्ति में बाएं हाथ पर 








जोग्जाकार्ता के गजाहमादा विश्वविद्यालय में प्रसन्न मुद्रा में छात्रों से घिरे प्रो. सत्यव्रत शास्त्री 
आगे की पंक्ति में हैं वहाँ के संस्कृताध्यापक प्रो. मनु जयात्मज (दाएं) 





जोग्जाकार्ता के प्रम्बनान्‌ 
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बान्दुङ्‌ के “नगरी प्रोपिंसी जावा बारत (भारत) श्री बादुगा' 
अद्भुतालय के बाहर खुले में एक शिला जिस पर महाराज पूर्णवर्मा 
का संस्कृत में अभिलेख उत्कीर्ण है । 











RE. नक कमीको मन 2 
ह यशो ररक ससुर अभिलेख 
उत्कीर्णहै॥शिला के, अपरीभागचर महारव पणेवमा के दो पा बन हे शिलो ल प्रवाह 


को दो भागों में बांट दिया है। संस्कृत अभिलेख में नदी की दो धाराओं का वर्णन है। । 





| 
} Dr 









बान्दुङ्‌ के “नगरी प्रोपिंसी जावा बारत (भारत) 
श्री बादुगा' अद्धुतालय में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ 


४2.00 0 25 2 ¢” 


बान्दुङ्के एफ़ो-एशियन अद्भुतालय के हाल में एफ्रो-एशियन सम्मेलन में 
भाग लेतेकाले अंचस्थ्र चेवाओं.्री त्मूर्तियाँ,) मूर्तियों की. सुज़ीबता byS3F ही बनती हैं। 


CC-0. 





अंचोल के परिसर में मछलियों का प्रदर्शन । 
Prof. 5०७ मुकली; सपरते-सुंह. में छाताःलिए'लप्रही हैं [०610 USA 









शिव द्वारा कामदहन 
कैलास पर हाथ में रुद्राक्ष माला लिये तपस्या में लीन शिव, (बायीं ओर) 
उनकी सेवा में रत पार्वती, (दायीं ओर) शिव पर बाण प्रहार के लिये उद्यत कामदेव 


~ 


कैलास पर्वत को उठाते हुए रावण। 
दृश्य में अंकित हैं चिन्तातुर वन्य पशु तथा ऋषि-मुनि-गण 
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ल्पुइत्‌ (जाकार्ता) के शिव मन्दिर में भगवान्‌ वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना 








FE. 
अंचोल के परिसर में मछलियों का प्रदर्शन। 
CC-0. Prof. Satya "एकमळली- अपने मुंह में'छोत्ती लिए पल रही हैं |०५४४० USA 





७ fh fx री 3 
SA 


> 


शिव द्वारा कामदहन 
कैलास पर हाथ में रुद्राक्ष माला लिये तपस्या में लीन शिव, (बायीं ओर) 
उनकी सेवा में रत पार्वती, (दायी ओर) शिव पर बाण प्रहार के लिये उद्यत कामदेव 





2: =-= 


कैलास पर्वत को उठाते हुए रावण। 
दृश्य में अंकित हैं चिन्तातुर वन्य पशु तथा ऋषि-मुनि-गण 
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>> 


तोकी कान्य ओतानी 
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gf 


> 









> ८१ 2; 


होटल के साथ का शिला उद्यान (रॉक गार्डन) 


र अपने पारम्परिक किमोनो च में जापानी युवद्विया 
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फर.) 121) iy _ _ 
(317 ८८ 
|. 0 2). 
NER LATE AND LAMENTED MAJESTY 
50909 874 18 10 8 819 877४ 
| QUEEN CONSORT 


49 1 MIO WONT 10 SPEND HER MOST PLEASANT 
101) HAPPIEST HOURS 1४ THIS 1:411111:% AST 


THOSE LOVING ONES 1१1) DEAREST 10 HER, 


1776 WORLEY, 15° ERECTED 
23> 


CHULALDMKRRN BEX 





विरहसन्तप्त पति महाराज चुलालौङ्कौर्न द्वारा अपनी दिवङ्गता पत्नी 
महारानी सुनन्द कुमारी रत्न की 


स्मृति में बनवाए स्मारक पर संगमर्मर के पत्थर पर उत्कीर्ण आलेख 
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६ र र पः ® त) नक. 406 » चुक 
संस्कृत का अनन्य अनुरागी पोलैण्ड का रुचिंस्की परिवार (बायें से दायें) 

पिता तोमाष रुचिंस्की, जामाता लक्ष्मण कान्देल (नेपाल से) कनिष्ठ पुत्र स्कर्बिमीर 
रचिंस्की/ पत्री अम्मा कान्देल'भति' कला रेचिस्का 'लजिच्तका और पुत्र फफिलिंप रैचिंस्की 





म्यन्मा के बुद्धिजीवियो के साथ श्रीमती तथा प्रो. सत्यव्रत शास्त्री । 
इनके साथ भारतीय राजदूत के सौजन्य से म्यन्मा (बर्मा) की रामकथा के 
बारे में 17.12.1999 को लगभग दो घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई थी। 












res क. 
मुगल सम्राट 


यांगून में अन्तिम जफ़र 
छ 01160101 क बहादुरशाहू ष्ट ain USA 
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हक 





फ़या;'गोल्डनपगोडा'के"सामंने थेर्मपत्नो केः सीथ प्री: प्सर्त्यश्रैत शास्त्री 









| ~ > १९११, 


म्यन्मा के बुद्धिजीवियों के साथ श्रीमती तथा प्रो. सत्यव्रत शास्त्री । 
इनके साथ भारतीय राजदूत के सौजन्य से म्यन्मा (बर्मा) की रामकथा के 
बारे में 17.12.1999 को लगभग दो घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई थी। 






% ० 


याळ 


यांमून 'मेंअन्तिम्र सुगल:सप्राहून्बहादुरशाइःजफ़्र क्रीजक्रब्रप04107 गू 








es 
CC-0. Prof. 


Se 






मांडले के वयोवृद्ध मनीषी प्रो. ऊ मौ मौ टिन्‌ 








MR SR नी न 


धर्पपत्नी के साध प्रो. सत्यव्रत शास्त्री 








४ किक. 
रोमानिया के ऑरदेआ विश्वविद्यालय से मानद डाक्टरेट उपाधि प्राप्त्यनन्तर 
उपस्थित विद्वत्समाज को सम्बोधित करते हुए प्रो. सत्यत्रत शास्त्री 


Aton 





5 CC-0. Prof. रोमानियां के बॉलच्या भार बाग पा झलॉकियां 112०1 | १ 
इसी की मानद नागरिकता से महापौर ने प्रो. सत्यत्रत शास्त्री को सम्मानित किया था। 






लक Ee न 


अमेरिका को खोज निकालने दे के बाद कोलम्बस सबसे पहले स्पेन आया था। 


डु स्पेन बार्सिलोना सुप्रसिद्ध Ne “शिल्पी 21. गायी द्वारो 53 Foundation USA. 
परिकल्पित मानवाकतिं का आभास देने वाले चिमेनयों के अग्रभाग 








रोमानिया के ऑरदेआ विश्वविद्यालय से मानद डाक्टरेट उपाधि प्राप्त्यनन्तर 
उपस्थित विद्वत्समाज को सम्बोधित करते हुए प्रो. सत्यत्रत शास्त्री 


MRR FT 





(९-0. Prof. (माया के, ब्रालूक्षा तगर को,कत्रिप 'झलुकिय़ां ४3 Foundation USA 
इसी को मानद नागरिकता से महापौर ने प्रो. सत्यव्रत शास्त्री को सम्मानित किया था। 








अमेरिका को खोज निकालने के बाद कोलम्बस सबसे पहले स्पेन आया था। 
तब महाराज ने जिस कमरे में उससे भेंट की थी उसका प्रवेश द्वार 





CC-0 2० समेतत ,ज्रार्सिलोश करे.सुप्रसिद्ध शिल्पी i सिमनयाँ के अग्रभीग ०० USA 


परिकल्पित मानवाकृति का आभास देने वाले 


का / 00 0 


बार्सिलोना के पोम्पेउ फब्रा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय । प्रो. सत्यव्रत शास्त्री के 
साथ हैं (बाई ओर) पुस्तकालयाध्यक्ष श्री शाबिए ब्रूनेत और (दाई ओर) 
देववाणी संस्थान के संस्कृताध्यापक श्री मिकेल पेराल्ता । 
मात्र बीस वर्ष पूर्व स्थापित हुए इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पांच लाख पुस्तकें हैं 






पासा 


EE Ee es 
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स्पेतत्के. बार्मिलोता तसारी संस्कृष-प्रजारत+स््रामतासंस्था देणकाणी "संस्थान USA 
के संस्कृत विद्यार्थी । मध्य में (सबसे लम्बे) हैं संस्कृताध्यापक श्री मिकेल पेराल्ता 








स्पेन की राजधानी माद्रिद्‌ का प्रतीक चिह 'माद्रिनो' नाम का वृक्ष। इसी पर च 
माद्रिद्‌ यह नाम पड़ा है। इसी प्रतीकचिह के पास खडे हैं प्रो. सत्यत्रत शास्त्री 
साथ शङ्कराचार्य के अनन्य भक्त वेदान्तसार के स्पैनिश अनुवादक एव 


व्याख्याकार संस्कृत विद्वान्‌ खाबीएर रूईज काल्देरोन शंकर 
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अपने रामायण के हंगेरियन अनुवाद की प्रति 
प्रो. सत्यव्रत शास्त्री को भेंट करते हुए प्रो. योझैफ वैकैरदी 











कक 2 नल र. भी - क. मर 
गेट आफ्न दि धर्म कालेज फ़ॉर बुद्धिज्म के संस्कृताध्यापक श्री तिबोर किर्तवैल्यैशी 


(बह आ सबसे प्रथम) तथो उके संस्कृत छात्रों के साथ प्री. सत्र शास्त्री और उनकी धेमैपली 
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प्रो. सत्यव्रत शास्त्री का जन्म 29 सितम्बर 1930 को हुआ था प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा इनकी अपने 
पितृश्री (स्व.) पं. चारुदेव शास्त्री की देख-रेख में हुई | बी.ए. ऑनर्स (संस्कृत) में पंजाब विश्वविद्यालय 
में कीर्तिमान स्थापित कर एवञ्च एम्‌.ए. संस्कृत में प्रथम स्थान प्राप्त कर इन्होंने विश्वविद्यालय पदक 
अर्जित किये। तत्पश्चात्‌ इन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'भर्तृहरिकृत वाक्यपदीय में, 
दिक्कालमीमांसा' विषय पर पी-एच्‌.डी. की | 1955 में इन्होंने दिल्‍ली विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापन! 
का कार्य आरम्भ किया, वहीं विभागाध्यक्ष तथा कलासंकायाध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित किया। श्री 
जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी के कुलपति पद पर भी ये FR । इन्हें विश्‍व के तीन 
महाद्वीपों के छः विश्वविद्यालयों, चुलालौङ्कौर्न विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, बैंकाक; 
उत्तरपूर्वी बौद्ध विश्वविद्यालय, नौड्खाई, थाईलैण्ड; कार्ल एरहार्ड विश्वविद्यालय, द्यूबिंगन, जर्मनी; 
कैथोलिक विश्वविद्यालय ल्यूवेन, बैल्जियम एवञ्च एल्बर्टा विश्वविद्यालय, एडमण्टन, कनाडा में, 
अभ्यागत आचार्य के रूप में अध्यापन का गौरव प्राप्त है। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय 
संगोष्ठियों में भाग लिया है और तत्तत्सत्रों की अध्यक्षता की। यूरोप, लातीन तथा उत्तरी अमेरिका, 
हा पूर्व एशिया एवञ्च सुदूरपूर्व के अनेक देशों में नानाविध विषयों पर शताधिक भाषण भी इन्होंने 
दिये हैं । 

कारयित्री और भावयित्री प्रतिभाओं के धनी प्रो. सत्यव्रत शास्त्री ने तीस ग्रंथों की रचना की है | 
125 ग्रंथों पर प्राक्कथन लिखे हैं। शतशः शोध-निबन्ध प्रकाशित किये हैं और समीक्षाएँ लिखी हैं। 
इनकी मौलिक कृतियों में तीन महाकाव्य, तीन खण्डकाव्य, एक प्रबन्ध काव्य तथा दो खण्डों का 
पत्रकाव्य हैं जिनकी पद्यसंख्या षट्सहस्र से भी अधिक है। इधर संस्कृत में 'दिने-दिने याति 
मदीयजीवितम्‌' शीर्षक से एक डायरी भी इन्होंने प्रकाशित की है जो इस विधा में संस्कृत में अपने ढंग 
की पहली कृति है | इनके सभी मौलिक ग्रन्थ भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में तत्तद्‌ उपाधियों के लिये 
शोध का विषय बन चुके हैं । समीक्षात्मक कृतियों में इनकी विशेष उल्लेखनीय कृतियाँ है- वाल्मीकि 
रामायण का (केवल रामायण का ही नहीं अपितु किसी भी संस्कृत ग्रंथ का) इदम्प्रथम भाषाविषयक 
अध्ययन 772 Ramayana - A Linguistic Study’, आधुनिक काल की कालिदास-सम्बद्ध कृतियों के 
समीक्षापरक दो ग्रन्थ बाद in Modern Sanskrit Literature तथा New Experiments in Kalidasa 
एवञ्च सात खण्डों का ग्रन्थ i०४९) ० बाग 7/९०४॥/०५ जिसमें संस्कृत वाङ्मय के अनेक 
अद्यावधि अनालोचित पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। 

प्रो. शास्त्री दो शोधपत्रिकाओं /॥०।०६८०। 5/८5 तथा जगन्नाथ-ज्योतिः के संस्थापक 
सम्पादक भी हैं। 

प्रो. शास्त्री ने न केवल स्वदेश में ही अपितु विदेश में भी संस्कृत का प्रचार-प्रसार किया है। 
इनके सत्प्रयत्नों से सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक, थाईलैण्ड में संस्कृताध्ययन केन्द्र की स्थापना 
हुई | थाईलैण्ड ने संस्कृत के क्षेत्र में इनके महनीय अवदान को स्वीकार किया | सिल्पाकौर्न 
विश्वविद्यालय के प्राच्य भाषा विभाग के पुस्तकालय का नाम डॉ. सत्यव्रत शास्त्री के नाम पर 'डॉ. 
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